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प्राक्कथन 


ईलवी १५ वौ सदौ ने (१४२४१५०३ ई) नांप्रपरतत के तिरमस-तिर्यति 
केच मे तास्सवाक नमाज भागक अदे भदलकवि ए । ये पहा के आीरेकरो्वर 
श की भक्ति भे तस्लौन होकर रो दम ते कम एर पके भरे जिरणी भर 
अध्यात्म भौर भ्यंगार संवंवी पद रचकर भगवान दे शामन माया करते थे । पे 
धड़ संमीतल भीथे। ये गृहस्व रहकर भी धंराप्य एवं भव्तिक्ी साधनां 
आीवन निरत रहे । पे अपनी स्वेज्छा से भआपहौ धीरवेशटोहवर दे मंदिरे 
संकीतंनि्वां बम गये । इतके पूरो भौर शौ बे भी का भष्तकषि, गायक द 
पंडित ए । ये लोग रामानुज संप्रदाय के विरिष्टाहत मतके प्रजारक भौर 
माचायं हए । तिश्पति मं इनका एक मठ भी दना । अस्नमाचा्ं के तथा उनके 
वशवार्लो के पर्दा भोर अम्य र्नार्भो को ताघ्न-प्भों पर सिलवा कर तिस्बल ढे 
ीर्ेकटेऽ्बर जो के भीषरणो में समपित करके, फिर वहीं मंदिर मे तदथं निमित 
"संकोतन-भंडार' नाम की कोठरी मे उन समी पत्रों को सुरक्षित रला गवा । 
तिरमल-तिङ्पति देवस्थान के मधीन भं भव एते हनारो ताश्र-पत्रहे । एनमेते 
जश्रमाचायं तथा उनके पुपर के रये भक्ति परक अध्यात्मं मौर धषार 
संकीर्तन के तान्न-पन्र कुल २६३५ है, जिनमे केवल भस्मना के संकीतंन बलि 
ताज-वत्र २५४४८ हे । इन पर भौसतम हर एक पर छः संकीरतरनो के महे पे षद 
१४६८८ होते ह । लेकिन कहा आता है कि मके रचे षदो की सख्या ३२००० 
ह । भहोबलम, भीरंगम भेसे अभ्य वेष्नव शोर में भी (मके पदों बलि कुष 
साख्र-पत्र भिसते हं । आज तिदमल-तिर्यति देवस्थान को भोर से वंते तती परो 
को भगवाकर इन पदो के प्रकारा शा काम शुरू किया गया है। अव तक १९ 
भर्गो मे ताल्लपाक कवियों की रथनार्जो का प्रकाशन हो चका ई मौर १०-१५ 
भाग भमी प्रकाहितहोनेकेहे। 


प्रसि हि्यो भश्तकवि सुरभास भी ईसवो १५-१६ वी सदिर्यो मं (१४५७८. 
१५५३) भे हए । उस्न में अंतर होने पर भी अन्नमाचायं भौर पुरदात समकालीन 
भक्तकबि होते है । फिर, सुरशल भी अवपत ते भक्तकवि भीर भाय थे । बाद 


ग _ अन्नमा्ार्व बौर भूरदास 


भे वल्लभ भत मे दीक्षित होकर गोवर्धन जले गये भोर बहौ भना भौ के मंदिर 
भे बाणीयन मतं निवा रह शये । इस तरह शजिदगी भर भषने शो भगवत्‌ तेवा 
मे निषुक्ल करके संकीर्तन रकार भाते अपने अन्य को जरितां करने की प्रवृति 
मल्भाथार्य भौर पुरदास दो्ों भे समान रू से मिलती है । दोनो सगुण बेश्णव 
भक्त वे, दोनो शद र्ना मे अभूद्‌ चे, दोनों ने सहनाद पदो की रथना शी 
ओर होतो शयोन चे व्रति लायक भी षे) 


सनतानयिक भीर समान शील या समान अमो भक्तकवि होने से न्मा 
चायं गौर पुरदात की रचनामों की तुलना करके समय, संप्रदाय, दाहा निक भाव, 
भक्ति-साणना, काम्य सदयं, संगीत के तस्व जेसी बातों को लेकर उन दोनो मं 
ओ स्ञाम्य भौर बेदम्य हं उनको जान सेना ही इस भप्ययन का सद्य है । एसे 
अभ्ययन ते भारत के विभिन्न भावा-साहित्थो के मूल में रहनेवासी सास्कृतिक 
एकता एवं भावात्मक एकता को पहवामने तथा उनके हारा जातम एकता को 
समक्षे ब कायम करने मे भषिक सहायता भिलेसी । फिर, इस तरह के अध्ययन 
से बो भावा-माषी कविर्यो को एक दूसरे के परिपाहवं मे पकर ओर अण्डी तरह 
समन्ते का अवकाक्च प्राप्त किया जाएगा । भाज भारत तो स्वतंत्र है मोर हिम्दी 
जो राष्टृभाषा घोषित की गयी है, तब उन्ती राष्टूमावा रे दवारा राष्टीय साहित्य 
का निर्माण होना चाहिए मौर तवथ हिन्बी कोभ भारत के अम्य समी मावाभो 
की उत्तम से उतम बिभूतियो ते परिकिति मौर परिपुष्ट होकर राष्टरीय एकता 
भौर साव-साम्य को स्थिर करने में सप्रणल्न होना बाहिए । लाव, राष्यृभावा 
हिन्दी के द्वारा प्रातीयमाषाओं का भो हित होना बाहिए । पहते संस्कृत भाषा 
हारे संस्कृति का एकमात्र वाहक थी, माज हिन्दी को बह पद प्राप्त है । अतः 
हिन्यी हारा एमे अध्ययम्‌ अधिकाधिक हो ओर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं 
एक सरे के मौर अभिक सश्िकट वें भौर परस्पर अणी तरह समक्त सं । 


अमां की रयन अध्यात्म मौर म्डुलार कीर्तने नान केदो लोटे सारतो 
भे हजारो पो के स्व भें किलती हे । इन पदों के मलाथा भूंतार मंजरी भेली 
इतकी क्च अन्य रचनाएं भी मिलती है, लेकिन भकषिति-तत्व एवं काब्य-सोदयं की 
वुलना हौ वहा प्रभात उदेश्य है, इतलिर्‌ पुरदास के सूरतागर के साय भस्माजायं 
के मभ्यात्म भौर भंगार संकीर्लनों को ही प्रस्तुत अ्ययन केलिए लिया णया है । 


श्रक्किषत | 


अहां दोनो भश्तकवियों कौ भवित-वडति कौ दुतना उदिष्ट है, अतः निम्नलिखित 
प्रकार ते धुकिथिा केलिए इस अध्ययन को पाच अभ्या्ो मे विमदलकर दिलाया 
ष्वाहै। 


प्रथम अध्याय मे आलोच्य कवि अन्नमाचायं भौर सुरवासं के गौवन-व्लों 
का प्रामाणिक विरण देकर, उनके धािक संप्रदाय, दादानिक विवास, भव्ति 
साधना, र्ता-विस्तार आदि का परिय दिया गया है । फिर, दोनों कवियो के 
जीबन भे घटित कुष्ठ चिश्गष्ट घटमारजो के परस्पर साम्य तथा उनके कारण उन 
कविर्यो के व्यक्तित्व पर पड़े अ्रभावकी परीक्षाकीगयीहै। दोनों कवियोंके 
भ्यभ्तित्व की भी तुलना करके उससे प्रभावित उनकी रामा भौर रथनागत 
विशिष्टतां को आंकने शा प्रयत्न किया गया है । 


दितीय अध्याय को भालोष्य कियो के साधना ब साहित्य कौ पएृष्ठमूमिके 
भभ्ययम केलिए तीन लंड भे विभक्त किया णया है । प्रथम संह मं क्वियोके 
समकालीन राजनैतिक, धामिक. सामाजिक ब साहित्यिक परिस्वितियो हा प्राणा- 
भिक विवरण देकर, उनमें भक्ति-ताहिष्य को प्रेरणा पेनेवलि प्रमत्वतत्गोका 
निवेशम्‌ किमा गया है । द्वितीय कड मं भक्तिके एतिहासिक तिकासकाक्रम 
निष्ट करके, जालोच्य कणियो शी भक्ति-पडति के स्दस्प अ स्वभवि का परिश्चय 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। ततीय शड मे विभिन्न मक्ति-सप्रदायो 
ओर उनको शास्त्रीय आवार संपादित करनेवाले चिकिष्ट हाक्ञनिक सप्रदायोका 
परिय देकर आलोष्य कषिर्यो के दाहानिक मत्यं तथा साधना पडुतिपो पर 
परिलक्षित उनके प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया गया है । 


तीय अध्याय को भी मध्ययन की सुबिधा केलि षार टो मं विभक्त 
किवागयाहै। प्रषम कंड मं भालोच्य कदिर्यो के भशिल-ताहित्य का परपरा 
भौर प्रेरणा्तोतों का अध्ययन करके, उसके परस्पर सवघ को जानकारीप्रात्त 
को गयी है । फिर दूसरे खंड में दोनों शविरयो के दालक ।वऽ्वासो ओर उन 
साहित्य भें प्रतिरुलित उन तर्यो का तुलनात्मक ध्ययन किय गया है । तृतीय 
खंड मं दोनो कवियों कौ भक्ति-साघना का तुलनारमक विवेचन किया गया है । 
चतुव लंड मे दोनो कौ सांप्रदायिक-साषना का विवरण देकर, तुलनारमक दृष्टि 
से परस्पर घंवंष को जते का प्रयत्न किया म्रयाहै। 


+ अप्नमायाये ओर सूरदास 


जतुषं अध्याय मे भालोध्य कवियों के काथ्य-सोदर्यं का अध्ययन किवा गया 
है। वहां भी सुबिधा केलिए समग्र विषय को तीन शंढो में विभक्त क्षिया णया 
हः प्रथम खंडमे मालोख्य कवियों के साहित्य का स्वरूप ब स्वनाद निङूपित 
करफे, दोगो कवियों के ध्यातम्‌ तथा विनय-पदों कौ भावभूमि का तुलनात्मक 
लध्ययन किमा भया है । हितीव खंड मे दोनो कवियों के लीला-पदों को लेकर, 
उनमें बणित वात्सल्य, शगार तथा भन्य प्रासंगिक रस-भावो का तुलनात्मक दृष्टि 
से विषे्न सिया गया है । तृतीय खंड मं दोनों कवियों कौ रखनार्भो के कला- 
पक्त फा, उनके प्रयुक्त अलंकारो, भाषा-शोलिर्यो, छंदो व संगीत-तस्वो के ययोचित 
विवरण रे साथ तुलनात्मक विवेचन क्वा गवा है । 


पञ्चम अध्याय मं तुलनात्मक अध्ययन ते प्राप्त निष्को का विवरण देकर, 
इसमे सभायित हितो कौ ओर स्तं किया गवा है । 


अध्ययन काल भं हिन्दी मं सुदास के वारे मे-जीबमी, धमं, बशंन, साधना 
फाव्य-पला जसी आतो को लेकर-लो महस्वपुणं शोअप्रबभ व आलोचनात्मकं 
निरथं भब तक प्रकाशित हो शुके है, उनते मेने यथेष्ट सहायता लौ है। 
लेकिन अन्नमाणा्यं के बारे मं एसो सहायता को प्राप्ठ करने का अवकाश्च मृते 
नष्टौ मिला, क्योकि भव तक उनफ़ बरे मे एसे साहित्य का निर्माण किसीभो 
भाषामेनहीहो पाया । कवि मौर काव्य का परिचय देते समय समय पर पत्र- 
पत्रिकां में प्रकारित होनेवाले रूटकल लेखो मे भन्नमाजायं के धमं, दशन, 
भवितिभाष, काष्य-वे भव आदि को चर्चा बहुत कम या नहीं के बराबरहै। प्रथ 
सूप में प्रकाशित 'अन्तमाचायं चरित" कौ संपादकीय भूमिका में भौ वेटूरि 
प्रभाकर शास्प्री जी ने कविं की जीवनी भौर रथजनारे स्वरूप व स्वभाव पर 
पर्यप्त प्रका शला है । देवस्थान के मासपत्र मे वत्तमाशार्युलु' शीर्षक से तेलग्‌ 
मे ओर अस्रमाथायं की पदावलौ' शोषंक से हिन्दी भे मेने ही पहते पहल इत 
कवि के बारे में परिजयान्मक व आलोधनाम्भक लेखमालाएं प्रकाधित की हे । 
सेफिन तुलनात्मश दृष्टि बं छट गयी । वे लेख भी छोटे भौर संग्रहात्मक हे । 
बहवसूप मं इसका अध्ययन भीर निबंध-र्ना के प्रयत्न में लगने पर मक्ष 
भाषषयक सामप्री ओर अधिकाधिक तथ्यों को जुटाने मे बहुत-स। प्रयत्न करना 
पड़ा सारे कपा मंडल मे धूमकर मेने कथि के वंशावारलो का परिचय प्राप्त 
करके, उनसे यथासंभवं कवि कौ जवनी ओर रजता संबंधी भमत्य विधयो का 


प्राक्कि्न शा 


संग्रहण किया। अस्नमाचा्यं साहित्य के संपादन कायं भे निमग्न भीभाष राल्लषल्लि 
जनंतकृष्न श्भा, भी उदयिरि भीनिवासावायं लेसे विह्टाम सहव्यो शौ 
सलाह-बंयदा भी मुके यवेष्टरूप से मिलती रहौ । देवस्थान के अधिकारियों ने 
भी भस्नमाचायं संकीतं्लोवले ताच्र-पर्भो को मौलिक क्प से अध्ययन करने भं 
मेरी बड़ी सहायता को है । आलवार प्रवम्‌ के अध्ययन मे भीमान्‌ दर्तन-शिरो- 
मणि टी. के- बी. एन. सुदशंनाचा्यं जी से मृते भत्थंत सहायता मिली है । उती 
तरह वितिष्टाहेत भौर वंलानस आगमो के अध्ययन मे विद्वान भी के.के. भाषां 
से आषश्यक सहायता प्राप् हुई है । हन गबके प्रति मं हारिक धन्यवाद प्रकद 
करता हं । 

धडधेय आश्वं डा. बी. पी. सिह. एम ए. (हिन्दी), एम.ए (संस्कृत), 
पौ-एच. डो. डो. लि्‌, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिम्दी विभाग. धी वेकटेश्वर विर्व 
बिच्चालय, तिरुपति को देख-रेख जौर निरदे्न मे इल शोध-प्रवघ का सारा करयं 
संपन्न हआ । वस्तुतः इस कायं में सेखक को प्रित, परोस्साहित व प्रवल करे 
कासाराधेग उन्हींको हे । नके प्रति हेतलता प्रकट करने केलिए मेरे पस न 
उचित शग्यहं, न कोरे शण्दों में हत्त प्रकट करके मं उमके अपार स्नेह व 
सहुरयता का मूल्य कन करना भो जाहता ह । 


हिन्दी, संस्कत, तेलुगु भौर भंप्ेजी के जिन जिन प्रथो ते मेने सहायता ली 
है, उनमें से बहतो के नाम पाद-टिप्पणी मे दिये गये हं भीर अम्य प्रमुस लेकलको 
आर उनके प्रो के नाम अनु्बंध मे दिये गये हे । इल अवसर पर मं उन सब का 
आभार मानता ह । भोेकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्राश्य परिशोधनालय के 
प्रथागार, विरदवबिद्यासय के पुस्तक भंडागार, आटंस कालेज के पुस्तकालय, केब्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ के प्रथ भंडार, देवस्थात के रिकाडं तथा पत्रिका विभागमे 
सग्रहीत पृस्तकालयों ते भेने पर्याप्त सहायता ली है । मवहयक सहायता पहुवति 
रहने के उपलक्ष मे मे उनके अधिकारियों का वड़ा भानार मानता हं । विश्व 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के भध्यक्ष एवं अध्यापक वर्गं कौ भोर ते भी मृक्ष 
जो यथेष्ट सहायता मिलतो रहौ, उस उपलक्ष में भे उन सब के प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हं । 

लेखक की मातृभाषा तेलुगु है । पने भागो को हिन्दी में मभिष्यक्त कएने 
मे उशित शम्द-भंशर का अभाव रहा है । फिर, मन्नमाचायं के पर्दोके हिम्दौ 


1 अन्नमयं बौर बूरदास 


अनुदाद मं मृलङृति के प्रवाह, भाष्यं व तारल्य का संपादन करना मतीव कष्ट 
शा लगता जावा । भूल रचनाके सोदयं को दिखने के उदक्य सेहीमेंने इम 
वरव में पत्र तत्र कवि के सत्कृत पदो मे ते नावश्यक उडरण दिये हे भौर मन्यत्र 
सरल हिन्दी में भूल तेलुगु पदों का भावानुवाद मात्र प्रषतुत किमा है । षंमव ठै 
मेरे इत प्रत्न मे भौर प्रथं पे भी करई शरुटियां शह गयी हो, मे उन केलिए शमा- 
र्णी) यह भावश्यक नहीं है कि लेलक के निष्कं सर्वमाभ्य हो । मपनी 
सीगामों मे रहकर मे मे तेष्ग्‌ मौर हिन्दी के दो महान्‌ मक्तकवि्यों का 
वुलनात्मक अध्ययम्‌ प्रस्तुत किया है, उसमे अगर दोनो माषार्बो के साहित्वों को 
परस्पर सत्निकटद लाने मे कृष भी सहायता हो, तो वही पर्वप्ति है । 


प्रथ के प्रकाशन के समय भूमिका" लिखकर डा. विजयपाल सिह, एम.ए 
(हि्यी) एम.ए. (संस्कत), पी-एष.डो., डी.लिट्‌. वरिष्ठ भाषाय ब अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, बमारष हिनू विरवविद्यालय, बारणासी ने जो इसकी शोभा बहार सदणं मे 
उनके प्रति अतीव हृतलता प्रकट करता हुं । डा. एल. टी. नरतिहाचारी, एम.ए. 
कौ-एश.डो. अध्यक्ष हिरी बिभाग, भी कटे श्वर विर्वविद्यालय, तिरति ने "सम्मति" 
लिख देने कौ जो कृपा को है उसके लिए भे उनका अतीव कतल हं । 


अब यह कहते मुभे वडा हषं हो रहाहै कि इत ग्रथके प्रकाशना्थं आंध्र 
प्रदे कौ तरकार ने र. २५०० कौ आर्यक सहायता पटटंषारं ओौर तिरमल तिरपति 
देषत्थान मे बाकी-प्यव सहित पुस्तक के प्रकाशन का तारा भार अपने-ऊपर 
उष्ठापा । एस उपलक्ष ने मे आंध्र सरकार ओर ति. ति. देवस्थान का अतीव आभार 
जानता है । देवस्थान के प्रे तथा प्रकाशन विभाग के अषिकारियों के प्रतिभी 
भ बडा तह हं जिनकी सहृदय सहायता के कारभ ही यह श्रय इतने ्ीघ्र व 
एसे सदर सूप मे प्रकाशित हो पावा । 
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जीवनी ओर व्यक्तित्व 


१.० उपक्रम : 


यह संयोग शौ बात है कि {सवौ १५-१६ वो सिवो मे भारत के विभिन्न 
प्रतो मे एसे शई मक्त कषि हुए, ओ अपनो लाषता मे सिद्ध ही गही 
कहलाये अपितु साहित्य ओर संगीत के मी म्ल साबित हए । पे विभिन्न भाषा. 
भाषी होकर भी एक हौ तरह का भष्ल-हूदय रखते थे मौर मपने पर्शो भे एक ही 
तरह का भक्ति-माब व्यक्त करते थे । अपनी पुलीत बानी भौर भा्रणके हारा 
ये मपना ही नही, बरम्‌ ओोर्तो का भी उद्धार करके स्वयं तीर्त्वा परास्तारयति' 
बाली तीति के जीवत उदाहरण सिद हुए । एलो मे धे हमारे भालोष्य भक्त 
कवि अन्नमाचायं ओर सूरदास, ओ विभिभ् प्रातो भे रहकर भी एक ही समय के 
षे ओर एक ही तरह के साधक, साहित्यिक भौर संगीतल चे । 


१.१ भक्षमाचाये की जीवनी ; 


१,१.१ भाषार साम्रो : 


तेलुगु के "पदकविता पितामह" भक्तकवि अन्नमाचार्य शी भीदनी के वारे 
मे जान लेने कौ आवार-सामग्रीरयो हैः 


१) अन्नमाचायं अरित्रम्‌ :- पह अन्नमाचार्य के पौत्र चित तिस्वेगलताव 


उदनाम जिन्न से तेलुगु भावा मे हिपद कान्य के शय मरं लिला गया है ।' इसमे 
शुरू ते मंत तक असमा कौ संपूणं जीवनी का वर्णन हुमा है । 


1. ति. ति. देवस्थान प्रकाशन, १९४९ पादक, श्री बेदूरि प्रमाकर शास्त्री 


२ अन्तमन्रा्यं ओौर्‌ सूरदास 


२) मश्नमाणायं के बंहावालो के दान-लेख :- ये दान-लेल अन्नमाचार्य के 
ुत्र-पौत्रो के हारा तिर्मल-तिरुपति मंदिर के राग-भोगों कौ भीवद्धि केलिए 
किये गये गान-धरमों से संबंध रसते है । इनमें यत्र तत्र उन लोगो की जन्म ओर 
भृष्यु तिष्यो, जीवन की मुख्य धटनार्ओं, आदि का उल्लेख मिलता है । 


३) भभ्नमाचायं के पदोवाले ताञ्न पत्र :- अन्नमाचायं के, उनके पुत्र पेद 
तिरमलाायं के ओर पौत्र चिन तिदमलाच्ार्य के रचे अध्यात्म एवं शगार संकीर्तन 
को संख्या-करम देकर हजारो तास्नपत्रो पर लिखवाकर तिरमल-तिर्पति मदिर में 
तदथं निमित सकीर्तन-भडार में सुरक्षित रखवाया गया है । यह काम अन्नमाचायं 
के जीवन काल मेहो शुरू हुमा भौर उनके पृत्र-पौत्रो के समय उन्ही के निरीक्षण 
मे पूरा हमा । अघ्लमाखायं के पदोवाले ताघ्रपत्रो मे सस्या १ बाले अध्यात्म 
एवं शगार संकीर्तनो के पत्रो पर जो भवतारिका दौ गयी है, उसमे उनके जन्म 
भगववदरन तथा तिरोधान कौ तियियां लिली गयो हे । 


४) समसामयिक सथा बाद के कवियो की रचनाओं मे अश्नमाचायंके 
बारे में पाये जानेवाले उल्लेख :- इनमें भघ्नमाचाय के पौत्र चिष्रघ्ना के काव्य 
परमयोमि विलासम्‌" ओर 'अष्टमहिषौ कल्याणम्‌" तथा अन्नमाचायं के दौहित्र 
रेबणरि बेकटाचायं के कष्य "भीपादरेणु माहात्म्यम्‌, ओर शकुतला परिणयम्‌! 
उल्सेलनीय है । इन काम्यो को भूमिकाओं मं अघ्नमाचायं के बक, व्यक्तित्व, 
कृतियां आदि कई बाते वणित हई हे । 


५) तेलुगु भाषा में रवे हए आधुनिक कवि-वृतत सप्रहो मौर साहित्य के 
इतिहास ग्रथो मे सग्रहीत अघ्नमाचायं को जीवनो एव ग्यक्तित्व सबधी बातें .- 
इनमें ताल्लपाक कवियो कौ कृतियो के अब तक प्रकाशित २० जिल्दो कौ भूमि- 
काए ओर अन्नमाच्वायं चरित्र' को सपादकीय पीठिका बडो महत्वपू्ण हे । इनमें 
कईं एतिहासिक तथ्यो का भी विषरण मिलता है । 


६) अश्रमाखायं ओर उनके पृत्र-पौघ्रो के संकीतेनो मं मिलनेवाले अत 

स्ष्य ~ करई तंकीतंनो में अघ्नमाचायं के जीवन चरित सबधी अंतःसाक्षय, कहीं 

त्यक्ष क्य मे तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप मे प्रबुर मात्रा मं मिलते हे । इनके आधार 

पर उस समय को राजनंतिक, सामाजिक, साहित्यिक व धामिक परित्थितियो कौ, 
परी कु जानकारी प्राप्त हो सकती है । 





2 ति ति देवस्थान दान लेख. भाग १-५ 


जीवनी बौर व्यक्तित्व १ 


उपर्युक्त सभो माधारो का भाकलन करके यहां मन्नमाणा्यं की जीवती 
का पूरा विवरण ्वाभारहाहै। 


१,१.२ जन्म गीर मु तिथिया :- 


अन्नमाश्ायं के अध्यात्म सकीर्तनो के तान्नपनत्र १ मे जो भवतारिका निलती 
है उसमे यो लिला है :- 


“स्वत्तिभी जयाम्युदय क्षालिबाहन कषक ववं १३४६ कोष सेबत्लर में 
अन्नमाचार्यजी के अवतार होकर, उनके सोलहरवे बं मे तिरदेगलमावजी के 
साक्सस्कार हुए तो तब ते लेकर शालिवाहन शक ववं १४२४ दुंदुभि 
सवत्सर फाल्गुण कष्ण द्वादसो के दिन निधन तक तिरुकेगलनाषनी के नाम 
मंकित करके अन्नमाजार्यजी के रजे अध्यात्म-सकीर्तन । ' 


अघ्नमाचायं के शगार संकी्तमो के ताज्ञ-पत्र १ मं भी पहौ अवतारिका 
मिलती है, कितु अतर यही है कि उसमें - "अध्यात्म संकीतंस' के बदले “शुगार 
सकीर्तन' लिला है । 2 

इस अवतारिका की लाक्य रक्ता के अनुसार हाक वं १३४६ कोयातो 
अघ्नमाश्ायं की जन्म-तिषि के अपं मं, या उनको भपमे सोलह मे स्वानिसाक्षात्‌- 
कार होने शौ तिधिके अ्थंमे, दोनो तरहसे दियाजा सक्ताहै। स्व बेट्रि 
प्रभाकर शास्त्रीजी इते जन्म-तिथि मानकर यह तकं प्रस्तुत किया है कि 'अन्नमा- 
चायं अरित्र" के अनृतार आठ वं को उञ मं हौ अन्नमाचरायं ने तिहमल-तिरपति 
कीयात्राकी। तब तक वे पवकर्ता भौर गायक कलते थे, इसलिए उसे 
उषनयन के बाद आठ ववं कौ उलन करके नाने तो स्वामिसाक्षात्कार उनके 
सोलहर्वे घाल मं हुभा सा मान सक्ते हे । ° लेकिन भौ चागंटि शेषय्यानी मे 
श्षक वदं १२३४९ को स्वाभितसाक्षात्कार की तिषचि मानकर उसमे १६ घाल 
काटकर शक वषं १३३० को अन्म-तिपि निद्य किया है । 


अन्नमाजायं अरित्र के अनुसार उपनयन सस्कार उनके पाष्वे वं मेही 
संषन्न हो गया मौर तिरुमल-तिरुपति की यात्रा तो उनके आहरे बं मे गुजरी 


1 अ सं.मागरप्‌१मेंउदृत 

2 असं. भाग्य १ में उदृत 

3 अन्तमाचायं चखत्र-पीठिका, ¶ १७ 
4 आध्रकबि तरगिणि, भाग ६,१्‌ १८ 


४ अन्नमाचार्य भौर सूरदास 


धी। उती पात्रा मे उनको देवी भीपद्राती का स्वप्न-लाकषात्कार हुमा । 
बाद में कु दिन तिरुमल-तिरपति मे रहकर जव वे धर वापस अले तव उनका 
विवाह संस्कार संपन्न हुमा । अभ्रमाचारयं चरित्र मे लिला है कि विवाहके बाद 
उनको बहोबल नरसिहजी कौ कुथा से सुदर्शन चक्र का मंत्रराज मौर हयपरीष 


साक्षात्कार प्राप्त हए । 


श्री उदयगिरि श्रीनिवासाचारि लिखते है कि विवाह के बाद जो हयप्रीव- 
शाक्लात्कार हमा उसी को स्वामि-ता्षात्कार मानना भौर उस समय मे अन्नमाथायं 
को सोलह वरव का भानना युक्त होगा ।` हमे मौ यहौ भत अधिक समीषीन 
मालूम पड़ता है, क्योकि मख्रमाचायं आठ वर्धं की अवस्था मे तिर्पति गये ओर 
जाद में कुष्ठ ध्वं बहा छहर कर धरणार्लो के प्रयत्न से एवं गुर की आक्तापर 
अनिण्छाति घर गये । मलः बिषाह के बाद अहोवल जाकर मंत्रसिद्धि ब हयग्रीव 
साक्षात्कार प्राप्त करने के समय तक उनकी अवस्था सोलह वषं की हुं होगी । 
एषा मानने ते शकं १३४६ को उनकी जन्व ववं स्वीकार करते मे कोई बाधा 
नहीं रहेगी । इस तरह मानने पर अघ्नमाचरायं का जन्म हाकवं १३४६ (सन 
१४२४ ई) क्रोभि संबत्सर वशाल शु पूणिमा विशाला नक्षत्र को" मौर बेकंठवास 
हकं १४२४ (सन १५०२) बुभ संवत्सर फाल्गुण कृष्ण हवादक्षी को निष्चित 
हते हं । 


१.१.३ वक्ष ओर निवास-स्थान : 


अन्नमाचार्य के बंशवाले आंध्र प्रात मे पोल्तपिनाड्‌ कहलानेवाले कडपा जिले 
के ताल्लपाक नामक गांव के निब्रासी थे । ये लोग ऋग्वेद के आश्वलायन सूत्री, 
भारदवाजस .गोत्रवाले नंदबरीक ब्राह्मण थे । भपने गांव ताल्लपाका मे म्यक्त 
बिष्लु भगवन्‌. शी केदाबस्थामी को ये सोग अपने इष्टदेव भानते भे । अभ्रमाचायं 
के पिता लारायण वेदाध्यथन संपन्न ये । माता लक्कमांबा अपने जन्मस्थान 
भापूर के माधवस्वामो को भक्ति धी । इ्ही धृष्य दपतियो के गभं मे तिर्मल 
तिरुपति के भगवान (बालाजो) भी जेकटेदवर की कषा ते, उन्ही के लङ्ग नंदक 
के अदा मे अष्कपाजायं क्षा जन्म हा । › 





1 अ, संभाग १४-पीठ्किा १२ 
2. अ च. चिप्नभ्ा,षृ 
3 पृ १-५ 


खोवनो भौर व्यक्तित्व ५ 
१,१.४ बाल्य जीवन : 


पांच ववं की अवस्वा मे हौ अल्नलाचायं का उनयन लंस्कार लंवन्न भा । 
कुलागत रीति से उनका वेदाध्ययन भी शुरू हुमा । ` लेकिन अन्नमाचायं बयत 
ले ही भगवान भी कटेहवर की भक्ति मे मनुरत्ति विलाति माये । कथयन भें 
भीवेधीर्वेकटेहवरके नाम पर संकीर्तन रथकर गाया करते जे । * घरवालो 
के कहे मनुसार छोटे-मोटे कानों भ भाग लेते रहने पर भी वे उनमें अपना जन 
महीं लगा पाते बे । एक दिन गौमो केलिए घात जीते बकत उनकी उंगली कट 
गयौ तो तभी तत्काल विरक्त होकर गे उस रास्ते तिष्पति जानेवाले याज्यो के 
साज बहा जा पचे › 


१,१.५ तिह्पति-यत्रा : 


अन्नमाायं अरित्र के अनुसार अन्नमाजायं पहले तिरयति की कषेत्रवातसिनी 
शक्ति 'गंगम्मा" के दान करके फिर तिङ्मल पहाड़ दर जडे लगे । उत्त समय 
उनकी उश्न आठ बधं की वी । अतः पहाड पर डते चहते वे बक गये भौर रास्ते 
मे एक पत्र पर बेहोश गिर पडे, उसी बेहोक्षी कौ स्विति भें उनको वेणी 
कद्ावती, उपनाम अलमेलमंगा का स्वप्न साकात्कार हुमा भौर रेवीके हाथ का 
प्रसाद भी भिला।“ होक भाने पर उन्होने भशुमा्गं भे देवी शा यज्ञ गते एक 
कतक की रज्चना की । यह सतक अलमेलमंगा कौ स्तुति मे रचे जाने पर भी 
भरी ेकटेत्वर की मदा (मकुट) से शोभित है । 5 


१,१.६ वेष्णव दीक्षा ; 


बाद में अघ्नमाचायं ने तिरमल पटु्कर, बहा के समी ती्ो मे स्मान करके 
भगवान श वेंकटेश्वर के दधान किये । स्वामी के सम्मुख शदे होकर उन्होनि मौर 
एक शतक रक्चकर सुताया । ° बालक की प्रतिभा देकर वहां के वेश्नवाचायों 
अ च चिन्नप्ना,१्‌ ८ 

५ प्‌ १० 

र प्‌ १५ 

„ ११. 

१८ (तेलृण्‌ में करीब सौ मुक्तकोकेकाम्यको 
सतक कहते ह । शतक के समी पच एक ही मुद्रा से, जिसे मकुट कहते हं 
रजे जति है । उपरोक्त शतक १९४२ ई मे बाविल्सा प्रस, मद्रास्तये 
प्रकाक्ित हो बकाहै।) 

6. अ ज ष्‌ २५ (यह तक अब अप्राप्य है।) 


1 
2. 
3. 
4 
5 


६ अन्नमाचायं ओौर सूरदास 


को बड़ा आद्यं हआ । कहा गया है कि घनविष्णु नामक बंष्णव आयं को 
भगवन से एेसी प्रेरणा भिली कि वे बालक अघ्नमय्या को वेष्णव वीक्षा दे । उनसे 
दीक्षित होकर अघ्नमाचायं कृ साल तिरुमल मे ही रह गये । उन दिनों र्मेवे 


रोज कम से कम एक नया पद (संकीर्तन) रखकर श्री वेकटेद्वर को मूति के 
सामने गाया करते थे । 


१.१.७ विवाह : 


कृष्ठ साल के बाद अघ्तमय्या को ठुंडते उनके धरवाले तिरमल गये ओर 
गुर को अनुमति लेकर उनको अपने साय धर ले गये । वहां एक शुभ महतं मं 


तिरुमलम्मा ओर अक्कलम्मा नामक वो कन्याओ से उनका विवाह संस्कार संपन्न 
किया गया । ' 


१,.१.८ द्राविड वेद्‌ का अध्ययन : 


विवाह के बाद अघ्नमाच्रायं शो अहोबल नरासह स्वामो को कपा से त्रिबड, 
सुवन छक्र का मत्र वगेरह प्राप्त हए । उनके बल इनको हयग्रीव साक्षात्कार भौ 
प्राप्त हा । बाद मं अहोबल मठ के सस्थापक श्री आदि वन्‌ शठ्गोप यति के 
यहा दन्होने वेदात ओर द्राविड वेद का नियम पूर्वक अध्ययन किया ।: तमिल 
भाषा मे आलवार भक्नो के रचे चार हजार (नालापिर) पदोकेसप्रहको 
द्राविड वेद कहते हं । दक्षिण के वेष्णवालयो मे हन पदो का पठन-पाठन भौर 
वेद-मत्रो कौ तरह विभिन्न अर्चा अवसरो मं विनियोग हुमा करता है । अश्नमाचायं 
को हजारो कौ सख्या मे पदो को रचना करने की स्फूति व प्रेरणा इसो व्राविड 
वेद के अभ्याससे मभिलीथी। इनके पुत्र-पोत्रो ने भी यही आदक्ं मान कर पवो 
का निर्माण किया । तभी इनको द्राविडागम सावं भौम", आध्र वेदात निमाी"त 
“पद कविता पितामह" जेसी करई उपाधिया (बिरुदं ) प्राप्त हृदं । 


१.१.९ फ रचना 


अहोबल से निकल कर अश्रमाचायं कभो तिरुपति मे आर कभी अपने गाव 
ताल्लपाका मे रहते, हर साल श्री वेकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव मे भाग लेते, स्वामी के 
यदमोवर्णन मे नित नये पद रचते जीवन विताने लगे । उन दिनो मे उन्होने 
वाल्मीकीय रामायण के अनुसार रामकथा को लेकर उसे कितने हौ गीतोके श्प 
मेरखाया। 


1. अ च. चिघ्नल्ल, पृ २९ 
॥ 9) १.५ 
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१.१.१० रसग्सत्करर : 


अन्नमाच्ायं की कविता एव गामकला की स्याति दिनोंदिन बहने लगी । 
उन दिनो मे ताल्लपाका के समीप मे टगुटूर नामक नगर में सालुब नर्रासहाय 
नामक राजा रहता षा । वह तब विजयलगर राजाभो के भभीन दडमापको मे 
एक था । अन्नमाचार्य की स्याति सुमकर उसने उनको अपने यहां बुलाया । ¡कर 
उनका बडा सम्मान करके राजा ने उनको अपने गुर मानकर उनकी सलाह पर 
चलने कौ अपनो इच्छा प्रकट कौ । आचाय ने राजा की प्राना स्वीकारकी। 
सत्यवाशी एव सतत भगवत्‌ स्मरणक्षील होने के कारणं अध्रमाशायं की आली 
सुफलदायिनी हई, तो राजा नरसिहराय अनति काल मे हौ उश्नति करते करते 
अंत मं विजयनगर साज्राज्य का अधिपति बना । सम्‌ १४८५-९० के बीणमें 
विजयनगर मे उसका शासन चसा । शदहगिरि, उदयगिरि, पेनुरगोड आदि दो 
पर उसका अधिकार पहले ही हो जका । ' 


१.१.११ भक्ति-महिमा : 


एक बार येनगोडा किले मं रहकर राजा नरसिहराय ने अघ्नमाशार्य को 
बहा बुलवाया ओर अपने यका का वर्णन करने का अदेश दिया । भक्तक्विने 
हरौ हरी" कहकर, अपने दोनो कानो पर हाय सगाकर राजसे कहाकि "हम 
लोग परम पतिव्रता भाव से भगवान श्रीहरि का यदा गानेवाले हं । मुक्दस्मरण 
को अपित मेरी जिह्वा बुम्हारा यक्त नहीं गा सकती ।' " राजा को इत बात पर 
कोष हुभा आर उसने भक्त कवि के परो मे सकस पहनाकर, उन्हे केद करने कौ 
आज्ञा दी । लेकिन अन्नमाचायं ने अपने इृष्टवेव री वेकटेश्वर की स्तुति करके 
इस विपति से विमुक्ति पायी । भक्त कवि कशी महिमा देलक राजा का गवं 
चरचर हो गया। उसने उनके पैरो गिरकर क्षामा मागौ । ` अन्नमाचार्य के 
अध्यात्म सक्तनां मे 'आकटि वैलल नलपेन वेलल',ज "नी दासुलभगमुलु", 
“दासवर्गमुल केल्ल दरिदापु" वाले सकोरतेन इ धटना के बागे मे मत साक्ष्य 
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देते हं । इस धटला के बाद राजा फिर पहले कौ तरह भ्नमाचार्य के प्रति गौरव 
माव रलता श्रला । राजा के यहां माननीय रहकर अन्नमाचायं मे धन-कतक- 
बस्तु-बाहन-विभूषादि के करई सत्कार पाये । तिरमल-तिरपति मे उसी समय 
लके गृषहादिक ने । राजा के लाथ वे कभी हंपी विजयनगर भी गये होगे, बहा 
के बिटूलेश्वरजी आदि के बर्णेन में इनके कई पद मिलते हे ।1 


१.१.१२ स्वामी का अनुग्रह : 


राजा नर्रातहरप्य का गवं दर करने के बाद अघ्नमाचायं पेनुगोंडा से निकल 
कर नारायणगिरि जाकर षहां ते सीषे तिरमल पहुंवे। ति्मल मे अपने दृष्टेव 
भी वेक्टेदबरजी के सातिध्य मे उन्होने शरुंगार मंजरी" नामक एक लधु कष्य 
रथकर सुनाया तो उस पर स्वामी बहुत प्रसत हुए । भस्नमाचायं चरित्र के 
अभमुसार उस समय स्वामी मे अपने भक्त से कहा कि पहले के भक्त कवि पोतकम्‌रि 
भागवतो को लोरियां पुनते वक्त मे बालक बनत। था । ° बाद में कष्णमाधायं के 
संकीलंनो को सुनते समय मे विरक्त हुभा करता या । अब वुम्हारे एस शुगार 
काव्य को सुनकर मे अपने को फिर नवयुवक मान रहा हं ।' शगार मजरी मं 
अन्नमाथायं ने विष्िष्टादेत संप्रदाय के अनुसार रहस्योन्मृख काताभाव कौ भक्ति 
का विशद वर्णन कियाहै। 


११.१२ अरकषिक महिभाए : 


अघ्नमाचायं कौ बाणी शापानुप्रह दक्षे थौ ¦! उनके पौत्र चिघ्नघ्ना इस सदभं 
मं लिखते हं कि "अश्नमाचायं कौ वाणी को महिमा से परिय रखनेवाले बड 
महात्मा लोग भब भी जीवित हे भौर उनसे एेसी कितनी ही कहानियां सुमने को 
मिलती हे ।'* इन कथा-किषदंतियो मे से किसी किसी का वर्णन बाद के कवियो 
की रखनाभो मे भी मिलता है!” एसी कथाओं के अनुसार आखार्यजी ने एक 
बार मरहलुक नामक अपने स्वाधीन प्राम मं किसो भामकेपेडुके फल अपनं 
इष्टदेव को चह़ाये, [कितु जब उनको यह मालूम हुभा कि वे फल बहुत कुबे षे 


1 अ च पीठिका, पृ ५५-५८ 
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कणौ अपनी वाणी के वल उस पेडके कर्णो को सुस्वादु अधुर वना दिया । उसी 
तरह उनकी कूपा ते अपने को विवाहित देशने की बल्ला ते भये हुए किती 
बराह्मण को अयार धन मिला । एक आर भन्नमाायं की स्वीय अर्वामूति भौर 
अन्य पूजा सामध्री कीषोरीहो गयी) जायं मे तव "हंदिरा रमणुनि देशि 
ईयर" (इंदिरा रभण कोलादो) कहकर एक पद रचकर शाया तो तुरंत चोरी 
का माल पुनः मिल गया । 


१.१.१४ ात्राए : 


अन्नमाज्ायं ने दक्षिण के सभी प्रसि बेष्णवक्षेत्रोकीयात्राकी। वे जहां 
कहीं जाते बहां के भगवान को अपने इष्टदेव भी ेकटोऽवर से अभिन्न मानकर ही 
उन षर संकीर्तन रखकर गाया करते थे । कांची, ध्रीरगम्‌, अहोबल, संबटुर, 
कडपा, कलतापुरम्‌, मिम्‌, मगापुर, विच्चानगर (हषी) भसे कितने ही कषे 
भे व्यक्त विभिन्न विष्णुमूतिर्यो कौ स्तुति भे इनके रे करई संकीर्तन मिलते हे । 
लेकिन सभी में श्वी वेकटेकवर' कौषी मुवा मिलती है । उनकी रचनार्ओमें 
मरसिह 'वंकटनरतिह' होकर मिलते हे, तो श्रीराम कट राम' होकर वणित 
हृए भिलते हं । "राधा माधव रति अर्ति मिदं' वाले पद मे भी अंतिम चरण 
भे भी बेकटगिरि देषोपं' कहकर ही उन्होनि म्रा दी है)" यह सब उनकेभी 
बेकटेश्वर पर अथज्ल भक्ति-विष्वास भौर तदेकात साधना का प्रमान है । 


१.१.१५ वह जमाना ओर जीवन : 


अघ्नमाच्चायं के काल में आंधरप्रांत पर कभी मुसलमानों की भौर कभो 
उशोष्सा के गजपतियों कौ बडाहया करई बार होती रहीं । तिर्पति के आसपास 
के चं्गिरि, उदयगिरि जैसे ब्ग पर भौ इम आततायी लोगो का कृषं समय तक 
घेरा भौर अधिकार जमता रहा । मन्नमाचायं ने अपने एक पद मं इन विधर्मी 
व विमत राजार्मो के कारण प्रजा कोजो जो कष्ट उठाने पडे, उनका मरो देला 
वर्णन कियाहै।' एक भौर पद में उन्होने गजपतियो के सपर मे आमे पर उन 
लोगो को भाषा (उत्कल नावा ) सीखने तथा उस तरह विभाषीय बनमे की भयती 
दीनस्थिति का भो उल्लेख किया । ' लेकिन वे कमी किसी के नाश्रयमे नहीं 
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रहे ! सालु नरसिहृराय के यहां वे गुर एषं मित्रके ख्य मे रहते धे । उनको 
एसी बतो से पहले ही विरक्तिष्ो गयी थी ते गृहस्थ होकर भी विरागी धे । 


मब कभी देलो, अत्नमाचचायं कोई न कोई संकोतंन रचते ओर उसे गाते ही 
ाये जति भे! तभी उनको 'संकीतंनाचा्य' 'हरिकी्तनाशार्य' जेसी उपाषियां 
जनताके दरवार मेही प्राप्त हूं । उनके संकीतंन-पवो को स्याति दूर दूर तक 
फंल गयी । 


एक बर कर्णाटक के प्रसिद्ध हरिदास कवि पुरदर दास तिरुपति-यात्रा 
जाकर उस समय अश्रमाचायं से मिले ।' उस समय पुरंदर दास उन्नमेष्टोटे 
थे, अभी विरागी नहं बनेथे। तो भी वृध अघ्नमाचायं को युवक पुरदरमें 
उस्ञ्वल भविष्य को रेखा दिखाई दौ । पुरदर को भो अच्रमाखायं के प्रति अतीव 
डा हई । इसो तरह उन दिनो के प्रसिद्ध शेव भक्तकवि यागंटि लक्ष्मय्या से भी 
अन्नमाच्रायं कौ भेट हई मौर पदरचना के बारे मं उन दोनो का वाण्वाद भीहो 
गया ।* उन दिनो भं हेव-वष्णवो तथा स्मातं -वेष्णवो मे अकसर एसे वाद-विवाद 
हमा करते थे । अघ्नमाचायं के कष्ठ एसे पद भो मिलते हे जिनमे अद्ेतियो की 
लूब निदाकौ गयी है! उसी तरह विश्िष्टाषेत की प्रशसा ओर पुष्टिर्मे भी 
उनके रखे क शासत्रोय-तकं-विचार वाले सकीतंन मिलते हं । “ 


अ्नमाचायं के समय आंध्रप्ात मेँ विशषिष्टाहेत का जोरो से प्रचार होता 
रहा । अहोबल, तिरुपति जसे क्षेत्रो मे तभी रामानुज गहियो कौ स्थापना हई । 
अश्नमाचायं को तिरुपति के स्थानिक वंष्णवो ने विष्िष्टा्रेत दीक्षा देकर बेष्णव 
बनाया तो अहोबल मठ के सस्थापक भौ आदि वन्‌ श्षटगोप यति ने उनको द्रविड 
वेद ओर विशिष्टादवेत वेदात का उपदेशा किया । अश्मा्वायं ने अपने इस गुर 
शठगोप यति को साक्षात्‌ भगवान हौ भानकर, उनके यश्षोबणंन मे कितने ही 
सक्तेन रचे । ; अघ्नमाचायं के पुच्र-पौत्रो ने भी इस आचायं के यक्षोगान मे कट्‌ 
पद रचे । वास्तव मं अघ्नमाचायं के पूवंज स्मातं अदटेतौ ये, कितु अघ्नमाचायं न 
ही अपने वक्ष मं पहले पहल वेष्णव (विक्शष्टाद्रेती) बनकर, वेवात देशिक 
वेकटाचायं के सप्रदाय (वडगलि वेरुणव संप्रदाय) का अनुसरण किया 1 


1 अ.च चिन्नन्ना पृ ४८८४५ 

2 कल्ल गुहुराज चरित्र १३-७४-८६ 

3 अ स, -६५ 

4 अ स <-४० 

$ अस मगा ७२ 

0 चिन तिरमलाचायं अध्यात्म सकीतंनलु, ताम्रपत्र ९ 
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१.११६ रचनाए : 


अघ्नमाचायं शी रजनाए सस्क्त ओर तेलुगु दोनों भाषाओ मे मिलती हे । 
उनके अध्यात्म भौर शृगार पर्वोमेभो सेको शी तादा मे सस्क्त में रचे पद 
मिलते हे यच्चपि उनको सभी रज्नाए अब अप्राप्य हे, तो भी मश्रमाजायं 
अरित्र मे उनका विवरण जो मिलता है बह योह 


१.१ १६.१ ससन रचन ` 


अश्षमाच्ायं ने सस्कत मे वेकटरा्स माहात्म्यम्‌" ओर 'सकोतंन लक्षणम्‌! 
नामक दो प्रथ रखे । दुरभग्य से आज ये दोनो प्रय नहो मिसते। तिरमल 
तिरुपति देवस्थान कौ ओर से ओ देकटाचल माहात्म्य नाभक वि्ालकाय प्रथ 
प्रकाशित हुभा, बह शायद अन्नमाचायं कौ रथ्चना अथवा उनके दवारा सकलित प्रथ 
हो । अन्नमाथायं के पुत्र पेद तिहमलाणायं ने वेकटाचल माहात्म्य' के पाठक भी 
अनताचायं को विषहोष अनुदान देकए उसके पठन-पाठन का यथेष्ट प्रोत्साहन किया 
था! लेकिन तिरुपति देवस्थान के परालेखो के सग्रह, भाग २ सख्या ९५ वाणे 
लेख के अनुसार सन्‌ १४९१ मे भिय्यर रामान्‌ ञ्ग्यगार ने वेकटाचल माहारम्य 
को स्वामी को सुनाकर उत्सव मनाने के हतु कषठ धन विया । मालूम नह किये 
बोनों वेकटा्चल माहात्म्य एक ही प्रथ थे या असग अलग प्रथ । आज उपलवष 
होनेबासे बेकटाचल माहात्म्य (देवस्थान प्रकाशन) में उसके रचयिता अयवा 
सकलन-कर्ता या सपादक का नाम नही मिलता । अघ्नमाथायं के अध्यात्म सकीतंनो 
मं "भी बेकटेशुड्‌ भोपतियु नितडे' इत्यादि कुष्ठ पद वेकटा्ल माहात्म्य मे वणित 
कथाम तथा उनके पौराणिक आकरो का उल्लेख करते हं । : अत यह्‌ अनुमान 
किया जा सकता ह कि उपलब्द वेकटाबल माहात्म्य को अश्नमाचायं ने डी जिग्यर 
रामानुजय्यंगार केलिए सपादित किया होगा । 


सकीर्तम लक्षण का सश्नमाश्ायं के पौत्र चिन तिर्मलावायं ने आध्रानुबाद 
प्रस्तुत किया है। यह पच्च काव्य तिरुपति देवस्थान की ओर ते प्रकाशित हा 
चका है । एसकी अवतारिका मे अनुबाद कर्ता ने लिखा है कि मृल-काष्य सके 
पितामह अ्रमाचायं कौ सस्कव रखना है ओर उमके यिता पेद तिरमषाश्चायं ने 
उस पर विपुल विवरण भौ प्रस्तुत किया है । भजनतो मूल रचना मिलतो द 
न उसपर लिखा हृभा विवरण । हमे उपलम्ध आध्र पद्यानवाद मे हः सनुष्ट 
रहना पड्त। है । 

1 अ च पौरिका, ७: 

2 अध्यात्म सकीर्तेनन्‌, ताम्नपत्रे ८3 

3 सकोर्तन लक्षण, प्च {५-१० 


१९ अन्नमावायं भौर सूरदास 


१,१.१६.२ तेङधगु रचनाए : 


अन्नमाच्नायं ने रामायण द्विपद काव्य, शृगार मंजरी भौर विभिन्न भाषाभों 
भे १२ तक रखे ।' लेकिन आज उनमें ते शगार मंजरी भौर रवेकटे$्बर शतक 
मामक एक हतक ही मिलते हे । ये शनो प्रय प्रकाितहोषुके द बाकी 
श्ना्भो का अभी तक पता नहीं चलता । रामायण कथा से संबंध रलनेवालं 
कई गीत तो अध्यात्म भौर शुगार संकीतंनो मे मिलते है । 


१,१.१६.२ अध्यात्म ओर शगार संकीर्तन : 


अन्नमाायं को पद-कवितापितामह, सकीतं नाच, हरिकीरतं नाचायं आदि 
कीर्तनाम प्राप्त हृए तो बह उनके हजारो कौ सख्या मे रखे अध्यात्म ब शगार 
संकीरतनों के कारण ते ही वंसा हभ । अघ्नमाचायं चरित्र में चिघ्नल्ञा ने लिला 
है कि उन्होने पोग, बेराग्य भौर शृगार के बसती हजार संकीतंन (पद) रथे 
थे।" लेकिन दुभग्यिसे इन पदोमेते बूत सा भाग अब णो गया है। तिहूषति 
देषस्थान के अधीन ताश्नपत्रो मे करीब १५ हजार पद मिलते है । भोरगम्‌, 
अष्ोबलम्‌, जसे अन्य कषज्रो मे भी अन्नमाचायं के पदोवाले ताछ्लपत्र पाये जति हे । 
परंपरा ओर पुरालेख कहते हं कि इमे पदो कौ व्याप्ठि मगलगिरि, सिहारल 
जसे सुदूर क्षेत्रो तक हं थी । तिरश्पति देवस्थान कौ ओर से सभौ प्राप्त पवो का 
प्रकादान कायं भी संपघ्न षहो रहा है । अब तक ताल्लपाक कृतियो व भन्नमाचायं 
संकीतंनो की बीस जिह्दे प्रका्ित हो चुकी हे । 


१.१.१७ सतति व सौमाम्य : 


अघ्नमाचायं कौ दोनो पत्नियां सत्‌ सतानवती हुई । तिरुमलम्मा के नरसन्ना 
नामक पुत्र ओर अश्कलम्मा के पेद तिर्मलाथायं नामक पुत्र तथा तिरमलाना 
एव नरसांबा नामक पुत्रियां हुं ।° पेद तिरमल आशवायं के भी चित तिरमला- 
चायं, अन्नमय्या, पेद तिर्वेगलनाथ, चिन तिरुवेगलनाथ (चि्नघला) ओर कोनेटि- 
नाथ नामके पांच पुत्र हुए । 


अश्रमाचायं के परिवार के सभो लोग कवि, पंड्ति, गायक व भक्त वैष्णव 
हृए । अ्नमाचायं की पत्नी तिरुमलम्मा, उपनाम तिम्मक्का ने “सुभद्रा परिणयः 





। अ च पृ ४१५-४६ 
2 अ च पु ४५ 
३ ति ति दैवस्थान पति, १९६११ २७२ 
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मामक हिपद काम्य रचा । अव तक प्राप्त साहित्थिक लायो के भवार षर कना 
हो तो यही तेलुगु भावा की प्रथम ककयिश्री थौ । भश्रमाजायं के पुज पेद तिर्मला- 
चायं जौर पौन चित तिदमलाचायं के भो माप्पात्म व शगार लंकीतंम निलते हे । 
इनके अलावा इन लोगों ने मौर करं काण्य च्चे हे । अश्रमाणायं के दहि एषं 
प्रपौत्र भी तेलुगु ओर संस्कत के बिहान कवि हए । (रेलिएः अनुष ) 


बिरक्त होने पर भी अस्नमा्ायं का जीवन सुख-सम्‌ दियो के बीच गुजरा । 
उनकी सपदा उनके पुत्र-पौत्रो के समय ओर भी अधिक वुं । मल्माचायं के पुत्र 
पेद तिङ्मलाचायं के समय मे तिरमस तिर्पति में इनका एक मठ बना ओर कं 
चा्ताद देष्णब ओर बुनकर लोग इनके शिष्य हुए । भी वेकटेहबर स्वामी के मौर 
तिस्मलं तिरुपति के अन्य छोटे-मोटे मदिरो के राग-भोगो की भीबुद्धिके हित 
इन्हे तेरह गांबो को ओर रेखापोनो (सोने के सक्को) कौ धम-राकषि को तमय 
समय पर दान में दिया ये लोग भीम्‌ बेदमागं प्रतिष्ठापनाय ', "रामानुज 
सिद्धति स्थापनाय, 'कवि ताकिक गज केसरी", "शरणागत बश्छरपजर' इत्यादि 
कं विरुदो से विभूषित पे । अपने तथा भपने पिता अन्नमाधापं के तकीरतंरनो को 
तथा अम्य र्जनाभ को ताञ्नपत्रो पर लिखबाकर तिरमलं-मदिर मं तदर्थं निमित 
संकीतं न-मंडार मे सुरक्षित रलवाने का यडा पेदव तिहमलाचायं को मिलता है । इम 
ता्नप््रो मे एक जगह उनके उत्की्णंकर्ता ने एषा लिक्ला है कि "भी ताल्लपाकम्‌ 
तिरमलबप्यगार की आज्ञा से अन्नमराजु तिम्मप्या ने लिला ।' ” संकीर्तन षंडार 
के पात भौर स्वामी के सन्निधान में तथा अहोबलम्‌, भीरगम्‌, मंगलगिरि, सिहा- 
अलम्‌ जेते अन्यान्य क्षेत्रों मे भी संकीर्तन को नियत समयो मे गाने तथा संकीर्तन 
सेवा का प्रचार करने के उदेश्य ले अन्नमाथायं के पुत्र-पौत्रों गे विक्ोष धनष्यय 
किया।, करई नये उत्सर्गो के साण भी वेंकटेश्वर स्वामी के कल्यानोत्सव की 
शाश्वत परिपाटी भी हन लोगो ने चलाई । मंगापुर के कल्याण कट्वर मंदिर 
का जीर्णद्धार करके बहां अपने पितामह अन्नमयं भौर पिता पेद तिदमलाचार्थे 
के विग्रहं के साथ चिन तिक्मलाथायं ने अपने विग्रहको भी मंदिर शित्य में 
स्थान दिलाया । कहा गयाहै कि उक्त मंदिर में उम्होनि अग्याम्य भलबारो की 
भूतिं के साथ अपने पितामह अश्षमाचायं शौ मूति कौ भी स्थापना कराई वी, 
लेकिन बह मूति मज गायब है । ^ 


1 ति, ति दे. पुरालेख, माग ५ नेख ३४, ४७, ४७९, ५५. ६८ मादि 
2 अ. य. लबे तान्रपत्र ५ 

3 ति, ति. दे पुरालेख, माग ५ लेख ७१, ९१, १५३ भादि 

4 अ च पीठिका, १ ८६-८७ 


१४ अन्नमाकायं भौर सूरदाम 


अन्नमाशार्य ओर उनके पुत्रपौत्रं की कीति व सयदा ते श्या करके कुष 
लोर्गो ने इनसे बिरोध अ वेर रखकर एक दो बार इलको मारने के प्रयत्न भी किये । 
उनसे इसके संकीतं नो का उपहास ही नही, बल्कि उनका छायापहरन भी हमा हो। 
अन्नमाचार्य के एक-दो संकीतंनो मं एसे लोगो की सव सवर ली मयो थी! पेद 
तिरमलाश्ार्यं के पदों मे भी एक जगह एते धातक शाश्रजो के प्रयत्म-वेकल्य का 
उल्लेख मिलता है । 


१.१.१८ उपहार : 


जोह, अश्नमाायं अपने इृष्टदेव श्वी वेकटेह्वर के सक्निधान मे उनकी 
संकीतंन-सेवा एवं कल्याणोत्सवो मे भाग लेते आजीवन संतृष्त रहे । पुत्रादिण्छेत्‌ 
पराजयं' बालौ नीति कं अनुसार अपने से बहे पृत्र-पौत्रो को पाकर अपने यशोरूप 
मे हजारो-कीतंन छोडकर हाकवषं १४२४ (सन्‌ १५०३ ई) मे अश्नमाचायं अपने 
भगवान के परमधाम को प्राप्त हो गये । 


१.२ सुरदा की जीवनी : 


सुरदास की जीवनी के बारे मे जानने के लिये सांप्रवायिक साहित्य, भक्त 
कवियो फे जोवन-वृत्त-स ग्रहो, समसामायिक इतिहास प्रथो, आधुनिक लोज रिपोर्ट, 
हिन्दौ साहित्य के विविध इतिहास प्रयो ओर सुरदास पर लिखे हए कई लोज 
प्रब॑धो ब लेखो आदि से बहुत सहायता मिलती है । अब तक प्राप्त प्रामाणिक- 
साक्ष्याधारो कौ शूब छान-बीन करके सूरदास कौ जीवनी पर कई विद्वान लेखक 
पर्याप्त प्रका डाल चुके हं । फिर भी सुर के बारे मे जानने योग्य कई बातें 
अभी संदिग्ध-पुणं रह गयो हे । उनके जन्मस्थान, जन्मतिथि, जाति वक्ञ, पारिवारिक 
जोन, अकबर से मेंट, सुरसागर के अतिरिश्त अन्य रखनाभो का निर्माण, 
गोलोकवास की तिथि जेसी कितनौ हौ बातं अभी विवावास्पद रह गयौ हं । विज्ञ 
आलोको ने प्राप्त सामप्रो के आधार पर ओौचित्य एवं बहुमत से प्रेरित हकर 


ओ कुष्ठ निर्णय कयि है, उन्हं के आधार पर यहां उनको जीवनी का एक 
संक्षिप्त जित्र उपस्थित किया जा रहा है। 


१.२.१ जन्मख्यान : 


पहते के आलोको ने सुर के अन्मस्थान को रमकताक्षेत्र माना था। 
कारण यहो है कि सुरदास कई दिन गौधाट पर रहै थे ओौर इसके समीपमंही 


1 अध्यात्म सकीतेनल्‌, तान्नपत्र १९६, ३७५ 
2 अ च. पीठिका, प्‌ ५८१ 


जीवनी ओर व्यवितत्न १५ 


रेशुकानी का स्वान, परशुराम का मंदिर मौर स्नकता गांव प्ते हे । ' इष 
लोगो ने साहित्य बहरी के बं्षपरि्चयवाले पद के मभार पर गोपाल अथवा 
ग्वालियर को सूर का जम्मस्थान सि करने का यत्न किया।* लेकिन भाव- 
प्रकाश, अष्टसलामृत जसे प्रवो मे दिस्सीसे जार कोश की दूरी परके तरीही 
नामक गांव को सुर का जन्मस्थान लिला गयाहै। कवि मि्यासिह ने सुरके 
अन्म, आति भदिके बरे मं लिलते "अबुरा प्रांत विप्र कर मेहा, भो उत्पल 
भक्त हरि नेहा" लिला है ।' आज दिल्लौ के समोप मे सीह नावक कोई गा 
तो नहीं मिलता, लेकिन हिल्लो-मथुरा रोड पर इस नामका एक गांबमबभी 
मिलता है । क्षायद मिरयासिह का सकेत ईस गावसेहो। डा हरबश्षलाल शर्मा 
जो लिखते हे कि दित्लो-मधुरा सडक पर वल्लभ गढ़ के निकट सोही नामक एक 
गब है । वहा पद्यपि सुर त्थी कोर स्मारक अब विद्यमान नही है तथापि बहां 
के लोगो मं यह्‌ अनुश्रति प्रजलित है कि महाकवि सूरदास का जन्म उसी सीही 
प्राम मे हुः पा।' डा. स्यग्रजो के अनृतार भो यही सोहौ पुर का अम्मस्वान 
ह ।5 अन्य विर्दधप्रमाणे कौ अनुषलम्धि मं यही मत अधिक समोखीन जान पडता है । 


१२.२९ जन्मतिथिः 


पेते के आलोको ने साहिस्य लहरी के "मुनि पुनि रसन के रस लेल 
वाले पद भौर सुर सारावली के गुर परसा होत पह दरसन सरसठ बरत प्रवीण 
चाले पद के आधार पर साहित्य लहरी का रञजना.काल स १६०५७ मानकर, किर 
उसमे से ६७ वषं काटक्र स १५४० को सूर की जन्मतिथि माना है । लेकिन 
वार्ता साहित्य के आधार पर सूरदास को महाप्रभु वल्लभाय से दस दिन छोटे 
मानकर, उनको जन्मतिथि का निर्णय करना आधुनिक आलोखको को मधिक 
समुचित जान पडता है । महाप्रभु बल्लभाचायं का जन्म, सांप्रदायिक साहित्य के 
अनुसार स १५३१५ की वैशाल कृष्ण दामी उपरात एकादज्ञी रविवार को हुभा ।* 
अतः सुर का जन्म इससे इस दिन बाद, याने स १५३५ की वैशाल शुक्ल पंचमी 


1. सूर ओौर उनका साहित्य - डा हरवरशलाल शर्मा, पृ २२ 
2 सूरदास-पीताबरदास बडथवास (सुर भौर उनका साहित्य, पृ रररे 
उद्त) 


् 


3 सूर मौर उनका साहित्य, पृ २२ में उदृत 
4 १ १) प २२ 

$ सूर कीक्षाकी-ढा सर्द, पृ ८६ 

6 वल्लम दिग्विजय, पृ ७ 


१६ अन्नमाषायं भौर सूरदाम 


मंगलवार को हुभा होगा । धी गोपिकालंकार मट्द्‌ जीकातुरसंवंषीपदनी 
शजो प्रगट भक्त शिरोमणि राय, माधव शुक्ला पंचमि ऊपर छटिठ अधिक 
कहकर उपरोक्त मत को ही पृष्ट करता है । नाणद्धारे मे अब भी बल्लन जयंती 
के धाद दसय दित सुर का जन्मदिन मानने की प्रथा बाल्‌ है । सुर निर्णय" में 
लिला है कि “वल्लभ संप्रदाय शी सेषा-प्रणाली के इतिहास की संगति ते भुर 
साराषली का रजना-काल तं १६०२ स्वष्ट होता है । उत समय सुर कौ मायु 
६७ वर्ष कीथी । १६०२ मे से ६७ कम करदेनेसे १५३५ रातेहं। भतः 
अंतः साक्ष्य से भी सुरास का जम्म तं १५२५ तिद होता है)" " ड. हर्षं शलाल 
शर्मा जी लिलते हे कि भी बल्लभाषायं जौ के निधय मे अभी तक "वल्लभ 
विग्विजय' ही प्रामाणिक प्रथ है ओौर उसमे उनका जन्म सं १५३१५ हौ मानाहै।* 
अतः आायं जी की जम्मतिथि में दस दिन जोड़कर सुर की जम्मतिषिको 
निशित करने पर पुर की अन्मतिथि सं १५३५ (सम्‌ १४७८) की वेकाल शुक्ल 
पंचमी उपरांत षष्ठी मंगलवार के दिन ठहरती है । 


१,२.२३ जाति नथा वश्च : 


साहित्य लहरी के १०१८ बे पद के आधार पर पहले के आलोको ने सुर 
कोंद का वंशज मानाथा। नान्‌ राम भट्टी से प्राप्त वंशावली भी उपरोक्त 
पद से मेल लाती विखायी दी, तो षह अनुमान निचय का रूप लेने लेगा । 
लेकिन चंद इसमे ब्रह्मभट्ट बन गया तो उतको भट्ट ब्राह्मण सिद्ध करने का 
प्रयास्त भी किया गया । सुर के कुष्ठ पदो मे डा, डाहिन, जगा जसे शर्या को 
देखकर उनको उक्त जातिर्यो मं से किसी एक भं उत्पन्न मानने का जन भौर 
ब्ाहमाणोतर कहने का भम भी कम नहीं हुमा । लेकिन भावप्रकाश जसे सप्रदायिक 
प्रथो भें सुर को सारस्वत ब्राह्मण बतलाया गया है ।* साहित्य लहरी के पद के 
आधार पर अथा इडो ढाठिन जेते शब्दों के आधार पर सरके वंश, जाति, 
परिषार इत्यादि का निणंय करना ठीक नहीं जं चता । पहले, साहित्य लहरी का 
बह पद ही प्रामाणिक नहीं है । सरे, उसमे शायद किसी दूसरे सुरदास का वर्णन 
हृभा हो । उसे सारस्वत ब्राह्मण कवि सूरदास का वर्णन नहीं भान सकते । 
पुष्टिसंप्रदाय की सेवा प्रणाली के अनुसार राधाष्टमी के दिन डाढी बनने की प्रथा 


1 सूर निणंय-डा. प्रभूष्याल मीतल भौर द्वारिका प्रसाद पारिख, ¶्‌ ५३ 
2 सूर भौर उनका साहित्य, ¶्‌ २४ 


3 १ १ २५ 


जीवनी ओर म्यकिनित्व १७ 


ह ।" सूर के अलावा अम्य अष्टद्ठाय कवियो की भी एसी उक्तया मिलती हे । 
अलः अन्य सभी बातो को भ लकर यह मानना ही उचित है कि सुरदास सारस्वत 
बराह्मण थे । कस, सरके परिवारके बारे मे अभी तक निश्थयपु्ंक कु मालूम 
नही है । हां, भावप्रका्त के अनुसार हूर अधने पिता के चण पुत्रे । पितिका 
नाम राम है या रामदास है, स्यष्ट सहीं होता । वे गरीब परिवार केषथे। 
ज्ञायद सूरवासजी अन्मभर अविषाहित ही रहे, क्योकि वे अन्मांध एवं विरक्त णे। 


१,२.४ अधत्व : 


सुर जन्म ते अंधे थे भावप्रकाश मं उनको सलपट भष बताया गया है। 
लरदास के परो मे मिलनेवाली "सूरदास सो बहुत निद्रता नेनन ह को हानि", 
शूर की बिरिया निद्र होई बंठे अनम अथ करिये", जैसी उक्तियां के प्रमाण 
मलौ जा जकतीहे। सांप्रदायिक प्रथो मे सुर को प्रलाजशु होने की बात उल्लि- 
लित । साहिष्यके सप्रदार्यो फे शाता होने के नते सूरदास मे जम्भा होकर 
भी कई विषपो का आर्षो देशा सा वर्णन किया है । अत इन ब्णमो को देवकर 
उनकौ अन्मांधता में सदेह करना अनित है । फिर, हाल ही में किसनगहुमे 
प्राप्त सुरदास के, उनके जीवन काल मेही रचे हुए एक चित्र में भी उनको सलपट 
अधा दिलाया गया है ।* उसके आधार पर भी कामिनीग्यामोह पा श्प-पतन 


जसी किवदतियों का निराकरण करके लिरथयय््ंक कह सक्ते हे कि सूरदास 
जन्मसे अधेषे। 


१२.५ बा" जीवन्‌ नीर वैराग्य : 


जम्ब से अथे होने के कारण सूरदास के मां-बाप इसपे बहुत चतित धे । 
लेकिन सूरदास को जब यह बात मालूम हुई तभो छः वषं कोउश्नमेहीवे घर 
छोडकर अपने गांव से कुष दूर पर किलो एक तालाब के किनारे पीपल के पेद के 
नीचे रहने लगे । प्रजञाबक्षु होने ते वे शाकुन बताने भं समं हए । कलतः शकुन 
बतलाने के बास्ते उनके पास भकलर कई लोग आया करते बे । उनकी कुटी 
बगेरह भो इन्ही सोगो ने बनाई । ' बीरे घोरे उनकी कुटी भरने लगी । नौकर 
जाकर जम गये । करई शिष्य भी हो गये । सुर ब्यम ते भम शाने में इथि 
दिलति थे । अतः कुटौ मे गायन-बादन को सामध्री जुट गयी । इस तरह शङ्कु 
अपरकुन तके धन कमाकर सूरदास अपने मां-बाप को एक भोर ते संतुष्ट करते 


1 सूर ओर उनका साहित्य, ¶ २५ 
2 सूरकीष्षांकी, पृ २०८ 

3 सूरकी्षाकी,१्‌ ९६ 

4. सूर ओर उनका साहित्य, ¶ ९ 


१८ अघ्नमाचायं ओग सूरदास 


दूसरी ओर पे अपनी श्िष्यमडली के साथ भगवद्भूजन करते, विनय के पद गति 
१८ साल की उश्च तक वहीं रहे । पष्वात्‌ वे एक दिन अपने उस जीवन से ऊब 
जाकर, उन सथ को छोडकर, रातो रात मथुरा कौ ओर चल पड़े । मथुरामे 
बिध्वाम धाट मं पहं्कर, वहां भी ज्यादा भौडथीतोगे बहा से निकलकर 
गौधाट पर भा बस गये ¦ गौधाट पर भी इनके कई कषिष्य हो गये । वे उनको 
स्वामी कहकर पकाशते धे। सुर की गानविद्चा कौ पी पर्यप्ति प्रसिहि होमे लगी । 
पास के मधुरा, बदावन, जैसे प्रातो के हरिभक्तो व हरिदासो को मडलियोसे भो 
इनका संपक होता रहा होगा 1 


१.२.६ आनचा्यजी महाप्रसु से गर : 


महाप्रभु बल्लभाच्ायंजौ उन दिनो मे अड़ेल मे रहा करते ये । तब तक 
उनका दभिण दिग्विजय पूरा हो शुका। वे अब भोनाथजी के मदिर के निर्माण 
कायं को परा करने मे द्तचिस धे । अतः वे अकसर अडेल से व्रज जाया करते 
थे । एक बार, सभवत स १५६७-६८ मे वे अरेल से व्रज जते रास्ते मे गौधार 
पर ठरे । › चौरासी बेष्णओ की वार्ता, बल्लम दिग्‌ विजय जसे साप्रदायिक प्रथो 
के अनुसार तभी भुरदास ने आचायं महाप्रमु के दान किये ओर उनके आदेश पर 
हो हरि सव पतितो को नायक” प्रभु हो सब पतितान को टीको' जसे विनय के 
पद गाकर सुनाये । लेकिन आचायंजी उनको दस तरह धिधियाने के बदले 
लोलागान करने कौ सलाह दौ भौर भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई । सट सुर 
के मन में भागवत कौ सोलाभो का स्फुरण-सा हुआ । उन्होने लीलावणंन करके 
सुनाया । आचाय जौ बहुत प्रसत हुए । सुर को अपने सप्रदाय मं दीक्षित करके 
पुरुषोसम सहस्रनाम का उपदेश दिया । सूर ने अपने सभो शिष्यो सहित वल्लभ 
संप्रदाय मे दीक्षा ली ओर लीलावर्णेन के एक से एक अनूठे पद रचकर गाने लगे । 
आचार्यौ सुरदास को अपने साय पहले गोकुल ले गये । वहां नवनीतप्रियजो 
के सामने भी सूर ने पद रखकर गाया । वल्लभाकायजी ने तत्पश्चात्‌ सूरदास 
को गोवर्धन ले जाकर बहां भरीनाथजी के मदिर मं कतंनिया नियुक्त किया। 
सुरदासजी धीनाथजी की कीतं न-तेवा मे नित नये पड रखकर गाने लगे । बाद 
में गोकधेन के समीप परासोली मं चद्रसरोवर के पास उनकी कुटी बनी । वे बहां 
रहते रोज भोनाथजी की सेवा भें गोव्धम जाया करते थे । गाई विटूलनाथ के 
समय भे वे कभी कभी गोकुल ओर मथुरा भी हो आया करते धे । › विदरलनावजी 
ने सुर को अष्टष्ठाप के प्रथमं कषि ठहराया । 





1 सूर की क्षाकी, प १०१ 
2 सूर ओर उनका साहित्य, प ३० 
3 9१ १) पू ३०-३२ 
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१,२.७ अक्बर से बेर ; 


सुरशस की श्याति सुनकर अकबर बादलाह को उम्हं देखने की इण्छा हुं । 
सूर को देखकर, उनका गाना सुनकर वे बहुत प्रसन्न तो हए, लेकिन सुर केकठते 
अपने यक्षोयर्णेन को भ भुनने कौ इच्छा को । सुर ने इसके जवाब मे "नारे तु 
करि माधव सो प्रीति' भौर "नाहि न रषौ मन मं ठौर' बले पदगपेतो 
बादक्षाह को अपनी भूल मालूम पडो । उन्होनि सूरदास को बहुत धन देना बाहा, 
लेकिन सूर भगवदीय ने इसका भो तिरस्कार किया । इतिहास के भाषार पर 
बीनदयालगुप्तजो मे इस घटना को सन्‌ १५७९ मं संभव माना है, क्योकि उर्हीं 
दिनो मं अकबर कौ आजमीर यात्राए गजरी ।' फिर, वल्लभ संप्रदायथालो को 
अकबर के फरमान भी सम्‌ १५७७-८२ के बीच मे मिले: भीनाथजो काभी 
उन विनो मं कुष्ठ समय तक मथुरा मे सेवा-कम चलाया गया। अतः सुरदास 
उनकी सेवा मे मथुरा गये होगे ओर तभो अकबर से उनकी भट हु होगी । 


१२८ तुक्सी से भरः 


बेणोमाधव प्रसादजो को हृति "गुसाई चरित" में स १६१६ मे सूरदास भौर 
तुखसीबास की भेट होने का बर्न हुज। । भाज तो पह कृति भप्रामाभिक मानी 
जाचुकोहै। फिर भी डा. हरबहालाल शर्मा जी लिखते हे कि प्राज्ी धर्ता 
साहित्य के अनुसार नबदासजी पहले सूरदास के साथ परासोली मं कुष विनि रै 
थे, ओर उनसे मिलने जब दुलसीदास वहां आये तव सुर से उनकी भट हुई 
होगी । ५ 


१२९ रचनाणः 


शलोज रिपोटो, इतिहास ग्रो भौर प्रवालयो मं सप्रहीत पुर साहित्वको 
देखने पर सुरदास की पञ्चीसो प्रथो के नाम मिसते हं । डा. हरव शलाललर्माणी 
के अनुसार उनकी पुशो यो है ।' 


1. अष्ट्ठापं ओर वल्लम बप्रदाय. ¶ २१७ 
2 सूर ओर उनका साहित्य, ¶ ३३ 

3. सूर निर्णय, १९२ 

4 सूर ओर उनका साहित्य, प ३३ 

$ + ५१ ष्‌ ३५ 


० अल्नमाकायं ओर सूरदास 


१ सर सारावली १३ नाग लीला 

२ भागवत भाष्य १४ दष्टिक्टकेपव 

३ सुर रामायन १५ सुर पीती 

४ भोबर्षनलीला १६ नल दमयंती 

५ भंबर गीत १७ पुर सागर 

६ प्राण प्यारी १८ पुर सागर तार 

७ सुर साली १९ राथा रासकेली कौतूहल 

८ पुरुदासं के विनय आदि के सुट पद २० दान लीला 

९ एकादशी माहाह्म्य २१ भ्याहलो 

१० साहित्य लहरी २२ पूर शतक 

११ दशम स्कथ भाषा २३ तेवा फल 

१२ भान सीला २४ हरिश टीका (सक्कृत) 
२५ रामर जन्म 


इनमे से कुष्ठ प्रय प्रकाशित ह ओर कषठ अप्रकाशित है । नामो के आधार 
पर ही एसा लगता है कि इनमे से कई प्रथ सुरसागर के अक्षमात्रं । कं ग्रय 
तोटेकके आधार पर सुरके भाने गये हे । आषुनिक आलोको की रायमे सूर 
सारावली, साहित्य लहरी भौर सुरसागर ही पुर शी प्रामाणिक रखनाएं हे । 
लेकिन श. बरभेश्वर बर्मा, डा. सस्ये जेते कु विदान केवल सुरसागर को ही 
सूर कौ एक मात्र प्रामाणिक रथना मागते हे । वार्ता साहित्य में भी केवल सूर 
सागर का ही उल्लेख मिलता है । 


भूर-ताराबली के आरंभ मे एषा लिखा ह कि अध धी सुरदास जो हत 
सुरसागर सारादली तथा सवा लाल पदो का सुजोपत्र । ' लेकिन प्रथ को आत 
पहने पर मालूम पडता है कि यह न तो सरसागर का सारांश है न उसका 
सूखपत्र । जसे डा. हरवंशलास हार्मा सिहते हे, यह सिदत रूप मे लिला हुमा 
पृथक शली में एक पृथक प्रं, इसमे होली के एक बृहद्‌ रूपक मे संसार 
का ओर उसमे भगवान की विविध लोलाओ का ब्णेन हआ है । वेते हौ इसमे 
भागवत के अनुसार सूष्टि-प्रकार, सांस्य-विचार, २४ अवतारो का वर्णन, कृष्ण 
लीलाओ का बर्णन, दृष्टि कट, रातसीला जसे प्रसंग ११०७ पो भं ्बणत हुए 





1. मृरदास, ¶ ९७ 
2 सूरक्ीभ्षाकी,प्‌ १३० 
3 मूर आर उनका साहित्य, ९ ४१ 
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है । हरि लोला का महत्व भी गाया गया है। लेकिन इसमे होली का शूपक भो 
बणितहै। डा मू्लीराम शर्भाके क्षम्डो मे सारावलौ एक बृहद होली नामका 
भीत है, जिसकी टेक है 'लेलत पह विधि हरिहोरीहो, हरिहोरी हो वेद विदित 
यह बात'। इती एक गीत कौ ११०७ कडियां ह जो सारावली के छंदोके श्प 
भेप्रकटक्ी गयी ह ।'' 


साहित्य लहरी भुर के दृष्टिश्ट पदों का संब्रह है। रस, भलकार, 
मायचिकाभेद वालो केली में रे ११८ पद इसमे शप्रहीत हे । अत में नौ पद 
एतिहासिक महत्व रखते हे । [लेकिन इत प्रव मे भी कुष प्रलिप्त पाये जति हे । 
कई पद ए्रसागर के छपे सस्करणो परं मिलते हे । फिर भी दीनदयाल गुप्त जी 
जसे आलोचक इते स्वतंत्र प्रव हो भागते हे । श. हरवंशलाल शर्मा जी इते 
सददास अथवा उनके पुत्र के हित रे सुर का प्रव भागते हे |, भाव, भाषा, 
केली, बभ्यं विवय आदि शो लेकर सुरसागर ते इतके ताम्य की परीला करके 
डा. मनमोहन गौतम मे इते सुर की प्रामाणिक रचना एव प्यक प्रव तिद 
कियाहि।' 


सूरसागर महाभागवत पुराण के भाषार पर विबिध प्रसरो को लेकर रचे 
मुक्तक गेय पो का सग्रह है। भावप्रकाश के अतुतार इसमे न बेराग्यके न्यारे 
न्यारे भगिति भेद, भगवदबतार ओर उनकी तथ लीलार्गो का दर्णन है।' घों 
तो भागगत के सभी स्करथो के प्रतग इसमे बणित हे, कितु सुर का भश्त हदय 
द्म स्कध की कथा के वर्णन मं अधिक रम गया तो उसके प्रसरो का इतमं 
विस्तार पूवक वर्णन हुमा है । लासकर, वाल कृष्ण एवं कुज विहारी मुरली हृष्न 
कौ लोलां के ब्णेन में एक से एक भनूठे पद रे हुए हे । इसमे सुर ने मनी 
भरसे दृठ प्रस जोढ़कर भी कितने ही पद रखे हं । राषा-कृष्न प्रेम लीलां 
का बनेन इती तरह सुर की भनी इचि के अनुसार कल्पित प्रसंग का वर्णन है । 
शो हो, बस्तस्य मौर शृगार का तो सुरसागर समु रससागर ही भाना आता है! 
सुर सौरम, १ ४५८ 
अष्टष्ठाप ओर वल्लम सप्रदाय-१, ¶ २९४ 
सुर आर उनका साहित्य, प्‌ ४५ 
साहित्य लहरी की प्रामाणिकता, सरस्वती सवाद, सूर विशेषाक, 
प्‌ १३-२३ 
$ सूर ओर उनका साहित्य, प १७ मे उदृत भाबप्रकाश, 
वार्ता प्रसग ३ 


> ~ > -~ 
र 


२९ अन्नमाचायं भौर सूरदाम 
१.२.१० पद संख्या : 


अनुभनुति है कि सूरदास ने सवा लाख पदो कौ रचना को है । भावगप्रकाहा 
मे एक जगह लिखा है कि सुर ने सवा लाख पदो कौ रचना करने का निश्चय 
किया या भौर उनमें से एक लाख की रचना हो चुको थं! उसी प्रथमे ओर 
एक भगह लिखा है कि सूरदास ने लक्षावधि पवो का निर्माण कियाहै।* सुर 
सारायलो मे भी कहा गयाहै किसर ने हरि लीलाके एक लक्ष पदगापेहं), 
चौरासी वेष्णवो कौ वार्ता मे लिलाहै कि भूरदास जी ने सहत्रावधि पद किये 
हे, ताको सागर किये सो जगत मं प्रसिद्ध भये" । ' यदि सहश्रावधि शाब्द का 
'सहद्यो की अवधि" करके अथं लिया जाय तो यह उक्ति भी उपरोक्त प्रमाणो के 
विरुद्धं नही होगी । इस तरह के सभी बाह्याम्यतर साक्ष्यो के आधार पर यही 
सिद होता है कि सुरदास ने सवा लाख अथवा लक्षावधि पदो की रचना अवय 
कहै । लेकिन अब तक प्राप्त मुरके पदोकौ सख्या ८-१० हनार मात्रही है, 
अत विद्रानो भं इस बात को लेकर करई ऊहापोह होने लगे कि सूरदास कृत 
वास्तविक पद सस्या कितनी है । सूरदास जी बचपन मे लेकर म॑त्पृ परयत पद 
रचना करते चले । सर जैसे वीर्घंजीवौ आश्रुकवि भगवदीय को भगवद यद्मोगान 
मे सवा लाख पद रचकर गाने मे कोई असभव या कष्टकी बात नही है । अत 
हम मान सकते हे फि सूरदास जौ ने सवा लाख पदो की रचना अवहय को होगी । 


१.२.११ रचना की प्रसिद्धि ओर सप्ररण अर्यं ; 


सूरदास के पदो को प्रसिद्धि उनके जीवन काल मे ही चारो र फल गयी । 
वल्लभ संप्रदाय मे दीक्षा लेने से पहले ही वे पदकर्ता मौर गायक्केरूपमे 
विश्रुत हो चुके) संप्रदाय मे दीक्षित होने के बाद उनकी भौर मी श्यातिहो 
गयी । इसी ख्याति को सुनकर अकबर ने उनके भरीमुख से पदो को सुनना चाहा । 
भाव प्रका में लिखा है कि अकबर ने एक एक पद के लिये एक एक मोहर देकर 
सुर के कई पवो का एक निजो सग्रह तयार करा लिया ओर उन पदो को फारसी 
में लिखवाकर पढ़ा । पुष्टिमागं › के सभौ भक्तो ने एते करई निजो सग्रह तंयार 





1.-2 सूर ओर उनका साहित्य, पु ३६ मे उद्धत, भावप्रकाश. 
वार्ता प्रसग २० 
3 सूरसारावली पद ११०३ 
4 अष्ट छाप, सपादक धीरेद्रवर्मा, सूरकीवार्तारेपषृ 
5 सूर भौर उनका साहित्य, ¶ ३७ मे उदुत भावप्रकाश वार्ता प्रसग ४ 
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कर लिये होगे । शरीनाथजी के मंदिर मं जो संकीर्तन सेवा होती थौ उसो तरह 
कौ सेवा गोकुल, द्वारका, मथुरा आदि स्थानों के मंदिरोमे भी होती षो षहां 
भौ संकीपन-सेवा के उपयोगाथं कर पड संग्रहीत हो ये । गुसाई विटेठलनाथ के 
समय मे धीनायजी कोमूति को मथुरा जेसे स्थानो में अक्सर ले आया करते पे । 
तब वहां के सेवाकायं मं उपयोग करने के लिये भो निस्यसेवा, वषंसेवा, वसतोत्सब 
जसे प्रसनो के कई पद एकत्र करके अलग अलग सग्रहं के शूप मं तयार करके 
उन स्थामो मेले जाय। करतेये ` इस तरह सरके जीवन कालम हौ उनके 
पवो का पग्रहण कायं प्रारभे हआ, कितु दुरभग्यि से उस समय कौ बनी कोईभी 
प्रति आज हमं नहीं मिलती । उनके आधार पर बनी अर्वाचीन प्रतिया तो 
सेकडो को सख्या मे अवकष्य मिलती हे, कितु ओर भी मिलने को हं । ओ पद- 
संग्रह अद तक प्राप्त हृए हं उन्हके आधार पर आज के छपे सस्करण निकाले 
गये ह, जिन भे कुल मिलाकर ८-१० हजार तक हो सूर के पद अग तक 
प्रकाशित हो स्केहे । 


१.२.१२ घरदास कं अन्य नाम : 


मूरके पदो मे कई प्रकार मे नामाकन मिलताहै। सूरदास नामके ओर 
कई कविनीहृएहे। इस कारणे सरके पदोके सग्रहकरने मे विद्रानोको 
अक्सर भम-प्रमावो का शिकार बनना पड़ता है । लेकिन भावप्रकाश मं हरिरायजो 
ने सुरके चार नाम बताये ह! वेह सूरदास, पुरजदास, सुरज ओर सुर स्याम ।` 


१२.१३ ग्यक्तिल ` 


सुर बचपन से विरागी ओर भगवदीय भे । जन्मसे अघा होना भी इसका 
एक कारण रहा होगा । उनका मन कभी ससारिक विषयो मे नहीं लगा। वे 
एकदम इ! सात्विक प्रकृति केये। जन जीवन की खराबियो ते भी उनकी 
कोई शिसायत नही थी । चौपड का खेलवालि पदमे भी हम उनको वेराग्यका 
उपदेह देते हौ पाते हं । भवरगीत में सगुण-नि्गुण व्वाद को उने परमभी 
वे शास्त्रं करके तकं के बल णडन-मडन करने का उत्साह नहीं दिखाने । {फर 
भो वे प्राचक्षु थे। जन जोवन से परिचित थे । श््ुन-अपशकून बताया करते 
ये । भगवद्वाणी को भो पहचान सकते थे ।" वे अपने गृ को भगवान मानते थे । 


1 मूग ओर उनका माद्वित्य पृ ३६ 
2 पृ १० मं उद्धत 
3 अष्टछ्राप -कृष्णदाम की वार्ता, प २७-२६ 


२४ अन्नमेषां ओौर सूरदास 


मृष्यु समय मे भी उन्होने यही कहाथाकिमेने तो सब भी भचायंजी महापु 
काही य्ोवर्णेन किया है, न्यारे देखता तो न्यारे करता ।` गुसाई विहुलनाभ 
मे वे अपने इष्टदेव का हौ स्वरूप देशते थे । अंतिम समय मं उनकी नेत्र-वुत्ति 
उन्हीं पर टिकी थी । संप्रवायके प्रयो मे एेसा बताया गया है कि सुरदा कृष्ण 
सला मौर उद्व के अवतार हं । उनको स्वामिनी की सलौ जरपकसता भी माना 
गया है । साहित्य मगन मे तो सुर सुरही कहागयादहै। 


१,२.१४ गेलोकवास : 


सूरदास कौ मृप्यु-तिथि के बारे मे भी पहले के आलोचको ने विभिन्न मत 
प्रस्तुत किये ये, लेकिन वार्ता साहित्य के आधार पर उनकी मृत्यु-तिपि कोस 
१६४० (सम्‌ १५०३) के आसपास मानना ठीक जता है । सुरदासजी अपने 
अंतिम समय में परासोली मे चद्रसरोवर के पासि रहते घे भौर बट गुसाई 
विटूलनाथजी के समक्ष मं उनकी हहलीला समाप्त हो गयो । गुसा्ईजी सं १६४२ 
तक जीवित थे । सुरवासजी कौ अकबर से भेट होना, वसंतोत्सव में विद्रुलनायजी 
के सातवे पुत्र के साथ सदस भं उपस्थित होना जेसी तों को देखते स॒ १६४० 
को ही उनकी मृत्यु-तिथि मानना उचित है । 


१३ अन्नमाचाये ओर सूरदात ` तुरना 


उन्न मे बड़ा अतर होने पर भी अघ्नमाजायं भौर सुरदा समकालीन ये । 
अश्षमाचायं का समय सन्‌ १४२४-१५०३ था तो सूरदास का सन्‌ १४७०-१५०३ 
था। अश्रमाचायं के वैकुठ्वास के समय तक सूरदास पच्जौस साल के थे ओर 
उनके बाद अस्सी साल तक जीवित रहै। ये दोनो पूर्णाय्‌ पुरुष सयोगते 
बेशालमास के शुक्लपक्ष मं ही पेदा हृए । अश्रमाचा्यं को भगवान के खङ्ग 
नवक का अश्च माना गया तो सुरशस को उदव का अवतर बतायः गया । इस 
तरह ये दोनों भक्तकवि कारण-जन्मा वीखते ह । 


अघ्नमाघायं ओर सूरवास वोनो बचपन से हौ ससार से बरकत ओर भगवद्‌ 
भजन मे अनुरक्त थे । अप्नमाचायं आठ बषं कौ उस्न मे धर.बार छोड़कर 
तिरुपति कौ यात्रा गये तो सूरदास छः वं कौ उश्नमं ही धर-बार छोडकर 
अपने गांव से थोड़ी दूर पर, किसो एक तालाब के किनारे जा बस गये । सकीतन 
रने भौर गाने कौ कला मे ये दोनो बचपन से ही पट्‌ कुलाये । 


1 अष्टष्ाप-कष्णदास की वार्ता, प्‌ १६ 
2 सूर ओर्‌ उनक्ता साहित्य, प्‌ ३४ 


जीषनी ओर व्यक्तित्य २५ 


अन्नमाचायं विवाहित थे । उनके चार सताने भी हुं । घर-बार, परिवार 
जमीन-जायदाद से बे सपनन ओर सुल भे । सूरदास अन्माध पे । उनका विवाह 
तो श्षायद नहीं हज । उनके कर नोकर चाकर व शिष्य तो अबहय हुए थे, लेकिन 
अपने परिवाः से वे बचपन में हौ असगहो णये । कटी भर गयी तो सूरदास 
उसे छोडकर मभुरा के विश्वाम घाट पर शले गये ओरं बहा भी भौर हई तो 
गौधाट पर गा बस गये । विषाहित होकर, धर गृहस्थो रललकर भी अश्नमाखायं 
विरक्त को तरह पुष्यकोत्रो में धमते रहै भौर आचाय पुरुषो की सेवा सगति 
भे दिन काटते रहे । 


जन्म से ये दोनो भक्तकवि स्मातं थे, लेकिन बाद में दोनो की रुचि 
वेहणवधमं एव सगुण भाराधना मे हो गई । अघ्नमाखायं मे रामानुज के विशिष्ट - 
हेत सप्रदाय मे वीक्षा लौ तो सूरबास वस्लभावायंः के शुदधाद्रेत सप्रदाय मे 
वक्षित हृए । अन्नमाचायं ने अहोबल मठ के स्थापनाचायं शठगोप यति के यहा 
वेदांत का अध्ययन करके गुरमत्र का उपदेश लिया तो सुरास ने बल्लभाचायं के 
भमुख ते ही संप्रदाय को बातों की शिक्षा पाकर पुरुषोत्तम सहस्रनाम का उयदेश 
पाया। दोनों भक्तकवि अपने गुरु को भगवान मानते थे ओौर मनसा वाजा कमणा 
भगवत्‌ सेवा म अपने को अपण किये रहते थे । अघ्रमाचायं ने अपने शृष्टवेव 
शरीवेकटेहवर के यशोवर्णन मे हौ अपने जन्म को चरितार्थं माना तो सूरदास ने 
भ्रीनाथजी को संकतंन-सेवा मं अपने जन्म को कृतार्थं कर लिया । गुर की आज्ञा 
से सूरदास धीनाथजो के मदिर मं कोलंनिया बने तो अघ्नमाखायं अपनी स्वेच्छा से 
आप हौ भीवेकटेश्वरजी के यहां कीलं निया बन गये । अस्नमाचायं के पुत्र-पौत्र भी 
कतंन सेवा भं अपने को नियुक्त मानते थे । आज भौ भोवेकटेदवर के मंदिर 
मे अघ्नमाचायं के वशवाले लोग कीलं न-तेवा मं माग लेते आ रहे है । सूरदास के 
कोई संतान महीं हु, लेकिन पुष्टिमागं के भक्तो के द्वारा सरके कई पदअबमी 
कीतंन-सेवा फे कामम लाये जारहेहे। 


अघ्नमाचायं भौर धुरदास दोनो ने नित नये पद के करम से सहलो पदों कौ 
रचना कीहै। दोनोंके पद हजारो शी संश्या मे अब भी भिलतेहे। दोर्नोके 
पद कितने हौ राग-रागिनिर्यो भं बंधे, विभिन्न बेला ब विभिन्न सेवा-मबसरो 
मे विनियोग करने योग्य शूप में रवे हए है । भश्नमा्ायं की रचना तेलुगु मे 
ज्यादा भौर संस्कृत मे कम बिलती है । पूरदास को सारी र्ना व्रजमावा मे ही 
हई मिलती है । 


अन्नमाचायं आर सुरास दोनों अयनी बाणो को भगवान के योगान को 
छोडकर भौर किली के यकोग्णंन भें कणी नहीं लाये । सालुब मरतिहराय की स्तुति 


०५ अश्नमाचायर ओग मूरदास 


करने मे अन्नमाचायं विमृख हए तो अकलर का यश्च गाने मे सूरदास विमुख हए । 
अत्रमानायं ने राज-सत्क।र को थोशा बहत अवय पाया, किलु सुर ने उसफा भी 
चिरस्फार किया । 


अन्नमाचायं कौ रचना मे सुर को अपेक्षा तात्कालीन परिस्थितियो का 
ित्रण अधिक हो पायाहै। सुर सात्विक थे। उनकी ससारिक बातो या भगवद्‌ 
स्षिय से सबध न रखनेवाले इतर चिताओ से एकं दम विरक्तिसौ हो गई। 
£" स्किं चचओ या अन्यमत वडन-मडनो मे भौ उनकी रुचि ज्यादा नहीं लगती 
थं, । पर अन्नमाचायं गृहस्य थे, आचायं परुष थे भौर स्वतत्र प्रिय थे । अतः 
उनको कभौ अपने शत्रुओं को मुहु-तोड जवाब देना पडता धा । कभी उनको 
अगतवादी लोगो का उपहास अथवा उनसे शास्तन करना पडता था । विरागी 
हकर भी गृहस्थ रहने से उनको कभौ राजा से ठो कभी प्रजा से सबध बनाये 
रःवना पडता धा । फलस्वकूप उनको कभी कमी उद्िग्न भी होना पडता भा । 


अन्नमाचार्य भौर सूरदास दोनो अपने समय के साहित्यिक्ो व भश्तो के 
आदरके पात्र बने थे! अन्नमाचाभ की पुरदर दास जसे हरिदासो व पागटि 
लक्मण्या जसे शिवकश्षरणो से भेट हुई । सूरदास की प्रसिद्ध रामभक्त कवि तुलसी 
दससे भेट हुई। भन्नमाचायं ओर सूरदास दोनो ने पदो के अलावा अन्य शचनाए 
की हे । अघ्रमाचायं नं सकोत्तन लक्षण नामक एक लक्षण प्रथमौ रचा था। 


अन्नमाचायं ओर सूरदास दोनो महात्मा अपने मे कुठ अलौकिक इ क्तिया 
रुते थे । अस्नमाचायं क्ञापानुग्रह्‌ दक्ष थे ओर सुरदास प्रज्ञाचक्ष थे । अस्नभाचायं 
क पदकविता-पितामह, हरिकीतं नाचायं, सकौर्तनाचायं जसे करई विरुदनाम हुए 
ते। सूर को साहित्य-गगन मे सुरा पदही दिया गयाहै। आचा्यजो प्रभु ने 
सूर को सुरसागर कहा तो गोसारईजी ने उनको पुष्टिमागं का जहाज माना । 


अन्नमादर'यं सपन्न थे, अत उन्होने श्रीवेकटेश्वर मदिर के राग-भोगोकौ 
वुद्धि मे आथिक सहायता पटू वाईं ओर स्वाम के कत्याणोत्सव कौ एक शाई्वत 
प^रपाटी चलाई ¦ आज भी श्रीवेकटेहवरजी के कल्याणोत्सव मे कन्यादाता रहने 
का सौभाग्य अश्नमाचायं के चरावालोको ही मिल रहा है । कीतंन-पुष्पो रे अपने 
स्यामो को पुजा करके सवुष्ट एव सफलञअन्मा होने का सौभाग्य अन्नमाचार्ं ओर 
सूरदास दोनो को सप्रान सूपसे मिलाथा। अन्नमाचायं ओर उनके >शवाले 
"रामानुज मत प्रतिष्ठापन आचायं' कहूलाये ओर अब भी उनकी क्षिष्य परपरा 
चलती है । 


युगीन परिसितियां 


२.१.० प्रस्तावना : 


भारतीय इतिहास मे ईसवों ११-१२ बी सदो से लेकर १६१७ वो सदी 
तकं के समय को उत्तर मध्य काल कहते हे । इससे पहले, पाने ईसवो छटी सदी 
से ग्यारहवीं सदी तक के समय मे जो पूवंमध्य काल गुजरा उसमे सवंत 
साप्रदायिकत। का प्रभाव प्रचुर मात्रा में मिलता रहा । लेकिन उत्तर मध्य काल 
मे इसके विपरीत, सरवेश्र एक तरह कौ समन्वय भावना व्यक्त होने लगौ । हस 
समय देहा कं इसष्टोर से उस छोर तक विविध भक्ति सप्रदायो का जोर-कोरसे 
प्रचार होता नजर आता ह । तब यह्‌ भक्ति आदोलन, डा ग्रियरसन के शब्दो मं 
बिजली को वमक कौ तरह सरे देश भें फल गया । ' सचमुच, उस समय बहुत 
अरे बरे भकप इस देक के हर हित्से मे पेवा हुए । उनकी साषना गौर सफलता 
के बल मध्यपुग चाहे मौर कर्द बातो मं हास का युग सिद होवे, कितु भक्तिके 
क्षेत्र मे कह उत्कर्षं काही युग साबित हो भाताहै। हिन्वी साहिस्य के इतिहास 
भे इसी युग के उत्तरां को भक्तिकाल कहा गया है, कितु उस समय भारत के 
कितने ही प्रातौय भाषा साहित्यो मे भक्ति युग के लक्षण दिखायी देते हे, खा 
उसे वेसा नाम दियाहो या नही । समूचे भारत मे तब मक्तिकाही युग गुजरा। 
भक्ति उस समय के काव्य, साहित्य, क्षास्त्र, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, हिल्य 
बास्तुविन्यास, अलंकरण विधान, धमं, दहन, सामाजिक व्यवस्था भोर सामूहिक 
जीबन को प्रेरित, प्रभावित एव परिषासित करती हई सारे देश्ष मे परिव्याप्त 
हो गयी ।" 


1 एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन्‌ अड एथिक्स्‌, माग २ पृ ५४४४५ 
2 हिन्दी सगुण साहित्य की सास्कृतिकभ्भूमिका, डा. रामनरेश बर्मा, १¶ १२ 


२८ अश्रमाचायं भौर सूग्दाम 


हमारे आलोच्य कवि अन्नमाचायं ओर सूरदास इसी युग मं हए ओौर ईसवौ 
१५-१६ वौं सदियो के सुदीरधकाल में जीवित रहकर साहित्य ओर सगीत को 
गभा-जमुनी धारा से सगुण भक्ति साधन के पुनीत क्षेत्र को लगातार आप्नावित 
कते चले । अ इनकी साहित्यिक पएष्ठभूमि को जानना हो तो तत्कालीन 
राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक व सास्कृतिक परिस्थितियों को उनके 
े।तहासिक क्रम विकास के साण जान लेना आवश्यक है । 


२११ राजनैतिक परिस्थितियां 


नालोच्यकाल तक समस्त उत्तर भारत मं मुसलमानो की राज सहा फल 
गमी । जब से दिल्लौ सिहासन पर मुसलमानो का आधिपत्य कायम हो गया तब 
से उनके राज्य विस्तार के साथ साथ उनकी माषा ओर उनके धमं काभी प्रचार 
शुह हुआ, जो तलवार के बल जार-शोर से होने लगा! यो तो दिल्ली सिहासन 
पर एक फे बाद एक करके करई राजवंश राज करते दीखे, लेकिन प्रायः उन सभी 
की नीति एक ही तरह को हर्ई। प्रजाको न किसी भी राजाके हाथ सुख मिला। 
सग के सव हदु को नीचो निगाह से देखते थे । सभी को धन-जन कौ लूट 
भारम एक हौ तरह का उत्साह था। सबके सब राग्यकाक्षा से प्रेरित होकर 
हि राज्यो पर चाहयां करते थे । स्वायं ओर स्वायत्त अधिक्ारके लोभसे 
प्ररत होकर वे आपस मंभो कभी एूट, कनी लन-खराबी मौर कमो विद्रोह 
मभाया करते थे ! चगीजलां, तम्‌र जसे आततायी आक्रमणकारियो कौ चद़ाथिया 
भ बीज बीचमे गुजरकर देता मे अशांति का विलय तांडव होने मं साप देती 
थौ । परिणाम मे धामिक ओौर राजनीतिक दोनो दष्टियों से हिद सताये जा रहे 
थे ओर हिदुभो कौ ओर से इसका प्रबल विरोध था। मूतियो को तोढना, सव 
परार के विरुद्ध विश्वासो का हनन भौर क्षाफिरो को इसलाम मे दीक्षित करना 
आदि कायं आदक्षं इसलाम राज्य के करतंश्य समक्षे जति थे । 


दक्षिण पर मृसलमानो की चदृाहया जर! देर से शुरू हृं, लेकिन शीघ्र हौ 
अन्लाउहौन भौर मालिक काएूर के हाथ दक्िण के देवगिरि मौर बरंएल के 
हिन्दूराज्य विनष्ट हो गये । कांचीपुर ओर भीरंगम तक मुसलमानों की तलवार 
बेतोकटोक धूमकर आयो । लोदो वंक के शासन काल मे दक्षिण मं मुससमानो 
से बहमनो राण्य का स्थापन हो चुका । दक्षिण में इन मृतलमानी आक्रमण के 
कारण हिद जनता को ज बुरदश्षा हुई उसका जीता-जागता चित्र उत काल फे कृष 
पुगलेलो ओर कपरायविजय जसे काम्यो में मिलता है । आंध्रपरांत के कोन- 
सीमाबाले "विलस" नामक शांब के शक बधं १२५० के दागलेल मे लिला गया है 
मि, देश के यवनो (मुसलमानों) से आमित हो आने के वाद धिको को न आने 


युगीन परिस्थितिया २९ 


कितने ही उपायों ते धन केलिए सताया गया । पे अत्याचार इतने बोभत्स होते 
णेकिर्क लोग मृसलमार्गों को देखते ही मर गये । ब्राह्मणों को अपने वेरिक 
कर्म छोड़ देने पडे । देव मूतियां तोद दौ गयीं । परंथरामक्त अग्रहारों शा 
अपहरण हो गया । फसल-पेदाबर का या तो नाक किया गया, नहीं तो ष्ट 
मारकर हेडप लिया गया । फलतः अमीर-गरीब सब को एक ही तरह से कष्ट 
भोगने पड़े । सर्वत्र त्राहि त्राहि शी पुकार मच गयी ' । ` 


कहने की जरूरत नहीं कि क्या उत्तर, कष्या दक्षिण, भारत मं सवत्र तम 
दिनों मे पह श्राहि त्राहि कौ पुकार भच गयी धी । राजनीतिक स्वात्र के साथ 
हिमो का धामिक स्वतंत्र भी हरा लिया गया । दतना होमे पर भी उनको 
आस्मगौरव निभते जीवन बिताना भी हूर्भरष्ोजाताषा। यह तो सहैक 
भृसलमानों के एम आतंकमयी शासनक्ाल मे भी एक दो उदार हय वादशा 
अवश्य हुए थे, [कितु उनकी अवधि बहत कम धो । आलोख्यकाल मे अकर ऽते 
बआावज्ाह के शासन मे देश मं सुख-शांति का समय रहा, लेकिन तब तक वेभव हो 
बृद्धि के साथ विलासिता, अंधविहवाका आर नेतिकपतन की भी बृढ समान स्प 
सेटो चको । इन सभी परिस्थितियों के कारण हिद जनलमुदाय मे बहुत काल 
तक एक तरह कौ उदासी छायी रही । जसे पं रामर शुक्ल जी लिखते हे, 
“उस विपत्‌ समय मे अपने पौरष ते हताश जाति केलिए भगवान की शक्ति ओर 
करणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मर्गं हीष्याथा''।* उस 
काल को आमुष्मिकं प्रति को इन परिस्थितियो से अगर कृष्ट प्रेरणा मिली ठो 
तो कोई आद्यं को बात नही, कितु यही सब कुष नहीं है । 


बारहर्ी सदो के अत मं दिस्ली ओर कनौजके हू साघ्रार्ज्यो के मष्ट 
शो जाने के बाद यदपि उत्तर भारत मे मुस्लिम स्ता का प्रतिरोष बड़े पैमाने पर 
बंद हो गया, तथापि राजस्थान, मध्यभारत, गुजरात ओौर उडोला के भारतीय 
राजवंश बराबर मृसलमार्नो का विरोध करते थे । इस्लाम की राजनतिक शक्ति 
ओर धमं का जितना बिरोध भारत में हुमा उतना अफ्का भौर एक्षिया महाद्वीप 
के किसी मोदे मे नहों।' हिदुराजवंशो को जातिगत एव धमंगत भावना 
उनमें व्यक्तिगत श्रता ओर कष्ट सहिष्णृता को योग्यता प्रदान करती रही । 
अतः १९ वीं सदी के मध्य तक वे मुस्लिम राज्यों से संधषं करते रहे । "जहां 


1 आध्रविज्ञान सर्वस्वम्‌, मागं २, ¶्‌ २८० 
2 हिन्दी साहित्य का इतिहास, प. रामचंद्र शुक्ल, १¶्‌ ५२ 
3 शरा. राजबली पाडेय, आलोचना, जनेवरी, ५४, प १४ 


३० अन्नमाचायं ओर सुरदाम 


लकं जनता का प्रश्न है, विषेषकर, उतर प्रदेक्ञ ओर बहार मे, धामिक वृष्टि ते 
इसलाम से उसने कमी'हार न मानी । उसके बहुत से मंदिर तोड़े गये, कितु 
उसने बराबर नये मदिरो का निर्माण किया ओौर भाषिक चेतना बनाये रली । 
राजनेतिक आदक्षं भौर भाक्ञा जी कनी लुप्त नहँ हुई ।' 1 


भक्ति आंबोलन का वास्तविक उदय दक्षिण में हभ, जहां पहले हह सरदारो 
के सम्मिलित प्रयत्न से ओर बाद में श्रीविद्यारण्य स्वामी को सलाह पर विजयनगर 
राज्य की स्थापना हो जाने से हिर घमं, हिद सभ्यता, हिद सस्कृति को रक्षा 
करने मं बौ सफलता मिली । आलोच्यकाल मे विजयनगर राज्य के इतिहाष 
मे स्वणणयुग गुजर रहा था, जब कि राज्य को ओर से साहित्य, शिल्प, कला, धमं 
इदान, व्यापार, वाणिञ्य, विदा आदि सभी क्षेत्रो मे उघ्नति करने को मदद 
मिलती आयी ।* विजयनगर राज्ञाभो को “सवं वर्णधरमाचार प्रतिपालन परायणः" 
कहा गयाहै।' उस काल मं दक्षिण के अन्य सामेत राजा, सरदार ओर उसा 
के गजपतिराजा भी मुसलमानो को शक्ति को रोकने ओर हदरुषमं व सच्कृति की 
रक्षा करने मे भरसक योग देते रहे ¦ इन सभो कारणो को देखते उत समय के 
भक्ति आबोलन के मुख्य कारण राजनेतिक परिस्थितियो के साथ साथ परपरागत 
धामिक, दारां निक, साहित्यिक आदि अन्य परिस्थितियो मे भी टृढना उचित है । 


२१.२ धार्मिक परिथिनियां : 


वेदिकोततर काल मे बौद्ध ओर जेन धर्मोके कारण वेदिक कमं काड ओर 
व्णधिम धर्मं को बडा धक्का पहुंचा । शक, यवन, पार्थिव, हण, बरबर, आभीर 
आदि जातियो के इस देश मे आकषर बस जाने से भी प्राचीन धमं ओर उसकी 
मान्यताओ का स्वरूप धीरे धीरे बवलने लगा । सतक हिद जाति तो तभी नयी 
नयी स्मतियों कौ रचना करके धमं कौ समयानुक्‌ल व्याख्या करने लगी । वर्ण - 
व्यवस्था की पुननिवं न-सा किया गया । पुराणो का सग्रह एव नव निर्माण हनं 
लगा । उन मे वणं-व्यवस्था, आश्वम-धमं, सृष्टि-सिद्धात जेसी बाते परित्थितियो 
के अनुकल पुनः पुन' परिष्कृत, सप्रदायानुक्‌ल नव निर्वाचित होती आर्थी । 
प्राचीन एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदंति वाले सिद्धांत को अब भी मानतेहृएभी 


1 राजबली पाड्य, वही, प १५ 

2 हिन्दौ ओर कख्चड भक्ति आदोलन, डा, हिरण्मय, ¶ २३०-३१ 
3. एपिग्राफिका इडिका, जिल्द ३ पृ ११७ 

4 मध्यकालीन त साहित्य, डा. राम खेलावन पष्य पृ १३२ 
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पहले के ह्र, सयं जसे देवो को विष्ण मे, शद को शिव मं सम्मिलित करके क्रम 
बिष्णु ओर शिव के आधिक्य को मानने की प्रवति अदने लगी । स्मतं ओर 
आगम परंपराओं का मेल होने लगा ।' व्रत, तोर्थ, मंदिर, मठ, मूतिपूजा, 
उषासमा, आदि को व्यवस्था शुरू करके स्तर्यो ओर शुद्र को भी धामिक कायं 
कलापो मे स्वातश्र्य दिया गया । निगम परंपरा उच्छिन्न हो शयी । पलायतन के 
आगम ओर उपनिषद रचे गये । यज्ञ, याग का आखरण बद हो गया । दाना 
महत्व बढ़ गया ¦ स्वाध्याय परंपरा टूट गयी । चरण नष्ट हो गये । पच 
महायज्ञ जसे साधारण सत्र भी विरले हौ देखने मे अतिथे! श्रौत के बदले 
स्मातं परंपरा पतिष्ठित हो गयो । तत्रो को धति सम्मत माना गया ।* व 
शाक्त ओौर वैष्णवतत्र, सौर ओर गाणपत्य तत्रो की अपक्षा दिनो दिन अधिक 
प्राधान्य व प्रामुख्य पाते गये । विष्णु की वासुदेव, सकर्घंण एव गोपालङृष्ण रूप 
में आराषना होने लगी । शिव परिवार मं देवी ओर फातिक्ेय कौ पूजा प्रचल्ति 
हो गयौ । भागवत मत प्रचार मे आया! विदेक्लौ लोग भौ भागवत धमं सें 
दौक्षित होने लगे । विष्णु ओर उसके अवतार सूपो के, कई मदिर बनने लगे । 
अवतारबाद सवंमान्य हो गया । वेह्णवमंदिरों मं गजत्व कौ परिपूर्णं कल्पनानो 
को स्थान दिया गया ।* रिवालय भी बनते थे, लेकिन रव धमं का विकास 
मटोके द्वारा संगठित सूप में होता आथा । मठो मे हिवगुर का आधिपत्य होना 
था! राजा लोग अपने को परम भागवत" या परम माहेश्वर" कहकर दोभो 
धमो का आदर करते थे ¦! उधर बौद्ध भौर जेन धमं मौ वेदिक धमं अथवा इत 
ब्राह्मण धरम से प्रभावित हो गये । 


२.१.२.१ वदध धम : 


बद क। सरल, शोल प्रधान धमं का प्रचार देशभरमेहोगया,ो 
कालांतर मं उसमं प्रादेशिक विभेद आ गये । विदेशियो के दवारा अपनाये जाने मे 
भी इसके आचार-विचार, सिद्धांत-नियम आदि मे अतर आ गया। फलत 
कुशलान काल मे बोद्ध धमं के दाशनिक ओर ष्यावहारिकं उपदेशो पर क्रमश" मोर 
देकर महायान ओौर हीनयान संप्रदाय विकसित हूए । महायान आचार प्रवणता 





हिन्दी समुणकानग्य की सास्कृतिक भूमिका, पृ ६३ 
् +) पृ ६१-६२ 
९४ ४ पृ ६४ 


1 
2 
3 
4 मध्यकालीन संत साहित्य, ¶ २३६ 
5 हिन्दी समूणङान्य की मास्कृतिक भूमिका, ¶ २२ 


३२ अन्नमाचायं गौर सूरदास 


के साथ आस्था-विश्वासत पर भी नोर देने लगा। इसमें अन साधारण की 
धारणाममों का सत्तिवेहा हो गया । बुद्ध को सूद भगवान माना गया । उलकी 
अवतार कथामो भौर बोधिसत्वो कौ सूपकल्पना मौर आराषना का प्रचार हो 
गया । महायान के माध्यमिक या शून्यवादी संप्रदाय का आंध्र प्रात के श्रील 
प्रवेश मं शब प्रचार हुभा । 


वोद धमं के उ्तरकालीन विकात मं तत्र कौ प्रभानता है। तंत्रं को आगम 
कहते हे । बोद्ध धमं का तांत्रिक विकास उसको नयो दिशा का संकेत उपस्थित 
करता है । महायान के विभिन्न स्वरूपो को लेकर कालक्रम मे इसते काल-वक्र- 
यान, व्यान, सहजयान भौर मंत्रयान विकसित हो गये । ये तांत्रिक बौद 
अपनी गृह्य साधनाभो के बल विक्षष्ट सिद्धियो कीप्राप्तिका दावा करतेये 
भौर सिद्धि-प्राप्तिके लोभ ते कई लोग, प्रायः शूद्र अथवा निम्न जाति के लोग 
इसमें शामिल हो जते धे। वञ्यान कौ गृह्य साधना का सूक्ष्म शूपांतर 
सहजयान के नाम से प्रसिद्ध हृ । इसका परम लक्ष्य हुआ 'सहज सुख' । 
अवधूती, चंडाली, डोढिनो आदि इसके अवांतर भेद हं ।* मत्रयान प्राचीन 
अयण बेवीय तत्र-मंन्रो का नबीन महायान शूप है । इन सबके कारण गौड धमं 
का प्रभाव दिनो हिन घटता गया । सहजयान मं “४ सिद्ध मने येह भौर 
होने बौद धमं, जेन धमं एव ब्राह्मण धमं कौ समान निदाकीहै। इन्होने 
वेष्णव, नाथ तथा आउल सप्रदायो को खूब प्रभावित किया । बंगाल का सहजिया 
वैष्णव संप्रदाय इसी सहजयान धमं से विकसित हुआ, जिसमें षं डीदास जसे भक्त 
कवि हुए । ” इसमे पहले कौ प्रजञा-उपाय प्रतीकवालौ युगनदोपासना परकोया प्रेम 
कास्पलेचुका। बाद के बाउल सप्रवाय में यह परकीया प्रेम विशुद्ध मानव 
प्रेम मे बदल गया । 


दौड धमं के हासोन्मृख काल में उस पर केव भर शाक्त त्रो का प्रभाव 
स्यादा पडा । केलमत का आरभ क्षायव प्रागेतिहासिक तिषु सम्यता के समय मं 
हभ हो, लेकिन महाभारत के समय तक शिव को परमेश्वर माना गया । वामन 
पुराण के अनुसार इसके शेव, पाशुयत, कालदमन भर कापालिकं नाम के चार 
विभिन्न सप्रदाय हे । राजपुतान!, गुजरात आदि मं पाशुपत संप्रदाय की प्रधानता 





1 मध्यकालीन सत साहित्य, प १४० 

2 वही,षृ १४९ 

२ कृत्तिवामी बगला राप्रयभ ओौर रामचरित मानस का तुलनात्मक 
अध्ययन, प्‌ ५२ 


३६ 


थी । तमिल प्राति भे ष सिद्धांत का प्रथार था । कर्णादि जं दौरकषेय अलङे 
अनुयायौ लिगावर्त कषहलाये । पे लोग वं विभेद गौर वेद प्रामाण्य को नह 
मानते । शेव सिद्धांत के अनृलार शिव षति है भौर जीव पशु । शौव इत तंलार 
में आणव, कालिक जर नापिक रषौ बाह्म से बड़ रहता है । शिष कौ हका ते 
प्त छट जाता है भौर नोक्ष निलता है । मोक्ष स्थिति मे क्व नौर भाता मे 
मैमैद हो जाता है। तमिल देशा मे इस तिद्धात के अनुययौ कई भवत हए जिनको 
ना्नमार कहते है । शाक्त तत्रो का जी राजष निक पश लेव सिद्धति के समान है 
कितु इसमे शिख के बदले, शक्ति का आधिक्य माना जाता है । शक्ति अनादि 
तथा समातन शब्द है भौर नाद, विदु तथा बीज इलकी गतिर्या हे । सक्ति साधना 
मे वामाखार भी प्रचलित है। हासोन्मुल बौड़ धमं पर कौल, कापालिक, 
लोकायत जसे कटं बीभत्स संप्रदायो का गहरा प्रभाव पड़ा । उनके का तत्व बौड 
धमं मं प्रवेहा पा चके ओर वखयानी बौड़ साधको तथा सहजयानी तिदो की णहा 
साधनाओ मे इन्हीं का विकराल शप देखने को पिला । 


२.१.२.२ जन धर्म : 


यद्चपि जेन धमं पर भी वे दिक अववा पौराणिक धने का प्रभाव प्रथुर सत्रा 
भे पडा, तथापि बह अपने संयमशील एव आचार प्रधान साधत पक्ष शी पवित्रता 
को बनाये रखकर, जहां तक हो सके, स्मातं या पौराणिक धर्मं ते समन्वय साधने 
लगा। जेन धमं के उपवेश मे ग्याबहारिकता की अपेक्षा भादरं वादिता अभिक है। 
उन्होने संयमश्षील कठोर जीवन पर विशेष जोर दिया । तीको की भूतियो की 
पूजा विधेय बनी है । इन मूतियों के शंगारादिके विवय को लेकर इत धंक 
इवेतावर ओर दिगंबर नानक दो मत हुए ।' उतर में स्वेतांवर मौर दक्िण भे 
दिगंबर मत फल गये । मप्र प्रात मौ जेनोंके कई के पहले भे गौर मवनी 
यत्र-तत्र उनको बलिया पायी जाती हं । पौराणिक धमं के प्रभावते तीर्बशर्यो 
की पूजा के साय साथ व्रत, उपवास, तीषं आदि बरतो मे विश्वास भी प्रचलित 
होने लमा । देव मंडल मं देविर्यो को जी स्वान मिला । हिद पुराणो के अनुकरण 
पर जनो के कं पुरान रे गये । शेव अमं का प्रभाव इत पर इतना पड़ा कि 
जेन "आहंत' नत को शेव धर्मं के संप्रदायो मे एक भाना गवा । शिव भौर जिन 
की एकात्मता जसी बातें जेन प्रथो मे भौ निलतीं ह । * 


1. सूर गौर उनका साहित्य, ¶ृ ६९ 
2 हिन्दी सगुणकाग्य की सास्कृतिक भूमिका, ¶ ७६-७७ 


३४ अघ्नमाशरायं गौर सूरदास 
२,१.२.३ नभि संपदि ‡ 


गोरह्लताथ के मा-पंव का मूल भी बौडों का बद्छयानी संप्रदाय है, 
चौराती लिद्धो मे गोरलनाय भी गिन लिये गये हे । पर यह स्पष्ट है कि उनि 
अपना भागं अलग कर लिया । योगिरयों कौ इस हिद क्षाला ने बखयानियों के 
अश्लील मौर बीभत्स विधान से अपने को भलेग रक्षा, यद्यपि क्िवशक्ति की 
भावना के कारल ज्ुषट श गारमयी वाणी भी नाय पंथ के "शक्ति संगम तं्र' जेते 
प्रथो मे मिलती है। गोर ने पतंजल के उश्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को सेकर 
हठयोग का प्रवतं किया । इतस संप्रदाय में ईस्वरोपासना के बाह्य बिधानों के 
प्रति उपेक्षा प्रकट की गयी है, घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर ओर विया 
गया है, वेव-शास्त्र का अध्ययन भ्यं ठहराकर विदानो के प्रति अश्रदा प्रकटकी 
शयी है ओर तीर्थाटत बगे रह निष्कल बताते गये हे । इनके उपदेशो का प्रभाव 
हिद के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी पड़ा । बहुत से मुसलमान, निम्न भेणो के 
ही सही, नाथ पथमे आ गये ।" गोरलनाय द्वारा बतायी हं निर्गुण निराकार 
की उपासना सूफियों के प्रेम का आधार पाकर सोक प्रिय बन गयी । कबीर 
आदि संत कवियों पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । गोरवनाय का 
समय तो निषि नहीं भा, लेकिन ईसबी वस्वी सवी तक वेक भर में इनकी 
महियां फेल गयी । जौरासी सिद्धो को तरह नौ नाय भौ प्रसिद्ध हो शुके । नौ नाथां 
की पधी मे नागान जसे सिद्धो कौ भौ गिनती हो णयो, जो रसायन सदि पाकर 
रते्वर ददान के प्रवर्तक हए । 


आंध्र प्रात में भलोश्यकवि अन्नमाच्चायं के जन्मप्रदे पोतपिनाड्‌ में भी 
कभी लौ नार्थो का संप्रवाय प्रचलित था। ” यषां के रेहिवंशी राजाभों के दान पत्रो 
मे “लुक्णंकर प्रतिदधि लण्धः' जसे शब्द मिलते हे, जो उनके रतेश्वर अपवा रस 
सिद संप्रशायते संबंध की ओर संकेत करते हे ।› महाराष्ट के मानभाव गौर 
बारकरी संप्रदायो पर भी नायका प्रभाव बताया जताहै। जोहो, योग, 
निरभल, भं जेते नामों ते यह मल जन साधारण भे भी ल्ब फेल गया । 
आंध्र प्रात के चिलुर, तमिल प्रात के आर्काद, उता के मय्‌ रभंज संस्थान जसे 
प्रदेशो मे निरंजन या धमं भत अब भी देशने भं आता है । नाव पंथी लोग अपनी 


1 हिन्दी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी, प ११-१६ 

2. अन्नमाचाये चरित्र, बिघ्नन्ना, १ ३ 

3. माबाल ताम्रलेख, प्रोलय वेष की प्रशस्ति, भधर विज्ञान सवंस्व, 
भाग३ष्‌ २६२ 


युगीन परिस्थितियां ३५ 


अंतः साधना के बल पर मानव भात्र की लादवत दृत्तिर्यो का परिष्कार करके 
जोव मे सदाचार कौ भावना पर ओर देकर एेहिकता कौ भत्संना करते शले । 
लेकिम वणं व्यवस्था को न मानने, प्रत, तीथं भवि बातो मे विश्वा म रखने 
बथा वेद-शास्त्रो के विरुद अलने के कारण समाज के उश्च बर्गो मं इल पंव का 
कोई प्रभाव नहीं फल सका । इसकी भ्याप्ति तो निस्त वरणो मं अवश्य हुई है भौर 
आज भी योगी, अवधूत, रावस जसे इस संप्रदाय के विभिन्न साधको के वं यत्र 
तत्र मिस्ते ढं । 


२१.२४ सूरफी सप्रदाय : 


भारत मे मुसलमानों के आगमन के बाद सकी संतो के हारा भी मुस्लिम 
धमं का प्रचार होने लगा । लेकिन ये लोग धामिक भागर्लो मे बड़े उदार भे। 
भगवान गौर भक्त का संध इनके मत में प्रेम का संब है। भारतीव सुरौ 
सप्रराय की बिक्ोषता है, इस्लामी एकेदवर वाद के साथ बेदांती ब्रह्म षाद का 
अनमेल गठबधन । भारतीय सुफ साधको पर नाच पंथी पोगियों तथा सिका 
भी प्रभव गहराषपडा। जोह, सुक्ियोंकशीप्रेभ-भक्ति का प्रभाव यहांके अन्य 
भक्ति संप्रदाधो पर खूब पडा। आरण की विशुडका, ईश्वर मे धड़ा, पारस 
परिक सहान्‌भूति, विष्व प्रेम जसी बातो भे यह भारतीय भक्ति भागं के निकट 
पटुचा, तो इतकी प्रेम-भक्ति का प्रभाव यहां की माधुरय-मक्ति पर पडे विना महीं 
रह सका । १२-श४ वीं सदियो भं सुफियो का प्रचार जोरते होता रहा । 
इनका {हू ओौर मुसलमान दोनो आदर करते थे । भव भी इन संतो के नाम पर 
होनेवाते वाधिक मेलो मे हिदू ओर मुसलमान दोनों भाग लेते हे। दक्षिण मे, 
आलोच्य कवि अ्तमाथायं के जअम्मस्थान के समीप भे ही, वेतु्गोडामे शेल 
फलरहीन रहते घे । अब भी उस प्रात मे हर साल उनके नान पर बडा मेला 
लगता है । 


२.१.२.५ अवैदिक मतो से संषपै : 


उपरोक्त समी संप्रदाय भवेदिक ही ठरते है । पाहो वेदिक भौर अवं विक 
संप्रदायो के बीच में गढ़ा होता था । अवेदिक संप्रदायो गें भी कु वेदवाहा चे, 
तो कुठ वेद निदक । मआप्तिक ओर नास्तिक भेद को लेकर भौ इत भाजिक 
संप्रदायो के परस्वर विषाद हुमा करते थे । बेदिक धमं कातो उत कलमे 
गोड, जेन ओर लोकायत भरतो से ही प्रबल विरो था । ईलवी सातवीं सदौ जे 
कूमारिल भट मे नास्तिक अतलानेवलि भीमाला वन को मास्ति बनाने का 
प्रयतत किया । उर्होने भपने वातिक के भारभ मे यो लिख कर वह बात स्यष्ट 


३६ अन्नमाचार्य ओर सूरदास 


शी कि श्रामेणेवहि मीमांसा लोके लोकायती हता । तामास्तिक पथे कर्तुमयं 
यल्लः हतो मया ।॥' जनो से भी इतका बड़ा विरोध हमा । जेन प्रथो मं इनकी 
क्व निवाकीगयीहै। 


“ बहावादी महान घोरः श्रुतीनां चाभिमानवान्‌ 
जिनानामंतकः साक्षात्‌ गृरेष्टातिपापवान्‌ । 
आंप्रोत्कलानां संयोगे पवित्रे जयमंगसे 
परामेऽतिके महानद्या भटराषायं; कुमारिल. । 
आध्रजातिः तित्रिरिकः -- -- -- । " (जिन वरय): 


इन वाक्यों ते यहो सिद्ध होताहै किष्ुमारिलके कारणजेनोकीबङ़ी 
बुरीदशाह्ईहोगी। जनो की तरह उन दिनों मेंबौडोते मी परिवाद हमा 
करते थे । उत्तर मं तब बौद का प्रबल प्रचार था, लेकिन दक्षिण में उस समय 
हो धमे का अधिक प्रथारहोरहाथा। कुमारिल ने अयने वातिकं के आरंभ 
मेव की स्तुति की । आचायं शंकर (७८८-८२० ई) की श्रीदोल र पमारिल 
से भेट हई, लेकिन शास्त्रा केलिए मडन मिश्र को प्रेरित किया गया। शकराच्ाय 
ने मीमां पर जीत पाकर अपने महंत सिद्धांत की महत्ता प्रतिष्ठित की । 
आचाय क्षकर ने उस समय के सभी अवेदिक धमो ओर नास्तिक दनो को 
शा्प्रवाद में जीतकर अद्ेत बेवाति की उत्कृष्टता प्रमाणित करके, उसके प्रलार 
केलिषु ज्ञ भर मेंधूमकर, देशकेच्ारो ओर चार मः (पूरी, शुगेरी, दारका 
ओर बदरीनाय के मठ) स्थापित किये । उनके प्रयत्न से कितने ही मवेदिक 
एवं नास्तिक संप्रदायो का प्रभाव धट गया । दक्षिण में उन दिनों जेव नायन 
मारो" तथा बैषणव 'आलबारो' के भक्ति मते प्रजारमेये । शंकर ने इनके जंगम 
ओर पांचरत्र तंतरोंकोभी वेदबाह्य व्रायाहै। बसे तोये लोग भक्तिमें 
अणंमेद जेसी बालों को नहीं मानते, लेकिन जनों ते इन दोनों संप्रदायो का विरोष 
था, क्योंकि बह नास्तिक धमं है । शित्र पारम्य ओर विष्णु पारम्य को लेकर 
ये एक दूषरेसे भी लड़ पड़तेथे | इन्ही सणडोके परिणाम्मेहो, दक्षिणके 
कितने ही जेन मंदिर ्िबालयों में अदल दिये गमे तो कई दिवालयों को किरु 
मंदिर का हप दिषा गया । 





1. आधर महाभागवत-साहिष्य अकादमी, पीठिका, पृ ७८ 


2 कुलुगुमलै शिला लेख, सौय हडियन इन्‌त्किष्डम्त्‌, जिल्द ५, 
सं ३१०१३ ओर श्रीकर भाष्य 


युगीन परिस्थितियां ३७ 


भसलमानो के भागसन के धाद इन विवादो का ङ्य दल मया । अव इन 
लभी को सम्मिलित होकर समष्टि रूप से हस्लान का सजला करना पडा । 
कितने ही वेद विरोषी धमां को भव येदसम्भत कहलाकर भात्नरला करने कौ 
नौबत मागी । जो एला म कर लकते उनको इ्ललाम अमं को स्वीकार करना 
पड़ा ।' लेकिन इस्लाम भे क्षरण लेने पर भौ इनकी स्विति बहौ उभर अने । 
पुवदासना अब भी बन रही । कितु तत्काल मे एक बला टल गयी । 


२.१.२.६ भक्ति मनो 3 प्रचार : 


शक्र के आद दक्षिण में कितने हौ नये दाकंनिक संप्रदाय उठे । सबसे 
पहले रामानुज का विशिष्टा संप्रदाय शंकर के मायावाद तथा निर्गुण बरह्म 
का लंडन करके सगुण बरहा एवं पाचरात्र उपासना पदति का प्र्ार करने मं 
कटिबड़ हआ । वज्ञिभ के आलवार भक्तों के तमिल प्रबंभम्‌ के गोतो को भव 
वेद मर्भो # साथ वेष्नवाल्यो मे अर्जा-भाराधना के विभिन्न भबसररो पर विनियोग 
बताया गया । होव नायनमार भक्तो के तेवार गीतो का भी इसी तरह क्षिवालयों 
भें उपयोग होने लगा । रामानुभ के बाद मध्वाशा्यं ने अपने देतवाद के प्र्ार 
भेहरिको हौ सगुन ङ्प परब्रह्म सिद करके भक्ति को उसकी प्राप्ति का एक 
मात्र साधर बताया । इनके बाद निवाकं भार्य ने बृदावम जाकर राषा- 
कृष्ण को "र्ति क। संदेहा दिया । विष्णुस्वामी भौर लीलाशुक ने गोपाल हृष्न 
की लीला माधुरी की उपासना को अप्रसर किया । बल्लभाचायं ने विजयनगर 
दरवार मं शपस्त्राथं करके जीत पाकर पृष्टिमागं का प्र्ार शुरू किया । ये समी 
आचाय सस्कृत के बड़े विद्वान पे। शास्त्रवार में षट्‌ थे। भाष्य-रजनामें 
पंडित धे । भायावाद के बिरोध मौर सगुण ब्रह्म के पल्लपाती घे । अतः इत 
लोगो के एत शीध्र ही समाज के उध्नत बर्गों में स्वीहृत हो गये । कितु सिरो, 
नाथपंथिय।, भंगमों जसे अन्य संप्रदायो की पटु समाज के निम्न गां तकही 
सीमित र! गयी । अब इन आचार्यो ने मी भक्तिकेत्र मे वर्ण-मेद जेसी बातों 
को जगह नही बी । 


धमं प्रचार ओर संगठन कायं जं इन आचार्यो शो बही सफलता मिली । 
इनक देश मे जगह जगह महियां बनीं भौर शिष्य पररा भी हूर इूर तक फंल 
गई । स्सामौ रामानंद को रामानन संप्रदाय की गुर-परपरा मं ही परिगणित 
करते हे । उन्होनि काही मे 'रामावत' संप्रदाय चलाकर अपने शिष्यो मे सभी 
बर्थवालों को स्वीकार किया भौर उनको दीक्षा दी । कवौर जते नि्गृणिया संत 


1 मध्यकालीन धमं साधना, डा देजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ ५० 


३८ अन्नप्राज्रायं भौर सूरदास 


जौर वुलसोदाल जैसे सगुण भक्त कवि दोनों इनके शिष्वो मे थे । इन नि्गूणियों 
कौ परपरा को गद्वियां परिचिम में काठल तक प्रतिष्ठित हृदं । ' तुलसी का सगुण 
बरह्म क्प "राम" ष्वक्ति, परिवार, समाज, राष्ट, भावा, ध्म, संस्कृति आदि पमी 
में मोतप्रोत होकर जनता में मात्मचेतना भौर आत्मबिषदवास बह़नेवाला हुमा । 
उधर भआजचायं महाप्रमु बल्सभ भी दक्षिण मे दिग्विजय करके आने पर उत्तर भें 
अपम शुदष्ेत दकेन आर पुष्टिमा्गोय भक्ति का प्रचार करने लगे । गोपाल 
कृष्ण को उपासना ओौर गोलोक कौ लीला विभूति के आदं पर इन्होने जोर 
दिया, तो कृष्ण के इसी लोकरजनकारी शूप फो तेकर महाकवि सूरदास ओर 
अष्टक्ठाप के अन्य भक्त कवि इस लोक की विरसता को भूलकर, अपने प्रिय 
भगवान कौ सगुण लीलाभों को गति जीवन को सरस बनाने में कृतकृत्य हए । 
माध्ष बैहणव संप्रदाय का भी नरहरितीयं जी के हारा उडीसा ओर कलिग देहा 
में पहले ही प्रथार हो ग्या । उधर भीचेतम्य स्वामी का मधुर भक्ति सप्रदाय 
भी जगस्नाय पुरी मे सुसंगडित प मे विकसित होने लगा । चंतन्यस्वामौ आध्र 
देश्ष मे भी पघारे। यहां राजमरहवरम्‌ में तब प्रतापरपर गजपति के राजप्रतिनिधि 
केश्पमें राय रामानंद रहते थे ।* चेतन्यकी उनसे भेट हई । कहते हं कि 
कृष्ठ-कर्णाम्‌त भौर ब्रह्मसंहिता शेतम्यस्वामौ को इतौ भेट में मिली । ` बाद मे 
बुदा्रन म चेतन्य संप्रदायवालों ओौर वल्लभ संप्रदायवालों के साथ हरिदासी 
सप्रभायवार्लो की भी भक्ति साधनाएं एक काल मे गुजरने लगी । सगृण लोला 
संबंधी पो कौ रचना के साथ उन लीलाओं के अभिनय की परिपाटी शुरू हो 
रायी 1“ भआंध्रप्रात मे गीतगोविद ओौर कृष्णकर्णामृत के आधार पर कूचिपृडिवालि 
भागवतो के नुस्य-नाटको के प्रदहोन इसते पहले हौ शुरू हो चुके 15 ये लोग हंपौ 
विजयनगर से लेकर कटक जगन्नाथ पुरौ लक अपने नत्य-नाटकों को प्रदशित कर 
आये ।” कहते हे कि आसाम के भकष्तकवि दाकरदेव (१४४९-१५६० हं) ने 
जग्नाण पुरौ भे प्रदशित होनेबलि एेते लोला नाटको से ह प्रेरणा पाकर जासामी 
भावा मे गौटंकी नाटको को रखकर उनका प्रजार किया । ` 


हिदी सगुण काव्य को सास्कतिक्र भूमिका, पृ ३९ 

आध्र विज्ञान सर्वस्वम्‌, माग ३,१्‌ २६८ 

राधाकाक्रप विराम, डा शशिभूषण दाय गुप्त प १२६ 
हिदी नाटक, उद्धव ओर विकाम, डा दशरथ ओन्न, प १५१ 
आध्रुल सक्षिप्त चच्रि, ए बलरामस्या, पृ ११-१२ 

भारती, नवबर १९५६, मामाकलाप पर लेख 

हिद नाटक, उद्धव ओर विकास, प ३५-६९ 
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आंप्रप्रातं मे ईसवी १३ वीं सदौ ते वौरशेव घर्मं के अनुयायी लोगो के हारा 
भक्ति शा विशेष प्रचार होता आया । लेकिन यह जंगम मत वर्बभिम धमं नौर 
वेद विहित कमो मे विर्वा नहीं करता । फलस्वरूप भं प्रदेशा मे इतका आराध्य 
शेवध क! शूप प्रथार मे भाया, ओ वेद भौर वर्णाम धमं को मानकर च. । 
कितु इन शर्वो के विरोध मे वेष्ण्थो षा मी एक उग्र दल यहां उठा । बीरवेष्नव 
ओर वीरदव धमं का यह विरोष पलनाटि युद्ध जैसे भीषण सप्रान का भी कारण 
बना । रेकिन धीरे धीरे इत समी सगरो शो शांत करके हरिषहटरोपासना को 
परार मे काया गया । आध्रदेक्ष में रामानुज संप्रदाय काभी १२ बींसवीसे 
ओर शोर सेप्र्ार होता आया । वेदांत देशिक के अतुयायी मांप्र बेष्णव 
वडहले' दहुलाये । ये लोग बंदिक एवं स्मातं पठतियों शो भी आलयो के 
अर्थाविधाम मं अपना कर वैश्णव धर्मं के भृति प्रामाष्य पर अधिक जोर देते 
चले । आलोष्य काल मे माध्व ओर विषशिष्टाहैती आचार्यौ के प्रयत्म से वैष्णव 
घमं काह प्रास्य गुजरता धा । तत्कालीन रेदि, वेलमा भौर विजयनगर राजा 
लोग बष्ण¶ धमविलगौ हुए, यद्यपि वे सभी धर्मों को समान शूप से देखते आये । 
उनके प्रयत्न से देशा मं कितने हौ नये मंदिर निमित हुए । प्रजन मदिरो की 
स्थिति उङत कौ गई । मदिरो को जमीन जायदाद देकर उतके वभव को लज 
बढ़ाया गा । इन सभी कारणों से लोगो का सगुण व लीलामय भगवान मं 
विवास ञमैर अकर्थण बदृ गया । अर्ामूति'के वैभव के साय उसकी आराषना 
मे श्रद्वा ओर उत्साह अधिक होते दशे । मदिरो भे कितने हौ नये नये उत्सव 
शुरू किये गये । यात्री लोगो कौ सुख-सुविधामो का ज्यादा स्याल रला जाता 
था । स्थरापुराग ओर तीयं माहारम्य जसे प्रथ संकलित किये गये । मदिरे मं 
कीर्तन, भगतन, प्रबंध पठन, वेदाध्ययन नेसे संप्रदाय शुरू किये गये । फलतः भक्ति 
का प्रचार जोरते होने लगा। हिव धमं मे जनता की रि भौर आस्थाभी 
दिनो हिन बदृती गयी । संयोग से, उतर भं जो विषमी राजां का शासन मौर 
विजातीय सस्कृति का सपकं उस समय हमा बह दक्षिण मे तब नहीं जा । पहां 
वेद-माष्य निर्मतिा सायण विच्ारष्यों के आश्ी्वदि से पले विजयनगर का हिद 
रा्य अपमे चरम उत्कं पर चल रहा था । अतः मक्तिके प्रचारमं ओौरमी 
अधिक सुिधाए मिलती रहीं । 


२.१.२३ सामाजिक परिस्थितियां ; 


मसलमानो के मागमन के पदात्‌ भारतीय सामाजिक व्यवस्था एव 
विभाजन नई कियो को जोड़ने लगे । स्वेच्छा ते मथवा मौरोकी प्रेरणा, 
्रोत्साह था ओर-अबरदस्ती से जो लोग अपने बमं ते ध्यत हो जति घे उनकी 


४९ अ्तमाचायं र बूरदास 


मई तं जातिया अन जाती जीं । इस्लाम धमं का प्रहण करनेवालो को नवागत 
भुललला्तो के सात्र जातिणत साम्य के मिल जाने पर जी भाषिक, राजनंतिक 
जसे अम्य कारणो ते परिपूर्णतया अपने को उस बि्ाल सथा का भंग मानकर 
उलणी तारी पुषिथा-तूलियर्लो को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं निल सका ¦ 
क बातो में उनकी स्थिति पहले कौ सी रह गई । फिर, उनकी पूवंबासनाए 
ओी जल्द नहीं हट । मुललमानो मं श्षासक वर्ग भौर उनके निकट सहर बजीर- 
लरदपर, अभमीर-उमराव, मुत्ला-मौल्वी आदि की स्थिति आर सामान्य संनिक, 
उत्तरे परिवार, दास-दासी, सेवक-परिशारक आदि की स्थिति मे अंतर विनो दिनि 
दृता षया, तो सुसलनानो मे ऊं-सीख का मेद, वणं भावना, जसो बाते अ। गयीं । 
शितो मे वणं व्यवस्था पहले ही दु डील पड गयो, अब उसके कितनी ही 
जाति, उपजातियां हो गयी । अपने को पवित्र रलने की भावना भो भतो ते 
जलग होकर हरमे की प्रेरणा देती धी, तो दूलरौ भर ते पतितो को सहज ही 
जौरों से जलत होने की विषहता होतो बी । तत्कालोन लमाज मे पदो के कारण 
ले भी जाति-उपभातिर्यो शी संरा बद़ती गयी । कलतः दूआष्टूत की भावना भी 
श्याशा होती शयी । आलकरूनी के भनुार उस समय के तमाज मे गोत्र, प्रथर 
आपि के अनुसार जाति.षांति के शगषटे बढ़ रहे षे, जार बणं के स्थान पर अनेक 
उपशातियां हो गयौ शी, जो परस्पर लान-यान ओर विवाह आदि का संब 
महीं रतो थो । बाल-विबाह की प्रणा थी । पर विधवा विबाह का निषेध था । 
अंस्यन आठ प्रकारके थे । उश्जवणं इन्हे घणा की दृष्टि ते देखते थे ।' धोबी, 
मोती, जुलाहे आदि भी भस्यृह्य समक्षे जति थे । ब्राह्मणों में करं दुर्गुण आ गये । 
कध्र्यो में भेद बदु णया । उनमें जातोयता का भाष नहीं चा । व्यक्तिगत मान 
अकमान के प्रहत पर लदाई-्गरे उठ ले होते भे । बेश्यो के कदं पशे हो गये, 
तो उनले भौर शूषो मे भलर घटता सया । › स्त्रियो के मधिक्षार ब स्वातत्य छिन 
लिप गये । साधु-सन्यालियं के कितने ही भेव भे ओर उनके भलभ अलग संगठन 
थे । राण्य, अमं भौर समाज सभी को गृहस्थ से हौ अं मिलता भा । 

क्षास बगं, अधिकारी, अमोर भौर उनके आभितो के यहा सुख-लुविषा, 


भोगबिलास, ेशष-आराम की सभौ सामग्री अटो रहती बौ । कला-कलार्वत, 
बे्या-नतं किया, गायक-शायर आदि को इनौ धनो-मानी लोगो के कृषा-पाच्र 











1 हिन्दी साहित्य, डा. इणामसुदर दास, ¶ २२-२३ 
2 सूर ओर उना साहित्, ¶्‌ ७५ 
3. मध्यकालीन सत साहित्य १ ९९ 


युमीन वरिस्थितिया ७४१ 


जमकर गुजर करना पडता वा!“ अआनुरगिक शूप ते तलवार वनानेवले, रेशमी 
कडा देचनेवाले, सुगंधगरम्य व्यापारी, राज-लंमतराशष, तंबोली जसे लोग भी 
उनके कारण सम्मान पूर्वक जौवन विलाया करते थे । * हती, कुटृमी, योगिनी 
जसो का भी इनके यहां जकलर काम पड़ता जा । शराय, तंग, अल भादि का 
उपयोग ज्यादा होता था । एक पुर्व के कई स्त्रियं होती णो । भतःपुर में भढ 
रहती धी । उश्च घं का यह समाज उज्छृकल हौ नही, उहंड भौ होता जा । ` 
अफसर धूराकोर थे । व्यापारी धोखे से भौ पसा कति धे । मगर जोव के 
सभी अंग विलासपू्णं बिशृखल वातावरण में पते थे । गांवों क। जोदम स्वतंत्र 
इकाई के रप मं चलता था ।“ वहां भृखिया बडा प्रभावक्षाली होता था । कर 
ष्यबस्था भारो थौ । वंड कठोर थे । वाणिज्य, व्यापार ओर हृषि मे राजनेतिक 
अस्थिरता के कारण अक्र नुकसान हौ नहीं होता था, बत्कि व्यवसाय कौ 
अनिश्चित स्थिति, आवष्यक आय के अभाव से जोबन मे अकसर तगौ का अन्‌भव 
करना पडला था । 


स्त्री पुरुष, बालक सभी आभूषण पहनते घे। बह सोलह-शृगारो का जमाना 
णा। लेभ्नि गरीब प्रामीण जनता के यहां पहनाव-मोढाव की क्या, रोटी-दाल 
कीभी बहून्‌ तंगी होती थी । गर्वो मे युदेतर समर्यो मे शाति रहती पौ, लेकिन 
धन केलिए प्रामीग जनता सदा सब ओर से पीडित होती धी) फलतः जनता 
को राभ्य सौर राजनीति से विरक्ति सी थी। परंपरागत धमं मं अबमीप्रनाका 
विश्वास थ] । देवी-देवता को पुजा, शाकुन अपहाकुन, राली-ताबीज, व्रत-उपवास 
मनौती जरौ बातो मे उनका विश्वास अविचल था । पोर, दरगाह जाना, महो 
के सामने भुजरा करना जसो बालं मूस्लिम संप के फल ह । , तब नगरो में एक 
नयी तहजी ष विकसित हुई । ° 


दक्षिण मे तब हू राज्य था । अत मृतलमानो के सपर्शं का अभी अधिक 
प्रभाव नही हो पाया । पुराना हिहू राजधभं अब भी योहा बहत चाल्‌ था। 
विजयनगर राजा बुक्कराय के पुरालेलो मे अकसर “धमे रभवि क्षोणी धी वृक्क 
1 बही, प ९५ 
~: वही, पृ १०७ 
२ मध्यकालीन सत मित्य, प १२१-२४ 
4 वहु, पृ १०१ 
5 हिन्दो सगुण काव्य की सास्कृतिक भूमिका, पृ १९ 
¢ हिन्दो साहित्य, श्यामसृदर दाम, ¶ ३१ 


४२ अन्नमाचर्थं भौर सूरदास 


अहीयतौ' करके लिखा निलता है ।" राज्ञा सोन सव -वर्णाधम-अर्े-रशा तत्पर थे । 
बे सभी धमोंको भी समान श्यति देते भये । जथ कमी विर्ढ भर्माषिलंवी 
लोगों मे क्षगडा उता था, तब राजा उनका मध्यस्य होकर शगङा सात करता 
था। बुक्कराय के समय में जनों भौर वैष्णवो में एला एक सगा हुमा तो 
राढ ने इसका न्याप किया । : मुललमानों के भत्याचार ते दे, धर्मं, तथा 
संसदति की रक्षा करता ही इलका प्रभान लकय था । तभी इनके पुरलिरशो मे 
अकतर लिला मिलता है, 


“त्र राजा हरिहशो धरणीमक्षिषल्चिरम्‌ । 
सुत्राम सदुक्षो येन सुरत्राणः पराजितः ।। "”* 


प्रजा पर अल्याचार करनेषाले प्रादेशिक सामंत व सरदार को भी दे सजा 
देते थे“ कर व्यवस्था बहुत भारौ थी, लेती-बाड़ी, लाने, पशु संपदा, यात्रा, 
ब्यापार, बाग-बणीवे, विवाह, चरगाह, आयात-नियति, णान, करथे भादि कितने 
ही विषयो पर कर वसुल किया जता था । सेती-बाडी की उल्नतिकेस्यालसे 
सिसई का प्रबथ सुण्यवत्थित रज्ञा जाताया । मंदिर भौरमठो के प्रामो भौर 
ब्राहमण भप्रहारों को छोडकर बाकी तभी गांवोते राजा को आय मिलती धी ।° 


विजयनगर राम्य का एेश्वयं उस समय र विदेश यात्री निकोते, अब्बुर- 
रज क जसो के लेलो मं लूग वणित है । प्रजा सुली व संपन्नथी। समाजं 
सुख -सुविध, भोग-विलास के सभी उपकरण मौजूद थे । पेशेषर लोग अपने भपने 
चेशं मे निरत ओरं परस्यर मंत्री भाषसे रहते थे । व्यापारी लोगों की भेभियां 
होर थी, जो अपने श्यवसाय के नियम आप ही बना लेती थी । राजा, राजो्योगी 
धनं , धर्मात्मा, व्यापारी सबकी ओर से मठो ब मंदिरों को दान मिलते थे । 
अरमंपत्र होते थे । मंदिरों मे भी बेभवके साम उत्सवो की नित नयी बढती होती 
यो । देबदासियों को धन के साब सम्मान भी प्राप्त होता का ।' 

1 हिन्दी कब्र भक्िन आदोलन, प २२४ 

2 एपिग्राफिका इडिका, जिल्द ४, स १७, जिल्ब १, सं १८ 
हिन्दी कश्नड मक्त अदोलन, पृ २२४ 
माच्‌पल्नि केफोयत 
आघ्रून सक्षिप्त चख, ¶ १९४ 
वही पृ १९५ 
हिष्टरौ आफ निह्पति, श्रौ टी के. टी. वीर राषवाणारी, प ५७८ 


~¬ ० + ~ ~ 


युगीन परिस्थितियां ४३ 


२.१.४ सा्कनिक परिकिनियां : 


उत्तर भें मृसलमानों के सवकं मे जाने पर वास्तु, शिल्प, चित्र, संगीत, साहित्य 
जसौ समी कलाम मे नयी शेलियां विकलित होने लगीं । हिदू-मुस्लिम संस्कृतिर्षो 
का परस्पर प्रभाव उस समय के कलां मे स्यष्ट लक्षित होता हे । रलहपुर 
सिक्रौ चित्तोर का जयस्तभ, मुगल व राजस्थानो चित्र शलियों को कमः 
तत्कालीन वस्तु, शिल्प आौर चित्र कला के उदाहरण मानकर देखने पर पह 
संस्कृतियो का सम्मेलन व समन्वय साफ नजर आता है । सगीत मे हिदृस्तानी 
ओर कर्णाश्क शलियों का स्पष्ट पार्थक्य इसी समय मं हुमा । साहित्य मं भौ 
मसनवी, सतवानी जसी शेलियां इसी पुग की देन हे । ` 


दक्षिण में इसके बिरद परपरशागत श्ेलियोमेही हन समीक्लाभोका 
विकास होना रहा । मदिर-क्ित्प मं विजयनगर शेलो विकसित हं । म्‌ तिकला 
ओर चित्रकला मे इस युग कौ अपनी विशेषताएं श्यक्त हहं । कर्णाटक सगीत के 
आच प्रवतं क माने जानेबाले अघ्नमाचायं, पुरंवर दास, रामयामात्य जसे सोग अभौ 
हुए । हृष्ण्राय के दरवार मं "अष्ट दिग्गज" कविमडली रहती थी । राजा लब 
कवि ओर पंडित होते षे । साहित्य, कला व धमं का पोषण उस तमय की राष्ट 
भीति काए़कञअगथा। 


मध्य्युग के प्रधान लकषर्णो में शुगारिकता भौर आलंकारिकता की गिनती 
पहले होती है । उस काल के साहित्य. कला, धरम, दहन आदि सभी क्षेत्रोर्मेपे 
लक्षण पाये जति हे । 


२१.५ साहियि पएरिखितिगरं : 


आसोख्य कवि अघ्नमाचायं ओर सूरदास दोनो अपनी अपनी भाषाओं के 
प्रसिद्ध भक्ता कवि ये । सुरदासके पदोके बारे मं सिखते प, रामच शुक्त जी 
कहते हे किं इन पवो की परिष्कृत न्नेली को देशते यह मानना ही पश्ताहैकिये 
किसी चली आती हई सुदीधं गौति परपरा का हौ विकसित हप है । “ हो सकता 
है कि व्रजभूमि में या उसके आसपास एसे लोकगीत प्रचुर मान्रार्े रवै गये 
होगे, जिनफा सुरदा जौ ने साहित्यिक कप देकर उपयोग किया हो । लोकगीतो 
की कमो नहीं रहौ होगी । किर ब्रजभाषा मिठास केलिए प्रसि है । पसे से 
बह साहिरियक भाषा के आंचल में पनती आयी । 





1 हिन्दौ साहित्य, पृ ५६-७६, इयामनमदर द" 
2 हिन्दौ साहित्य का इतिहास, शुक्ल ज, १६४ 


[1 अन्नमाजायं ओर सूरदास 
२.१.५.१ परपरा 


धास्तब में एते पदो कौ रना अपश्रश कालतेहौहोती ारहीहै। 
“बोद्ध गान भो दोहे" नामक प्रथ मे ठेते कितने ही अर्यापिद मिलते है जिनकी र्ना 
पटति को सुर जसो की पद-रञ्ना पड़ति का प्राचीन श्य माना जा सक्त है । 
राहुलजो से संपादित हिन्दौ काभ्याधारा' मे भौ एसे कुष्ठ गीत संग्रहीत हुए ट जो 
बिभिन्न राग-रागिनियों मे बेषे रचे है । ये गीत बौद सिदोंकेषै। इन सों 
का प्रचार कषतर लामान्य जनता के बीमं था। अतः इन पर लोकभाषा, लोक 
गीत ओर लोक सगीत का प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ा होगा । जनताको आषृष्ट 
करमे केलि सिद्धो ने खड इन शेलियो को अपनाया था। जो हो, इन तिदो ओर 
बाद के नाथ पंथी योगियों कौ हल बानी शो तो आलोष्य कालके निर्गुणिया 
संतं ने छू स्वीकार किया । ' 


सगण लीला पदो कौ परपरा भो पुरानी है । कषेमे के दशावतार परित 
मं गोदावरी तीर मे कृष्ण ओर गीपियो की रासक्रीडा का वणेन करनेवाल। एक 
गीत मिलता है । ° जपवेष का गीतगोबिव तो सुषिष्यात है । अपथं में पुष्यदंत 
के महापुराण मे भौ गोप लीला का वणन मिलताहै। हेमचके हारा 
सप दित अपश के दोष्टीमेभी, गाथा सप्तशती कौ गाधाभो के समान, कहौं 
करहु" राधाकृष्ण लीलां का वर्णन मिलता है । ' पृथवीराज रासो मे द्ञाशतार 
का व्णन मिलताहै। अमीर शुक्षरो के गीत भौ लोक गीतो के निकट हं । 
धुषपद को इसी युग मे विकसित बताया जाता है । सुर के समय तक गुजरात के 
नरमी मेहता, महाराष्ट के ज्ञानवेव, नामदेव, मृक्ताभाईं आदि के भक्ति गीत 
बहुत प्रसिद्ध हो शुके। इनमे किसी किसी के पद हिद मे भी मिलते रहे । 
तत्वाल मे भी गुजरात के भलहण कवि जसो के वाल लोलापद बहुत प्रभलित 
भे बंगाल के चंडी दास ओर बिहार के विद्यापति के पद तो तब तक सुबिस्यात 
धे, सुरे पर विद्यापति का प्रमाव स्पष्ट है ।, 


। हिन्दी साहिव्य का आदिकाल, डा हजारी प्रसाद द्विवेदी 

2 क्षेमेद्र क्रा दक्ञावतार चरित्र ८-१७६ 

3 सूर पूर व्रजभाषा ओर उश्चका साह्य, डा शिवप्रसाद सिह, पृ २९० 
4 अनूमधान गौर आलोचना, डा नगेद्र, पृ २६ 


5 हिन्दौ साहित्य का इतिहास, शुश्ल ज्ञ, पृ १६४ 


युगीन परिस्थितिया ४५ 


२.१.५.२ तेठगु पट साहित्य : 


तेलु भाषा भो भपनौ मधुरिमा के लिए प्रसिद्ध है । माज भो सारे दक्षिण 
भे लंगीत ओर नाट्य कौ प्रमुख भाषा तेलुगु ही है । लेकिन इस भाषा मेरे 
परा्ीन गीतों के सब से पुराने नमने तो अब हमारे आलोख्य कवि अन्नमाचार्य के 
ही मिलते हे । उनसे पहले के गीतो के बारे मे साहित्यिक साक्ष्य तो अय्य 
मिलते है, कितु उनमें ते एक भी देखने को महीं मिलता । पात्कुरिकि सोमनाथ 
कवि मे ठेते कितने ही पुरातन भक्ति गीतों ओर सलोक-गीतो का अपने पंडिताशध्य 
जहित मे उल्लेख किया है । ` प्रा्ीन साहित्य के साक्य से केवल गौतोकाही 
नही, मपितु विभिन्न तरह के मजन, कीर्तन, ब दगान, यक्षगान, गीतिनाट्‌य जसी 
शा संगीत बड़ रज्ननाभो के अस्तित्व के आरे मं पता जलता है, लेकिन नाज 
उनमे से ईसवी १२ वीं सदीके कृष्णमाथायं कवि के रवे हए "सिहगिरि बवन" 
नामक तालगंधि बश्चनो (गेयो) का संग्रह मात्र देखने को मिलता हे । हृष्णमा- 
चायं अपने समय के प्रसिद्ध वेष्लब भक्त भे ओर समसामयिक वौरप्रीवोकी 
पद्धति पर उन्होने बच्नन साहित्य का निर्माण किया, जो राग-तालो में गाये ताने 
योग्यहै। यो तो तेल्ृगु साहिस्य का आरंभ धरमोज्णीवन अथवा वेदिक भ्म के 
पुनद्द्धार के महान्‌ उदेष्य ते प्रेरित होकर हभ भा मौर उलो सक्षय के अनुसार 
महाभारत, रामायण, माकडेय पुराण, हरिव, न्‌ सिह पराग जेते काष्यो का 
निर्माण करके भक्ति, शान मौर कमं का प्रचार नये ओक से किया गमा। 
अश्नमाचायं के समय तक तेलृग मे सस्कृत के वौराजिक एव काव्यसाहित्य का बडा 
अंक पुनारजित हो चुका आर उनके समकालीन कवियों मे से पोतनाभात्य के हा 
महाभागवत की ओर पिन वीरभद्र कथि के हाथ जंनिनी भारत जसे बीरबेध्णय 
प्रबंध काम्य को रचना हो गयी । ये लब चप नागं शेलीके हं । 


२.१.५.२३ वीर हैव साहित्य : 


वीरेव भक्तो मे विभिन्न देशी केलियों को अपलाकर साहित्य का सृजन 
किया तो बेष्णव भक्त कविर्यो ने भी वही मार्गं अपनाया है) कलतः तेलृगु में 
भरणे (शास्त्रीय) ओर देशी (लोक) साहित्य कौ धारा कुष्ठ दूर तक अलग अलग-ती 
बहने लगीं । बीरदोव घमं का समाज के उश्च ब्ग मं आराध्य रूप मे प्र्लित 
होना लो निम्न बो भे इलके निगुंणियां हंत मल के रूप मे बदलने मे सहायक 
बमा । बाद मं इसका अनल मत' ङ्प भी विकसित हुजा । ये अचल मताषलंबी 
योगी मौर साधक शेव गीतों शौ तरह के कई तत्थाथं गीत रते अले । उनम से 


1 पाल्कुरिकि सोमनाथ कवि, पडिताराध्य चरित, पव॑त प्रकरण 


४६ अघ्नमाशयं भौर सूरद।स 


गालंपाटि लक्ष्म्या जी के यागं टिलिग बखन' नाम के मीत बहुत प्रसिद्ध है । यह 
लकमम्या कवि अश्नमा्ायं के समकालीन थे भौर इन दोनों की परस्यर भेट ओर 
पद र्ना संबंधो वाग्वाद की कथाएं भी सुनने को मिलती हं । 


२.१.५.४ यक्षगान पद्‌ : 


अन्नमाजायं के समय में आंध्र प्रात में यक्षगान नाद्यो का खूब प्रचार था। 
इनसे पहले भौनाथ कवि ने इन नृत्य नाटकं का उल्लेख ही नहीं किया, बल्कि 
ोपि' नाटककी भो रचना की है । उन्होने अपने भीमलंड काव्य की भूमिका 
में राधाकृष्ण लीला की स्तुति मी की हैः गीत गोविद एवं हृ्ण कर्णामृत के 
अभिमय में यहां के क्चिपुडि भागवतो की स्याति उन दिनों मेंदेदा भर मे फली 
धी । उनसे पहले पोतकम्‌ रि भागवतो के गेय-नाद्‌ य-पद बहुत प्रसिदि पा शके । 


२.१.५.५ प्रबध गान : 


ईसवी १३ षीं लदी से तेलुगु देदा के बेष्मवासयो में तमिल भाषा मे रथे 
आलवार प्रब॑धम के गीतो का पठन-पाठन, गान-अध्ययन नियत रूप से होने लगा । 
इन आलबारो के शीलो मे तिदमल तिरुपति का ओर वहां के भगवान श्रीेकटेश्वर 
का प्रमुख सूप से वर्णन मिलता है । आलवार भक्तों की तरह अन्नमाघायं मी 
श्री बेकटेदह्वर भगवान का यश गानेवलि शीर्तेनिया भक्त बन गये ओर बसे ही 
समय तेषा संबंधी हजारो कीतंमो कौ र्ना की, भगवान की विविध लीलाओं का 
अर्थत किया, दशावतार का तत्व अताया ओौर विमय तथा शुंगार के देही ओर 
भागं संप्रदायो के कितने ही पद भावे । 


उत्तर मे कृष्ण भक्ति ओर राम भक्ति की साहित्यिक शालाएं वहा की 
भक्ति साधनारभों के अनुरूय बनी हे, लेकिन दक्षिन मे एसी बात महीं हुई । यहां 
जेव वेश्णव भक्ति के मेद हे। साहित्य भी उसी तरह के शाला भेद को अपनाये 
रशा गया । लेकिन राम, कृष्ण, नू सिह या मन्य किसो अवतार कौ भक्ति एक ही 
शंप्रदाय के अत्त मानी जाती भयौ है । अतएव अश्नसाचायं कौ वना मेँ भी 
हृष्ण भौर राम दोनों के प्रसंग वणित हुए मिलते हे । 


~ 





1. श्रीनाथ कबि, भीमखड, १-२ 
2. अस्ममाथा्यं अरिभ, चिन्नक्ता, पृ ४१ 


२.२.१ भक्ति का सामान्य रक्षण : 


अपने इष्टेव के प्रति भक्त के हिल में जो अनन्य अनुराग प्रकट होता है 
उसी को भक्ति कहते ह । शांडिल्य ने कहा है कि ईश्वरके प्रति जो परानुरक्ति 
होती है बहौ भक्तिहै। परामुरक्ति का अर्थं है अस्यत अनुरक्ति । “अन्‌' 
उपगं ते तात्ययं है कि बह राग थवा प्रेम ध्येय के महत्व, नित्यत्व, अनन्यता 
आदि के ञान से उत्पन्न होनेबाला भाव है । जेते ध्येय के महत्वादि गुण आत्म 
दान का स्प धारण करते जते हे वसे ही वैसे बह रागात्मा वुत्ति अथवा प्रेम 
भाव भी प्रग भौर अहटितीय होता जाता है ।" नारद के अनुसार भक्ति का 
फल भक्ति ही है । उनके अनृलार मोशोयाय रूपौ लान, कमं आदि सब उपायौ 
से भक्ति ही उलम है । > 


भारतीय परपरा के अन्‌ सार जान, कमं गौर भक्ति तीनो का लक्ष्य एक है । 
अपने लक्ष्य तक पटाने मे ये तीनो मागं समाम शूप से उपयुक्त हे । साषक 
अपनी इच्छा या अभिरुचि के भनुलार इनमे किती एक की साधना कर सकता है 
अथवा इन तीनो भं समन्वय साधकर भनौ साधना में अग्रसर हो सकता है । 
कतं यही है कि बह अपनी-सावना मे अविचल रह, भप्रमल होवे गौर भवरत 
नेर भाव से उत्का उपाय करता चले । इत तरह साधना मे भो चिती 





1 सा प्रानुरक्तिरीदवरे ॥ क्षाम मूर 
2 भक्ति काष्यके मूलप्तोत, पृ ११ 


3. फम शूपत्वात्‌ । ना. भ. सू २६ (गौर) 
सातु कर्मज्ञानयोमोप्यधिकतरा । भु २५ 


४८ अन्नमाचायं ओर सूरदाम 


एकात्रता बरभ होती है उसी को योग कहते े । * अन्‌ मबो आचाय का कथन है 
कि ज्ञानयोग अथवा कर्मयोग कौ भयेक्षा भक्तियोग भधिक सुलभ साध्य है । 
जान तो मद-मध्यम-मधिकारियों को इृष्कर है। कमं मे विधि-विधानकी 
ज्यादती होती है । अतः भक्ति सब से मासान है भौर सब के लिए वरणीय है । 
मायं शंकर भगवत्‌ पादने भौ यही कहाहै कि मोक्ष कारण सामग्या भक्ति 
रेव्र गरीयसी' । 


शरद्धा, प्रीति, अनुराग जसे जाव हृदय की स्वाभाविक बुत्तियां हं! ये 
किसी एक वस्तु या बिषय के प्रति तभी जागृत एवं उन्मल होती है, जब उस 
बस्तु अथवा विषय का वरिचय ब परिज्ञान मच्छी तरह प्राप्त होता है, लेकिन 
लौकिक विषयों कौ तरह भगवय्‌ विषय का परिय सुलभ नही है । अतएव गुर 
का उपदेश, भक्त का प्रयत्न, भगवान की अनृकंपा आवि समो को भक्ति साना 
के भआवहयक अग बताये जाते हे । 


२.२.२० मक्ति ओर वेद्‌ : 


शांडिल्य ने भक्ति तत्व का मूलबीज वेद मं निहित बताया है । ` सामान्य 
दष्टिकोबेद में यज्ञ ओौर कमं शो मी्माला ज्यादा मिलती है, लेकिन इससे यह 
समना नहीं चाहिए कि बेविक काल में जाल तथा भक्ति कौ कल्पना का आवि- 
भविही नहं हुभाथा। नेद म्नो मं विषिष्ट देवताओं कीस्तुतिकीगयीहे, 
परंतु यह स्तुति इतनी भाभिकता से कौ गयी है कि इसमे स्तोता के हृद्य भे 
अनु राग का अभाव लानना नितांत उपहासास्पव है । 


२.२.२.१ उषसना तख : 


ज्ञान का संबंध बुदधितेहै, तो भक्ति अवचा उपासना का संबंध हवयति 
है । यह इदयगत डा भौर भंजल चिदवास पर अथलबित होती है । इसका 
पूवं शूप स्वुति ओर प्राना का होता है, नितलं भभवत्न के स्वरूप, माहात्म्य, 
इया, भलृशरह भादि गुणो का भाल मौर अनृकंपा की याचना विच्चमान होते हे । 
उषासा क्षा लक्षन बताते शंकर भगवत्पाद ने कहा है कि 





1 योगािबतवृत्ति निरो । पातजलि योग, सूत्र, १ 
2. भक्ति प्रमेया श्रुतिभ्यः! शाम सू १-२-९ 
3 भागवत सप्रदाय, बलदेवं उपाच्चाय जी, प ६४ 
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“उपासन नाम यथाशास्त्रं उथास्यार्थस्य विववीकरणेत सामोप्यमृपम्य 
तैलधारावत्‌ समान प्रत्यय प्राहेण दीधंकालं यदासनम्‌ ।/ 1 


कलर शाब्दो भे, उवास का अर्थं है कि अपने इष्टदेव के पाल भे बैठकर उसका 
छयात्र बनना । इष्टदेव की स्तुति, सेवा, भरा, पुजा, प्राणना आदि सब को इस 
पाल में बेठने के अंतर्गत माना जता है । इससे रागात्मिक वत्ति का उदय ओर 
पोषण होता है । इस तरह उपासना या भक्ति में शान ओर कमं संपति का 
कधमन्बव हौ वंरिक भक्ति का आदं है)" 


ऋग्वेद मे देव स्तुतिपरक सूक्तीं का ही बाहुल्य है । उन सूक्तों मे वणित 
देबंतानो का स्वरूप तो उनके आधिभौतिक, आधिवंबविक एवं आध्यात्मिक तीनो 
सत्वो का स्पष्ट निर्दे करनेवाला होता है। फिर, एक रेवता के साथ अनेक 
देवताओं का एक हौ प्रकार के शाब्दो, विहोक्णों ओर संकेतो का प्रयोग करके 
वर्णन करने कौ परिपाटौ मिलती है । यास्क ने इसी बेचित्री को शुललषते कहा 
है कि 'महाभाग्यात्‌ देवताया एक एव आस्मा बहुषा स्तुयते, एकस्य आत्मनः अगम्ये 
देवा प्रत्यंगानि भवति" ।“ परमात्मा एक ही है । बही बिभिन्न मान, स्यो 
व्यक्त होता है, अत. किलो एक के वर्णन मे दूतरोके नी लक्षण पाये मति हे 
ओर हर एक को सबसे बडा कहकर भी वनित किया जाताहै। "एकं सद्‌ विप्रा 
बहुधा वदंति, अग्नि यमं मातरिरवानमाहुः" कहकर भति ने भी यही सत्य प्रकट 
किया है ।“ रतेरेयारण्यक मे कहा है कि "एतद्धोष बहुला महत्युक्थे मीमासंत, 
एवमग्नौ आच्वयंबः एतं महाव्रते छांगोगाः ।' : ताल्पयं है कि विभिश्ल उपायो ब 
बिभिन्न नाम सूपो से उसी एक परब्रह्म परमात्मा कौ उपासना की जाती है । 
म्यक्तिदृष्डि ते बह एक है, कितु बस्तु दृष्टि से बह बहत है । बह विभूति लंपस्न 
शत्य ब धृत स्वरूप, कवि, बिप्रतम एवं सुचितम है । “ 


ऋग्वेद की वरण स्तुतियो की म्यास्या करते डा. राषाङृष्न काते हे कि 
इन सक्तो मे बे सी तत्व दिखायो पद्ते हे, जो भक्ति के बीज कहे जा सक्ते है। 





गीता भाष्य, शकराचार्य, १२-३ 

भक्ति का विकास, ड. मृशीराम शर्मा, ¶ १११ 
यास्क निक्त, ७-४-५,९ 

ऋग्वेद, १-१६४-४६ 

एेतरेयारण्यष्यक, ३-२-३-४२ 

ऋण्वेद, ८-४४-२१ 
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आगे जलकर बे काते हे कि वेश्नव धमं का मूल ऋष्येद में पाया जता है, जहां 
कि बिष्णु को बृहत्‌ शरीरः" कहा गया है, अर्थात्‌ जिसका शरीर बडा है अथवा 
संसार मात्र जिघ्का शरीर है, श्रसयेत्याहबयम्‌” अर्थात्‌ जो भक्तो के बेलाने पर 
न विपत्‌ प्रस्त मनुष्य केलिए उसने पएथबी को तीम परो में 
नाप ¢ 


२.२.२.२ विष्णु भक्ति : 


ऋग्वेद मे विषु के वर्णेन में छः सूक्त मिलते हे ।: यह तथयहै किष, 
अग्नि, सविता, वरण आदि - विकषेषतः इय, अग्नि आदि - से संद सुक्लोव 
ऋचां कौ संख्या जेसी विह्ाल है, वसी विष्णु संबंध सुक्तों की नहो }, परतु 
विष्णु को सौर देवता व आदित्यो भे एक करके मानकर उसके त्रिविक्रम रूप मौर 
उसके परमपद का स्पष्ट वर्णेन हृभा हैः बेसे ही ऋण्वेदमे श्रिष्ण्‌ को 
द्स्ययुश्यः सला" कहकर उसके उपेत्य की गोर भी संकेत किया गया है । 
उसी तरह बिष्णु को सूयं ङ्प शक्रधारी भौ बताया गया है । : एेतरेयब्राह्मण मं 
विष्णु का अम्य देवों से आधिक्य माना गया है ।° ऋग्वेद मं विष्णु के परमपद को 
सधुभंडार कहा गया है । उपासक सूरि अनों का लक्ष्य उसी परमपद भे बताया 
गया है ।` किष्णु को भय रहित 'गोषा' अर्थात रक्षक कहा गया है ।* उनको अन्य 
देवताओं को वज प्राप्त करानेवाला कहा गया है ।° यजुर्वेद मे विर्णु को परशस्वरूप 
यज्ञपुरुष ओर यल्लभोक्ता माना गया है ।'" जो यज पहले कामना सफल करने भौर 
देवतां को प्रसन्न करते का साधत था, बहू अव स्वतःसाध्य हो गया । बृहदा- 
रण्यक में यज्ञ कौ मानसिक उपासना के रूप मे व्याख्या की गयी है । `' आरण्यक 


भारतीय दर्शंन, डा. राधाकृष्णन, प ७०-७३ 
ऋग्वेद, १-१५४-१ से ६ 
„ १-१२२-१८ गौर २० 
„ १-२२-१९ 
„ १-१६४-४८ 
एेतरेयनब्राह्मण, १-१ 
ऋग्वेद, १-१५४-५ ओर १-२२-१६ 
„ १-२२-१८ 
+» १-१५४-४ 
ˆ यजुकेद, २०-२२ 
सूरकीष्षाकी, ट. सत्ये, प्‌ १९ 
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हे कातावरण भौर हिसा प्रथि इसके कारण हए होगे । पो तो वेष्लव धमं 
का मूलम अहिसात्मक उपासना हौ है । 


२.२.२.३ सगुण दैश्वर : 


बेष्नवधमं कौ आधारशिला अबतारबाद है । पे. बाल गगाधर तिलक जी 
लिखते हं कि “परशरहम का ज्ञान होने केलिए ब्रह्मत करना भावश्यक है । इस 
हेषु परब्रह्म का सगुण प्रतीक प्रथम आलो के सामने रता चाहिए, एसा छदोग्य 
जादि पुराने उपनिषदो ने कहा है । उपासा मागं मे सगुण प्रतीक के स्थान पर 
कमक्षः परमेवर का व्यक्त भनेत्र रूपी प्रलोक प्रहन ही भक्तिमाणं का जारंभ 
है ^" भुतियो में ब्रह्म के सगुण मौर निर्गुण दोनों स्पोका वर्णन हुभाहै। 
बृहदारण्यक मं निस्सहाय रूप से इनका उल्लेख करते कहा है, द्रेवा ब्रह्मणो रूपे 
मूतं ब-भम्‌तंच, मत्यं चामत्यं च, स्थित च यश्च तण्च' । * कितु भक्तों फेलित्‌ 
इन दोनो मे समन्वय साध लेना आतान है । डा. हजारी प्रसाद हिवेदी भी के 
अनृ्ार, “जब कभी वह निर्गुण, निवि गौर लान का विषय होनेवाला भगवान 
या बरहा भक्तके हव्यम प्रकट होता है तमी भर्त के हृदय कौ समस्त सीमार्भो 
मे बंध कर सगुण निविदो शूप ते व्यक्त होता है। यहो भक्त का भावगृहीत 
श्प है 1": वास्तव मे इसका एतिहासिक विकातक्रमभी एेसाही हुमा है । 
बरह्माथितन का मागं पहले यज्ञ तपा उत्के विविध अंगों की उपासना मं व्यक्त 
हभ, तो बाद मे ओंकार कौ आओौर आगे चलकर शिव, विष्णु इत्यादि वेदिक 
देवताओो अथवा अन्य शक्तियो के सगुण व्यक्त ब्रहा प्रतीक की उपासना प्रारंभ 
हो गयी । अत में अबतारो की कल्पता ओर उनके विभिन्न प्रतीर्णो कौ उपासना 
प्रचलित हो गयी । 


अवतार कल्पना को भी मृल-मिति बेदिक साहिष्यहीहै। अवतार 
कथाओ का चाहे पुराणो मे कितना हौ विस्तार हा हो, कितु उनके भूल बीज 
तो वेदिक साहित्य मे हौ मिलतेहे। प. बुग्लिकर शर्मा भी लिशते है कि 
“स्तुतः वेदिक काल मं ब्रहम कौ नराकार रप में पुरुषसूक्त द्वारा प्रार्थना की 
सयौ तथा भक्ति साधना मे आराध्य के प्रति जिस सान्निध्य सावना तथा सामीप्यता 
की अवर्यकता होती है उसकी पूति के हेतु अवतारवाद का सिद्धांत भाविर्भूत हुभा 


1 गीता रहस्य, प्‌ ५३७ 
2 बृहदारण्यक, २-२३-१ 
३. मध्यकालीन घर्म साषना, १¶ ११ 
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जितके कि बोज उक्त पुरषहुक्त कें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हे 1”, फिर, प्रसि 
दशो भबतारो भे ते मत्स्य, ओर कमं का? हातपय ब्राह्मण भे, बराह“ क तेलरीघ 
संहिता मे आओौर वामनः का तो ऋक्‌ संहिता में ही उल्लेख पाया सता है । 
नरसिह ° का भी तेलरीय आरण्यक में उल्लेख मिलता है । आद मे इनमे से किती 
किसी का महत्व बतानेवाले अलग अलग उपनिषद ही रचे गये । 


२.२.२४ उपनिषदो मँ भक्ति : 


उपनिषो का मुख्य प्रतिपाद्च विषय ब्रह्मज्ञान है । इसीलिए उनको ब्रह्मकांड 
अथवा लानकांड कहते हं । कितु शांडिल्य के भत मे ब्रह्म्शाड का भी प्रतिषा् 
विषय भक्तिहीहै। बसे ही कलोपमिषद में ब्रह्मप्राप्ति का एक मात्र उपाय 
भक्ति ही बतावा गया है ।, उती उपनिषद मे आत्मा का अनुग्रह या प्रसाद की 
ओर भी संकेत किया गयाहै।” यही प्रसाद बादकी ष्टि" है, जो भागवतके 
पोषणं तदनु्रहः" बले बाक्य का सिद्धांत शूप है । “ इवेताषवतर उणनिषद में 
पहले पहल भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है । “यस्य देवे पराभक्तियं था देवे तथा 
गुरौ", कहकर यह उपनिषद गर का भी महत्व बताता है । `" इसी उपनिषद में 
प्रपि अथवा शरणागति का महत्व मी सुणित है । "* जेते 


“यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वेदां ष प्रहिणोति तस्मे । 
लं हं देव मात्नबुद्धि प्रकारा मुमुक्षुं शरभमहं प्रपद्य ।!“ 


भक्तिकाव्य के मूल लोत, प १९ 
शत्तपथ ब्राह्मण, २-८-१-१ 
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२.२.१ पुराणो मे भक्ति : 


पाणो मं भक्ति तस्व का विस्तार से निरूषण आर विभिन्न सांप्रदायिक 
भक्ति साधनाभो का विवरण मिलता है। बेद मे भक्ति के जो तत्व बोज हय 
भें पाये अति हं उनको पुराणों भें कथा कर्यनाभो के साव लब विकलित एव 
भुवृड आधारभूमि पर टिके पाते हं । वस्तुतः लान, कमं भौर भक्ति लीनो का 
पराणो म भी प्रतिपादन हुआ है, कितु उनमें समन्वय साथकर, अवतारवाद की 
प्रतिष्ठा करके, घ्रत तीथं आदि मे विश्वास बाकर आस्तिकता एव भक्ति को 
सवं साधारण मानव तक पटुथामे का भय पुराणो काषहीहै। बेह जनताके 
बेद हे । “इतिहास पुराणाभ्यां वेदः लमुपबृहयेत्‌""' कहकर पुराणों को वेद का ही 
विस्तृत रपास्यास्मक विवरण माना गया है । ` वेदाथ को स्क्री-शुप्रो तक को सुलभ 
अनानेव(ते इन पुराण इतिहासो को "पंचम वेद" भो कहा गथा है ।› हिद षणंके 
आधार ग्थों मं वेदो का जितना महत्वहै, पुराणो का भौ उतना ही महत्व है। 
विषय विस्तार एवं बेविध्य को दृष्टि से इको हिद धमं का "विज्ञान स्वस्व' भी 
भानाजागराहे। 


भ करणापति त्रिपाठी जो लिलते हे कि ““पुराणकर्ता भाचारयो ने भयं भौर 
समस्त पयेतर मान्यताभो आर भामिक चर्याभो को एक में मिलाकर उनके 
धिरोष को दूर करने का चिरस्मरणीय भौर महान प्रथत किया । इक हजारो 
वषो तक निस्वाथं भावसेवे लगे रहे। अर्श्राति साधक के समान वे अवसा कायं 
करते रहै । इसी कारण पुराणो मे वेदिक, ब्राहमण-भारष्यको, उपनिषवो ओर 
कल्पसुत्रो को दष्टिर्यों ओर सिद्धांतों को जहां एक ओर प्रबढ़ किया गयारे, 
आरष्यको ओर वि्ोष हप से उपनिषदो के शानान्भक वचितन-ममन पक्षको 
आत्मातगंत किया गया है, बसर ओर भक्ति ओौर पूजा के भी विविध मागोँको 
समायोजमा दिलाई देती है ।“° पर परागत सभी विज्ञान पुराणो में सग्रहीत हो 
गया है । विभिन्न मतो ब संप्रदायो मे इनके दवारा समन्य लाया गयाहै। दसो 
का प्रयत्न महाभारत मं भौ पाया जाताहै। उसे पह भी कहा गया हैक 
'यदिहास्मि तदन्यत्र, यश्नहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ।' इस तरह सबको समेटकर भारत 
मे एक उ खड सस्कृति के निर्माण तथा विकास करने मं षुराण-एतिहासो का सफल 
प्रथत्न लषित होता है । 





1 महा भारत, १-१-२६७ 
2 छादोग्य उपनिषद, ७-२-२२ 
3, हिन्दी सगुण काम्य कौ सास्कृतिक भूमिका, प्राक्कथन, प्‌ १४ 
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जसा हम पहले ही कह शुके हे, पुराणो का प्रधान गौरव यह है कि वेदने 
जिस परम तत्व को मनोबुदधीश्ियों के परे रख दिया था पुरार्णों ने उसे सवं 
लाधारंण के भलोधुद्धीतिरयो के समीप ला रला है । “वेद के सत्यं शान मनतं 
ब्रह्मम पुराणी भे सौद्वं भृति तथा पतित पावन भगवान के रूप मे अपने को 
प्रकाशित कियाहै। वेद ने घोषणा की है-ग्रह्मा सब प्रकारके नाम रूप तथा 
आर्यो ते परे है । पुराण कहते हे-भगवान सर्वं नामी, सवं शूपी तथा सवं भावम 
है। बेर कहते हे - “एकं सद्‌ विप्रा बुधा बवति" । पराण कहते हे - "एकं सत्‌ 
प्रेम्णा बटुणा भवति" । विभिन्न र्पो ओर नामों मे, विचित्र शक्ति, सामथ्यं तथा 
सोदयं को प्रकट कर जगत मे रमनेवलि भगवान की ललित लीलाओं का प्रदर्शन 
पुराणो की विशिष्टता है ।"' भक्ति का सिद्धांत वेदिक है अवश्य, किलु पुराणों 
में ही भगवान के प्रति अखंड अनुराग या परा अनुरष्ति का सिदत शूब विकसित 
किया गया है भौर इस तरह भक्ति का एक विक्ाल साम्राज्य खड़ा किया गया है । 


पुराणों के धमं का पीटस्थान भबतारवाद है । गीता मं अवतार का उदेश्य 
धमं संस्थापन ओर वुष्ट-हिक्षण कहा गया है । * पुराणो में इसका आौर एक लकय 
भी बताया गया है कि भक्त को आति को दूर करने तथा अपने विभव को लोक 
मे प्ररष्ठित करने के हेतु मी भगवान अवतार लेते हे, 


“नृणां निःभेयसार्थाय म्यक्तिभेगवतो नृप । 
अम्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणाय गुणात्मनः ।।'“ 


यष्चपि पुराणो मे पंचायत के समी देवो-शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति भौर 
भका -के प्रति विविध कथा विधानों के दवारा उनक्षा माहात्म्य व्यक्त करके 
अदधा ओर भक्ति जगाने का प्रयत्न अयश््य हुआ है, तथापि उने भी समन्वय 
लाने का प्रयत्न विद्यमान होता है । बृहघ्नारदीय मं कहाहै कि श्िवएव हरिः 
साक्षात्‌, हरिरेव रिवः स्वयं' ।“ कितु त्रिमूति मे विष्णु का कायं जगत्‌ पालन 
जो बनाया गया है उसके अन्‌ रूप जगद्‌ रक्षा निमित्त अवतार लेने का घमं विष्णु 
मेही बार बार व्यक्त लक्षित किया गया है । फलतः भगवान विष्णु के अनेकों 
अवतारो की कथाएं पुरार्णो भे बणित हो गयी । भागवत मं विष्णु के चौबीस 
अधतार बणित ह । कितु उनमें र्स्य, कमं आदि दस प्रधान माने जति हे । 


हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १, पु ४८८ 

गीता, ४-७, ¢ 

भागवत पुराण, हि. पा ब इतिहास, १ ४९० मे उदुत 
बृहृ्नारदीय. हि. स". बु. इतिहास, १ प्‌ ४९६ मे उदृत 
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भक्ति भाग के प्रचार भं भागवत पुराण का बड़ा हाव है। पह 
प्रथान भागवत बमं के निरूपण केलिए हौ निनित हणा है । भाककत भं 
को भगवान के प्रति महैतुक प्रेम कहा भया है । उलीको सालोक्य आदि 
प्रकार क भुक्ति का हेतु बलाया गया है । ` भागवत के अनुसार भवत 
बल, वहो भेष्ठ है! भक्ति सभी वर्णो ब भाभर्मो के लिए विहित है । 
प्रषु सि-सक्षण-अमं होकर भी निवृत्ति मागं के अनुयायिर्यो के लिए भी 
है।" भगवान के अनुग्रह से ही भक्ति निलती है नौर उसी के भनु्रहसे 
पृष्ट होली है । ऽ भक्ति का प्रयोजन उसके बासुदेषापित होने मे ही है ° 
साधला के मौ विधान प्रिद हे । 


“अवनं कीर्तनं गिख्णोः स्मरणं पादसेषनम्‌ । 
अर्जनं वेवनं दास्यं सख्यमात्म निषेदनम्‌ ।!' ` 


254 
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भागवत के अनुसार बासुदेव ह्न ही परमयुश्व परमात्मा ब्रह्म है । बाकी 
अवतारो में भगवान के अंह हे, कितु हृष्म तो साक्षात्‌ भगवान हे ।* भागवत 
पुराण के अनुसार भक्त बही है, जो सारे विव में भवान के वंन कर सकं ।४ 
विष्णु पुराणमेक्हाहै कि हृष्य नाम संकीतंन अथवा स्मरण मात्र से सभी पाप 
कर्मो का प्रायश्चित्त हो जाता है । "“ 


मशाभारत के शांति पर्ववति नारायणोयोपाख्यान (शाति, ३३४ ते ५१ 
अध्याय) भक्ति योग के प्रतिपादक प्रथो में सवते प्राचीन माना जाता है ।"' 
नारायणोय के अनुतार नर आर नारायण बो मवलार पृश्व जे । उनके कटे 


भागवत पुराण, ३-२९-१२ से १४ 
वही, ११-१०-१३, १४ 
वही, १-४-२५ 

वही, १-५-१२ 

वही, २-१०-४ 

वही, १-२-७ 

वही, ७-५-२३ 

वही, २-३-२८ 

बही. ११-२-४५ 

विष्णु पुराण, २-३-३७ 
गोता रहस्य, पु ५५०-५९ 
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जनुलार नारद ने श्वेतद्रीय आकर स्वयं भगवान के भमु ते भागवत धमं का 
उषदेशा पावा ¦ इतने पारावते ब्य्‌ हवाद का भी विवरण मिलता है । 
जाहुदेव भक्ति, अम्य भक्ति का भी वासुदेव को अपति होना, भक्ति के आत, 
जिहलामु, काम्य भौर ज्ञान ङूपी जार प्रकार, स्वधर्मार्लार भव्ति करते प्रवृत्ति 
भागं भं चलना, सम्थास को गोन मानना जसो बते गीता ओर नारायणीयो- 
पाश्यातवाले भागवत अमं मे समा हप से मिलती है । भीता को मन्‌ -दक्वाकुवाली 
परंपरा भौर नारायनीय की परंपरा दोनों परस्पर मेल लाती ह ।' 2 


भगवद्गीता तो बेश्नवो का प्रान प्रामाणिक ज्ञास्तर प्रथ है, जिसमे भक्ति 
का सगोर्पाग विवरण मिलता है । भानव हृदय में प्रत्यक्ष मथवा व्यक्त के प्रति 
जो सज आकरं की प्रवृत्ति होती है, उसमे तत्व ज्ञान का मेल करने की वेदिक 
घमं की रीति गीता में भक्ति योगके शूप मे प्रपचित हभ है । उपनिववों मौर 
शहरो मे भो तात्विक निर्णय हुए हे उन्हीं का अधिक स्यष्ट कूप मं गीताम 
प्रतिपबम हुभा है । शांडिल्य सूत्र जेते भक्ति-शास्त्रो का तो गीता ही भआषार 
शोत ट । प्रपसतिवाद का मूलमत्र गीतासे ष्टौ लिया गयाहै। (इसी ऽलोक को 
बिश्िष्टादेती लोग अरभ-रलोक कहते है ।) अनन्य भक्ति ओर शरणागति का 
बह मूलमेत्र है । दूसरे शब्दों मे भक्तों को भगवान का वचनवान है । 


“सर्ब॑धर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा शुचः "2 


पुराणो में बिष्णु, नारायण, बासुदेव, कृष्ण आदि का एक ही परब्रह्म 
पुर्वो्तम माना गया है मौर इन सब को भक्ति को वेत्णव भक्ति कहा गया है । 
उसी तराह रान, कृत्णं आदि अबतार पुरुषों कौ भक्ति भौ वैर्णव संप्रदाय अथवा 
भागवत धमं मे मान्य हो गयी । हनुमान जसे मगवव्‌ भक्तो की भक्ति मौ मान्य है । 


२२.४ इतिश्चस जर्‌ भक्ति : 


इवेताश्वतर उपनिषद ओर पाणिनि हृत स्वाकरण मं 'भक्ति' षाब्ड का 
ज्वहार कहले पहल मिलता है । ` पाणिनि के भाष्यकार पतजलि ने अपने भाष्य 

1 वही, पृ ३५७-५८ 

2 गीता, १८-६६ 

3 शवे, उप. ६-२३ ओर पाणिनि ४-३-९५ 
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भे किवभागवतो का उदाहरण विया है ।' इसो से मालूम पड़ता है कि उसके पूरं 
बिष्णु भागवमो का अस्तित्व प्रलिद्ध था । पाणिनि के 'वालुदेषारजलाभ्यां बुन्‌" बाते 
(४-३-१८) रत्र मे बासुदेव भक्तो को शासुदेक कलने का अविकार दिया भया 
है । कंयट के मत मे यहां बासुदेव को परमात्मा से अनिस्न मानने का धमं लित 
होता है । * मेगस्तनोज के अनुसार उल सय (४०० ई) मव्रा भे शौरसेनी लोग 
हैरोक्लोज (इष्ण) की पूजा करते थे । पुरातत्व कौ शोज के अनृलार ईसा पूर्व 
बलरी सदी भ बासुदेव भक्त भवने को भागवत कहते थे ईसा पुवं १४० प्रात के 
बेलनगर क्लिलालेख मे, जो एक नदडस्तंभ .पर मिला है, हेलियोोरस नाणक पवमन 
राजदूत ते बासुदेव मंदिर के निर्मान तथा गरढस्तंभ की प्रतिष्ठा का उल्लेख 
जिलता है । च्िलौड़ गह के सलोप नगरी के पालवलसे चोतुडी मे प्राप्त शिलाले 
ते राजा सरेताति (ओ श्ाकद कण्व वंशो थे) के हारा भगवान संक्थंण एवं 
वासुदेव के मंदिर केलिए "पुजाशिला प्राकार' का निर्माण करते की बात प्रकट 
हीत है । नानाचाट के गृहाजिलेल, जो ईस पूं प्रथम शतो का हो, अपने बगल 
शलोक भें रुक्वण तथा बासुरेष का उल्लेख करता है । लखनौ संप्रहालय भे 
मूतलधारी प्रिभुजोबाले बलशा की प्रतिना है, ओ ईसा पदं इलरी तदी कौ माली 
आती है । मधुराके शक कषत्रपों मे से महाकत्रप धोडल (८०-५७ ई पू) के समय 
का एक शिसलेल बताता है कि बसु नामक किसी व्यक्ति ने महास्थान मं भगवान 
बालुदेव का एक चअतुःशाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका शौ स्थावना कौ धो । 


उपरोत विवरण से मालूम पड़ता है कि पानिनि के तम्य से (ई ¶ ६००- 
४५००) षहले ही देक के परिथिलोत्तर भागों जे वासुदेव भक्ति का प्रचार शृरूहो 
गधा । ठीक उसो समय के तमिल संकालीन लाहि्य से भी यही पता बलता है 
कि तव तकत दशिन्‌ मं भी मेयान (नोल मेघ शयान) तिरमाल (विष्णू) की भक्ति, 
उलके कईं मंदिरो के निर्माण भौर उनकी शयन, आसोन, उत्थान आवि विभिन्न 
लेलियो ने नो मूतिवो की अर्वा-माराषना आदि का प्रलारहो गवाथा। उल 
साहित्य मे तिहनाल शी लोलाभो के वर्णनं मे ते उनके परमास्ना स्वरव, 
कीरसागर बत, जेवध्ायिता, राक्षस दलन, बलराम साह्यं, लक्ष्मी भौर नत्वं 
(मौला अथवा राधा) वरण, भयर (माभीर) लोगो ते बाल एषं प्रमदेव के रूप 
भें पूजित व अभित होने, उनके उत्सवो मे कुरवे अंसे नूर्स्यो के भायोजित होने 
जसी कितनी ही बार्तो का उल्लेख षाया जाता है । याह साहित्य ईसा पूवं पांचवीं 


1 पतजलि भाष्य, (पालिनि ४-२-७६ पर) “किात 
कशिवमाग्बतोपि प्राप्नोति ।'' 
2 कैयट भाष्य, बृत्ति, ४-३-९३ 


५५ अश्नमाचार्यं ओौर सुरदास 


सी से सेकर ईसबी दूसरी सदी तक के समय मं निमित तमिल प्रथम्‌ ओर 
हितीय संघं कालीत साहित्य है । बाव मे हए आलवारों की भक्ति पर इस 
सहित्व का परुर्‌ मात्रा मे प्रभाव परिलक्षित होता है । 1 


वेदो भं वणित विष्णु त्रिविक्रम को (ऋ १-१५४-२५) एतरेय ब्राह्मण 
(!-१) पथ ह्मण (१४.११) काल तक नारायभ, बासुदेव एवं विष्णु कहकर 
उ¶ सब एक माना गवा । महाभारत के नारायणोपाख्यान मे बासुदेव, संकर्षण, प्रचुम्न 
आर अनिशि बलि श्य्‌हवाद के साथ नारायण के अवतार तत्व का जी प्रतिपादन 
हं णया । जब इनमे आभीरों का बालङृष्ण एव पाणिनि के क्सातक "वासुदेव 
का भीमेलहो गया तो विष्णु चरित का संपुणं विकास हो गया । 'आभीर' को 
द्राविड शाब्द माना जाताहै। ड. सुनीतिक्मार चटर्जा के अनुसार “पुज।' शब्द 
भ ब्रािड शाम्य है, प्रजोम तमिल साहित्य मं विष्णु ओर कृष्ण दोनों $ तस्व 
एफ मानकर बणित हे ओर उसमे बासुदेव संकषण तस्व का भी उल्लेख मिलता 
है । यह सारा विकास ईसा पूवं हौ हो शुका होगा, जिसके परिणाम मे दब तक 
हृ ष्ण, वासुदेव, विण्‌, नारायण सब को एक माना गया भौर आभीर बालङष्ण के 
साध नप्पिनं राधा का साह्यं सी रूढ हो गया । 


२.२.५ तैत ओर्‌ भक्ति : 


योतोतश्रोकषामभी मूलदेदको ही बताया जाता हैः कितु उनका परायंक्य 
र्मिम ओर भागम पर्थरावाले विभेदके रूपमे बहूव पहलेते ही मान्य होता 
अया ।ः तश्रोकोही भागम कहते हं गौर तांत्रिक सिद्धांत को आगमिक सिद्धांत 
कहते हे । तत्रो में शेव, शाक्त, वैष्णव. बौद आदि कई भेदहें, जो र्पष्टतः 
सप्रदापिक षै । पुराणो भें ब्राह्मणों के वेद सम्मत स्मातं धमो ओर इन मात्रिक 
अण्वा आगमिक धमं का बहुत हुछ समन्बय किया गयाहै।' बेदिफ मौर 
त्रिक परपराभो शा मुख्य भेद अमतं भोर समूतं अर्था से भारभ होता है । 
वेदिक धमं मे षोढा कमं बताये जते हे, लेकिन प्रतिमा शी प्रतिष्ठा भौर अर्था 
रश आत सहीं मिलती । ‹ बह आगमो भे किया ओर अर्या के अंतगंत भाती है । 


1 आलवार भक्तो का तमिल प्रबधम्‌ ओर हिन्दी कृष्ण काम्य, पृ १०-३० 
2 श्रुतिश्च द्विविधा प्रोक्ता आगमी चैव वात्रिकी । 


3 हिस्टरी आफ इडियन पीपुल अड कल्बर्‌, क्लासिकल एज्‌, पृ २९७ 
4 हिन्दी सगुण काव्य की सास्कृतिकू भूमिका, प्‌ «६ 


जवति का विकास ४५९ 
२.२.५१ समूतै भां विषि : 
आगमो के अनुसार अर्थाकेदो भेद । 


“मूर्तेति समृर्तेति द्िषिषा सार्चना मता , 
अभूरतान्याहुति प्रोक्ता समूर्ता प्रतिमार्चना 1" 


समृतर्था के भी समाधि-उपाय भौर मंग्रोपासना सूपी दो भेदहे । मंत्रो 
पासना सुगम है, जब कि समाभि-उपाय तो प्राणायाम ओर योग मागं का कठोर 
उपाय है । इसके अलावा आगमोपासना के गृहार्था भौर भलयार्बा रूपी बो भेद 
बताये गये है । : बलि, उत्सव आदि का विष विधान गृहार्था में असभव या 
अल्प सभव ध, अतः आलयार्जा को भेष्ठ माना गया है । इसी विचार से प्रेरित 
होकर देवपूरको ने देवालय को बिहव के मधिपति भगवान का निवात स्थान 
भानकर ममे ईहवर की पूजा सासारिक सश्नाटोके हग परप्रारभकी षी। 
कहा भो ह कि एवमेष हरिः साभात्‌ प्रासादत्वेन संस्थित." । देवालय ही 
भगवान है । जो भगवान है उ्तकी समस्त देबोपन्नारो भौर राजोपलारो से पूजा 
विषेय हं । मध्यकाल ठ अभिलेलो से मालूम होता है कि देवालय के विभव 
को बढ़ने केलिए बड़े बरे साम्राज्य तक दानमे देते थे । उसा श्नीजगन्नायको 
अपति हुआ, तो पुरा मेकाड भगवान एकलिग जी को समर्पित धा । 


२.२.५.२ वेष्णव्‌ तत्न 


वेष्णठ आगमो मं पांचरात्र ओर वंलानस बहृत प्रसिद्ध हं । हन दोनो मं 
बेलानस को प्राचीन माना जाता है । इसका संबंध कृष्ण-यजुर्वेद को आखय 
शाखा से बताया गया है । ` पांचरात्र को एकायन क्ञाखा भी कहते हं । नागेश्ष 
भट के अनुसार यह शुक्ल-यजुर्वेद की काण्व शाला की अपर सज्ञा है । लेकिन 
अत्रि संहिता में बलानस को वेदिक, पां्रात्र को मबेदिक (तांत्रिक) कहा गया 





1 अत्रि सहिता, २८-२९ 

2 वही, ३५. आलयार्चा गृहाकंति समूरतार्बा द्विषा मता। 
बल्युत्सवादिभिर्हीना न्यूना तस्माद्‌ गृहा्चना ।। 

३ अग्नि पुगण, ६१२६ 

4 हिन्दी सगुण काव्य कौ सास्कृतिक भूमिका, ¶ २१ 

5 काश्यपः सहिता, भूमिका, प ५० 


६० अन्नमाणार्थं ओौर सूरवास 


है ।' इतका काश्मीरागम से संबंथ माना जता है । " क्षतपव आह्यन (१३.६-१) 
भे णित पारा सत्र एवं महाभारत शातिपवंबले नारायणीय भे अभित प्रात्र 
परति का भी उसी ते संबंध है । यामृनाज्ायं मे अपने आगम प्रामाण्य' मे इसे 
बेर सम्मत सिदध किया है ।' 


पां्चरात्र के अनुसार प्रधान उपास्य देव बासुदेव है। उसीसे संकर्षभ (जीव) 
्रपरम्न (मन) आर भनिर (अहंकार) का ्यूह निकलता है । स्वं ध्यापक 
भवान वासुदेव वव्गुण बरिष्ट है । उनको मग संजा है । अतः बह भगवान है । 


“शान शक्ति बलेश्वयं बोयं तेजांइ्यहे षतः । 
भगवत शाब्ड वाच्यानि विना हेये: गुणादिभिः ।।" 


बह सगुण भौर हेयगुण वणित होने ते निर्गुण कहा गया है । इत मत 
के अनुयायी लोग भागवत कंहलति ह । 


“शूरिःमुहृद्‌ भागवतः सात्वतः पंथकालवित्‌ । 
एकातिकस्तन्मयश्च पांचरात्रिक इत्यपि ।।' 4 


पांरात्र के विषय ज्ञान, योग क्रिया ओर शर्या रूपी चार लडो में बणित 
है । बेलानस तंत्र भी इसी तरह का है । लेकिन उसमे व्यूह का निर्माण पांच 
बोरोसे बताया जाता है, जो वेदिक पंचाग्नियो से समन्वय रखता है । विष्णु 
(गाहस्त्य) सत्य (आहवनीय) पुरुष (दक्षिण) अच्युत (अन्वाहायं) ओर अनिर 
(सस्याग्नि) का यहां ध्यूह बनता है । बेखानस तंत्र के अनुसार इश्या (पूजा, 
अर्षा) मे अग्निमुख मे हवन करने कषा विधान भी विहित है । वंलानस गृ सूत्रों 
मे विष्णु की प्रतिमा की स्थापना, अर्था आदि का विधान है । : जयास्य पंहिता 
के अनुसार इनकी उपास्य मूति बंकट नारायण को है । इस देवता को कई तृतियं 
क इमीर तथा आसपास के प्रदेशो भे मिलो हे । इससे पता चलता है फिबहा 


1 अत्रि सहिता, पृ ४५३ 
हिन्दी सगृण काव्य की सास्कृतिक भूमिका, ¶ २८ 


वही, पृ २८ 
4. पाद्म तत्र, ४-२-५४ 


~> 


5 भगवत सप्रदाय, प्‌ १३७ 


भक्ति का विकास ६१ 


कभौ इस मत का बहुल प्रलार था । बेकंठ नारायण के सौम्य, नसि, कविल 
जौर बराह रूपी चार भल भी हो सक्ते हं ।: 


२.२.५.३ सात्वत रोग ; 


भागवतो को सात्वत भौ कहते हे । एतरेय ब्राह्मण ओर शतपथ ब्राह्मन 
(१३-५-४-२१) के अनुसार ये उल्लर शी एक आति के लोग हे । विष्णुपुराण 
(४-१२-४४,४५) में इलको सत्वत्‌ से उत्व एवं व्ल वता से संवड़ दताधा 
गया है । भौङष्न का सात्वतो से संबध प्रसिद्धि । शृष्ण के समय भेये लोग 
द्वारका चले गये आर बाद भें विदर्भ, मेसुर ओर द्राविड देशम फल गये । 
दक्षिण के राजबंशो मे कितने हौ का स्थंथ कृष्ण ते है। ये याद धे । 
"भोग" उपनाम धरते थे । महीसुर (मेसुर) राज्य का राजा (ददंगोवाह' अवने शो 
हारकाथीदा हृष्ण की ४९ वीं पीड मे बता चुका। दक्षिण भारत मे पांचरात्र शा 
प्रथार इन्हीं सात्वतो के प्रयत्न से हुभा । एेतरेय भहा मे लिला है कि "एतस्यां 
दक्षिणस्यां दिति ये के च सात्वता राजानो भोज्या येव ते भभिषिष्यते, भोजेति 
एनान्‌ भभिषिक्तान्‌ आचक्षते । 2 दस तरह लिड होता है कि ईसा पूं १०-९ 
सदियों मं सात्वत लोग दक्षिण मे आ बस गये । 


२.२.६ दक्षिण मेँ विष्णु भक्ति : 


पहले कहा जा शुका है कि ईसा पूवं के तमिल सघकालीन साहित्य भें 
तिश्माल अथवा विष्णु की भक्ति का प्रचार निरूपित होता है। एटटृतोगे, 
पतुपाद्ट्‌, पदिनेन कोस कणवकु अंसे संधकालीन कविता संग्रहो के साक्ष्य पर 
इतना अवश्य क्षा जा सकता है कि ईसवो सदी के आरंभ काल तक दभिन में 
विष्णु कौ वराह, नू सिह्‌, बामन आदि अबतार लीलामों की कथाएं भौर बालङ्ष्ण्‌ 
गोपी-हृष्ण तथा राधा-ङृष्ण कौ कथाएं शूब प्रचलित हो गयीं । विष्णु पारम्य 
एवं इय्‌ हबाद का प्रचार हो गया । तिरवनंतपुरम्‌, मधुरा, काथीपुरम्‌, कावेरी 
पटम्‌ जसे नगरो मं विष्णुदेव के मंदिर बन चुके । चेर राजा इत मंदिरोका 
बड़े मादर से पोषण करते भे । इसी तरह संधो्तरकालीन साहित्य (ईसवी २-५ 
सदिर्या) के शिलप्पाधिकारम्‌, मणिमेलले, जसे कार्यो मे तिर्वेगडम्‌ (तिर्मल- 


1, पाचरत्र रक्षा, पृ १४ 
2. एेतरेम ब्राहमण, ८-२३-१४ 
3 भागवत संप्रदाय, पृ १०५ 


६२ अक्नमाचायं ओर सूरदास 


तिश्यति), कविरी पन पटूणम, मथुरा जेते नगरों नें बने विष्मुमंदिरो का 
वर्णन मिलता है । संक्षंण-व सुदेव तस्व ब रामावतार कथा से भी लोग सब 
परिचित थे । ` 


२.२७ भ्रमे विष्णु भक्ति ` 


्आध्रप्रात मे शातबाहन राजाभो के समय से संकषण, बासुदेव तत्व का 
परिचय या । हाल कृत गायाशप्तशषती मे कृष्ण ओर गोपिकाों के साथ राधा 
का भी उल्लेख मिलता है । कांची के पल्लव राजा्मो का प्रतिनिधि धान्यकटक 
मे रहता था। इनके एक प्राकृत लेख से पता चलता है कि महाराज स्कधवर्मा 
के समय, युषराज बुदवर्भा को स्त्री ार्देषी ने दाल्र नामक गव के कूलि- 
महातरक' निमित भगवान नारायण के देवकुल (मंदिर) को देवमोग भं भूमिदान 
विया । यह ईंस्ौ चौथी सवी का दान-तेख माना जाता है । ५-६ वीं सियो 
मे पल्लवो का राज्य विस्तृत हो गया । आंध्र के नेल्लूर प्रात मे इनके करद 
संस्कृत लेख मिले । उनमें से एक के अनुसार स्कधवर्मा के प्रपौत्र विहणुगोपवर्मा 
सिहवर्मा ने उरुदपल्लि प्राम मे २०० निवतंनों (दीपो) कौ जमोन कदूर के विष्ण 
मदिरको दान मं दी। कृष्णा नदी के दक्षिण तीरम ई २-५ बीं सदियो मं भागवत 
मत फल गया । राजा लोग अपने को परमभागवत कहा करते थं । ङृष्णा- 
गोदावरी के मध्य देका मं विजयरवेगो राजषानौ मं ईस्वी ४-५ सदियों मं शालं- 
कायन गोत्री राजाभो का राज चला। ये लोग चित्ररथस्वामौ (सूयंनारायण 
भगवान) के भक्त थे । किलु ये लोग अपने को परमभागवत कहते थे । इस वंश 
के चौय पुरुष नं दिवर्मा ने कई विष्णु मंदिरो को भूदान दिये! गोदावरी के उत्तर 
मे कलिग प्रात में लवौ ५ वीं सदी में गांग बंश्षौ राजाओं का श्ञालन चला । 
ये लीग परम भाहह्वर थे । फिर भो, उनमें से एक हुस्तिवर्मा ने रोहिनक प्राम 
मे भगवान सप्ताणंबज्ञायी, सप्तसामोपगौत, सप्तलोकेकनाध नारायण को बलि, 
चर, सत्र, प्रवतंन के निमित्त छः हलो की जमीन दान मेदी, नौ साल बावे 
शरवर्मा नामक राजा ने (छठी सदी) भगवान रामेशवर भटारक को बलि, चर, 
सत्र, प्रवर्तनो के निमित्त तथा आलय के लंडस्फुटित (मरम्मत) संस्कार के हेतु 
“क्रोष्टकव्तंनी' विषय (परदे) के हरिभट गांव मे दो हलो कौ जमीन दान मं बो। 
पल्लव राजां म कई दिष्णुवर्मा, विष्णुगोप, कमारविष्णु नाम के राजा हए । 
दान प्रतिग्रहीता ब्राह्मणों के भी विष्णुशर्मा, माधबहार्मा जसे नाम मिलते हे । " 


1. आलवार भक्तो का तमिल प्रबधम्‌ भौर हिन्दी कृष्ण काव्य पु २०-३० 
2 आधर विज्ञान सर्वस्वम, भाग ३, पु ५६०-६२ 


भक्ति का विकास ६३ 


पुरवालृक्य वही राजामों के काल में आंपनप्रंत में वेष्णयधमं को ओर 
अधिक प्श्य मिला । स्थापक राला था विष्णुव्धन । इसको कारणविहभ्‌' 
एेदंयुगोनविष्ण्‌' जसे उपनामो से बुलाया णया । इस धंश के शासत कालमेत्री 
दक्षिण के तमिलप्रात मं आलबार लोग हए । तिश्मगे आलवार प्लधराजा 
नरसिहवर्मा प्रथम (६२५-४५ ई) ओर हव नायनमार तिरलान सबंवार फा 
समकामनीन बताया जाता है । मामल्लपुरम्‌ (महाबलिपुरम्‌), कांचीनगर आदि 
स्थलो में पल्लव राजाओ के समय मं निमित कई विष्णु मंदिर मिलते हे । इनमे 
बराह, नृसिह्‌, वामन (त्रिविक्रम) जेसी अवतारमतियों की प्रतिष्ठा हई है । 
आलवार के दिष्य प्रबधम्‌ (नालायिरम्‌) में दक्षिण वदेहा के १०८ बेहलव कत्र 
(दिष्य तिरुपतियां) बणित हे । 


२.२.-८ आलवार भक्ति : 


तमिल देहा के बिश्यात बेष्मव भक्तो को आलवार कहते हे । आलवार 
शब्द का अथं हे, भक्ति-रस-सागर मे गोते खानेबाले । आलवार पुव हए भणत 
थे! भक्ति-रस के आनंद मं उन्होने जो गीत गाये, उन्हींकाबाद मं सरह 
किया गया । भज बही गौत संप्रह ब्राविड प्रबधम्‌, नालापिद प्रबधम्‌, तमिल 
वेद आदि नामो से विभूते है । यह तमिल के प्राजजीत साहित्य भडार के अनमोल 
रत्नो मं से एक माना जाता है । इसको लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज गह 
वेव ओर उपनिवदो की तरह मादरपाश्र बना है । बेह्णवधमं, खासकर, विशिष्टा 
हेत वेष्णव सप्रदायका तो यही सर्वाधिक प्रमाण प्रथ माना जता) 


आलवार लोग संशया मे १२ े। ये विभिन्न जाति के पे । उनमें पुरुष 
ओर स्त्री, राजा ओर रंक, ब्राह्मण ौर शंडाल, जार भौर चोर सव हए थे, कितु 
ये सब के सब पट्टे हुए भक्त थे । इतके वचनो के कई उद्धरण देकर विशिष्टा- 
हेती आचार्यो ने अपने मत की पुष्टिकीटहै। आलवार के समय के बारे मं 
मतेक्य नहीं हो पाया, कितु बहुमत के अनुसार ये लोग ईसवी ७-९ सविर्यो के 
बो हुए ये। इन प्रातःस्मरणीय भक्तो के नाम एक इलोक मे स्तुति श्प मं 
दिये गये हे । 
“भृषं धरस्य महबाह्य भहूनाय 
श्रो भक्तिसार कुलक्ेखर योध्निवाहान्‌ । 
भक्तांध्िरेणु परकाल यर्ती्रमिभान्‌ 
भीमत्पराकुक्षमुनिम्‌ प्रणतोस्मि नित्यम्‌ ।1" 


1. आलवाशूल मगलाक्षासन पासुरमूल्‌- प ५ 


६४ अ्नमाचार्थं ओर सूरदास 


इनके तमिल नाम श्रणक्षः यों बताये जति है-योयगे, पेय, पूत, तिरभलिक्, 
तिरष्वाणि, सोडरछिणोडि, कुलक्ेशर, पेरिय, आडाल, मम्मालवार, भधुरकवि जीर 
लिरंमे मालका । आलवार लोगो का धमं भागवत धमं था । जिष्णु उनके 
वरण माराध्य देव है । जे भक्ति में क्णं-मेद जती बातो को नहीं जानते ¦ कहा 
भीहैकि 


“लर्थे समानाश्चत्वारो गोत्र प्रथर बजिताः । 
उत्कर्थो नावकाश जातितस्तेषु सम्मतः । 
कलेषु निस्पष्ाः स्थे द्वादक्षाभर चितकाः । 
मोक निश्चयाय सुतकालोच वजिताः ।।/ 


भाने, आलबारों की दृष्टि मे सभी वणं समान ह । बे जाति, बणे, कुल, गोत्र, 
प्रर आदि को नहं मानते । उण्ब-नीष भेद नहं गिनते । वे निष्काम रहते है, 
फल कौ आश्ा किये विना कमं मे प्रथत होते हे । ओं नमो भगवते वासुदेवाय" 
कहकर बे सदा ल्ंहा उस इादक्षाकषरी का जव करते राहते है । उनकी एकंक 
इण्छा मोक्ष-्राप्ति है । गे सूतक, भाश्लौच भेली बातो को नहीं जानते । मालवा 
के अनो में इन बातो का पुलःपुलः उपदेहा निलता है । 


1 भागवत संप्रदाय, प्‌ १०५ 


भक्ति की दारौनिक पृष्ठभूमि 


२.२. 


२.३. प्रस्तावना : 


भक्ति हृदय का धमं है । इसकी मल प्रेरणा मोक्ष कौ कामना है । भोकष- 
प्राप्ति केलिए कर्म, षान भौर उपासना शषौ तीगो प्रहस्त भाणो का वैदिक काल 
भेह प्रचलन हो चुका था, कितु उत्तर वेदिक कालम बड व नेन दर्गोके 
कारण उन परंषरागत मार्गो के प्रति अविहवात एंलमे लगा । लोकायत दर्शनों 
का परमाव इतना बहु शया कि सास्य, भीमांसा कते षेदिक दकेन भी हिनो दिनि 
अधिकाधिक सांप्रदायिक, सूदिवादी एवं ईदवर निरपेक्ष होने लगे । इती स्थिति 
को फिर ते यथापूव संभालने के उहेश्य से कुमारिल भहु ने पहले पहल इन 
भास्तिक दर्दारनो के विरद आवाज उठाई । बादमं शंकराचार्य ने इत मोर भौर 
भी सुदृढ प्रयत्न करके गौद मौर जेन जसे अवेदिक दानो काही नही, बल्कि 
निरीर्वरवादी वेदिक वर्हानो का मी सफलता पूर्वक विरोष किया । इती सत्य 
दक्षिन मे आलवार गौर नायनमार सोगो का स्वाभाविक रागोदित भक्ति भागे 
जोरों पर चल रहा था, लेकिन शंकर ने इतको अक्षास्त्रीय बता हिया तो बादके 
कितने ही आाजायो मे उनको शास्त्रसम्मत एवं बेदमूलक सिद करने का महान 
प्रयत्न किया । कुभारिल भट भौर संकराचायं ने तो क्व मौर लान के को मे 
नास्तिक दरों को परास्त किया तो भआालवार व भायनमार भवतो मे भक्ति 
क्षेत्र भे से उनको भगा दिया । भास्तिकता एं श्षास्त्रीयता मं विश्वास रलकर 
पलने ते न्तो ब मायो शो्नो को तत्कालीन त्तत्र, योग साधना तथा 
बर्णधिम-विरदड आचरण सषा महीं वा । लेकिन भक्ति भौ, जो हादिक विश्वाति 
एवं भनन्य अनुराग ते प्रेरित होती है, अपने साषला-पक् मे तकं-बितकं, भावार- 
विचार, अधिकार-अनवषिकार नसी बातो को जगह महीं देती । अतएव भक्ति 
शाधना भे वेयवितिक् रि का प्रावस्य होकर कनी कनी उतकते सस्कुर होने का 
इर सहज होता है । इतीलिए्‌ भाणो ने भविति शो. भी क्ास्त्ीव आधार पर 


६६ अक्नमान्रायं मौर सूरदास 


जलाने का प्रयत्न करके उसको सरवंमान्य बनाने केलिए बिभिप्न तरह के दाक्ञनिक 
सिद्धांत प्रकल्पत किये । एसो मे देत ददन पहला हौ नहं, बल्कि बाद के सभी 
भक्ति दशनो का प्रेरक बना । अतः भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि को जानने 
केलिए इन सभी दाक्षेनिक वादों तथा उनमें प्रकल्पित अथवा निरिष्ट साधना- 
मागो का मध्ययन अनिवायं है । 


२.३.१ दक्षिण मे भक्ति ओर दारनिक संप्रदाय : 


इस संबभं में यह स्मरण रखना ाषहटिए कि भारत के सभी प्रमुख दानिक 
सप्रवायो का उद्य दक्षिण मे हभ । इसका कारण यही याकि गुप्त युगके अंत 
होते ही हि धमं ओर वदिक संति का फेत्र उत्तर से दक्षिण मं बदन गया । 
आलवार भौर नायनमार लोगो का भक्ति आंदोलन फाक्षेत्र दक्षिण ही रहा । 
तब दक्षिण में कितने हौ नये मों व मंदिरो का निमणि हृभा। कितने ही 
नास्तिक भमो को तब यहां ते निर्वासिते होना पड़ा । कां बौद ` विहा व जेन 
असदियो को तब हव अथवा बेहणव मंदिरों का रूप मिल चुका ! जन मानस मं 
प्रतिष्ठित कितनौ ही लोकवार्तामो व कयाय को पुरधि, विश्वास एमं धामिक 
समन्वय कौ दृष्टि से संप्रहीत करके भागवत जैसे पुराणो का निर्माण किमा गया । 
धामिकता को मानो एक मई स्फ़ूति-सी मिली । एते समय में शंकर भगवत्पाद 
जसे महान आचायं का अवतार हओ, जिनके अदत सिद्धांत का प्र्ार ब प्रभाव 
सारे देक्ष मे अनतिकाल मे ही एल णया । शंकर के बाद रामानुज, मध्व, 
निबा, विष्णुस्वामी, रामानंद ओर वल्लभ तक के सभो दाहोनिक दक्षिण मेषी 
प्रकट हुए ओर कया दक्षिण, क्या अतर सारे भारत को अपने सिद्धातो फा प्रचार 
कदरव प्रसार क्षत्र कर गये । आलोच्य काल, अर्थात्‌ ईसवी १५-१६ सियो के 
समय मे देश मे फंले हए फितने हौ भक्ति संप्रदायो पर इन बिभिन्न आचार्यो के 
दानिक सिद्धातो तथा साधना पद्तियो कायातो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव 
परिलक्षित होता है । आलोष्य कवि अघ्नमाच्ायं ओर - सूरदास भौ य्चपिवे 
क्महाः रामानूज ओर वल्लभ के दानिक सिद्धातो व साधना प्रभालियों से 
्रसयक्ष सध रखते थे, तथापि परोक्ष ङूप से अदत जसे अन्य संप्रदायो के प्रभाव 
से मुक्त नहो हो पाये । यह तो हम उसके उपयुक्त स्थान में फिर बतायेगे । 
अब यहां संक्षेप मे उन विभिन्न दाशंनिक बादो का परिय देकर उनके सिदत 
एषं आचरण पक्षों का आबस्यक वि्रण भार दिया जाता हे । 


२,३.११ नकराचायै : 


, आचायं शंकर (७८८-*२० ई) का जन्म केरल प्रात के कालडी नामक 
भाव जे हुमा । ये मेषि ब्राह्मणं थे । शिवगुड ओर आर्याया के पुत्र धे । शांकर 


भक्ति की दार्शनिक पृष्ठमूमि ६७ 


के बाल्य मे ही शिवगृर का देहात हो गया। आठ षवे की अवस्थामेंहीभांकी 
अनुमति लेकर शंकर ने सन्यास का प्रहण किया। बादमेवे लमेदा तीरम 
जाकर गोविदपादा्ायं ओ के शिष्य बम गये । ये गोविदयादाचायं जी मादृश्य 
कारिका फर्ला भौ गोडपादाच्ायं जी के हिष्य भे । गुर ने शंकर की प्रलर प्रतिभा 
से प्रसभ्ने होकर उनको परमहंस की उपाधि दी भौर प्र्ार कार्यं मे भेज दिया । 
शंकर ने सारे देष मे मण करके उस समय के सभी आस्तिक व नस्तिक 
सिदधातवादी पंडितो को शास्त्राचं म परास्त किया भौर अपने भदठैत वेदांत सिदत 
को संमान्य बनाया । इसी यात्रा काल मे उन्होनि देक के चारों कोनोमे, 
शुगेरी, हारका, बदरोनाथ भौर पूरी मे, चार पटो कौ स्थापना कौ । 'आश्रायं ने 
सबसे पहले जाति-पांति कौ संकीर्ण परिषि को हटाने का प्रयास किया भौर स्तर्यो 
को छोड सव जदि के लोगों को सन्यास का अधिकार हिया" । ` सम्पासी होकर 
भी वे अपनी माताके भाद कमते विरत नहीं हुए । इन कामों से उनको कूर 
ब्राह्मणो के विरोष कं सामना करना पडा अवश्य, कितु उनकी प्रखर प्रतिभा, 
पांडित्य, वादपटता एषं निर्माणकायं दक्षता के कारण देश के तभी प्रातो मे भौर 
सभी भल मतांतरो पर उनका प्रभाव अतीव शीघ्रता से रेल गया ओर वादके 
कितने ही आशायां ने यातो शंकरके सितो मे यत्र तत्रसुधारक्षिापा 
उनसे विरोध प्रकट किया । आजमी वैदिक ध्म के अनुवापिर्यो मे अभिक संशया 
के लोम अद्रेत वेदांत को मानते हे शंकर का महेत सिद्धौत भागवत, जाक्त एषं 
काश्मीर के दोवसिद्धासो को भी प्रभावित कर गया, यच्चपि ये सब सगुण ब्रह्म को 
मानते हे ।° शंकर की रचनाओं मं प्रस्थान त्रय पर भाष्य प्रमृख हे । इतके लावा 
“उपदेक् साह", "विवेक चडामणि' ओर 'शतष्लोकी' जेसी अन्य छोटी मोटी 
रश्नताभों से भी इनकी दाशषंनिक प्रतिभा का ज्वलत प्रमाण मिलताहै। वे 
उश्चकोटिके क्षि भी घे। दकषिणाम्‌ति स्तोत्र, हरिमीडे स्तोत्र, आनंद लहरी 
ओर सोदयं लहरी आदि रथनार्भों भें उनके कविहूदय एवं भवतहूवय के सरस 
उद्गार देहते ही बनते हे । › 


संकषेपमे शंकर का सिद्धांत यही है कि ब्रह्म सत्यं, जगत्‌ मिभ्या, जीगो 


बरहोव नापरः" । शंकर प्रत्यक्ष आदि प्रमान षट्क को मानते हे, कितु प्रत्यक्ष 
विरोध होने परवेद को भी प्रमाण नहीं मानते ।“ कश्षंकर के अनृषार ब्यवहार 


सूर भौर उनका साहित्य, ¶ %६ 

भवनूस जनल, ता २२-५-१५६र्मे श्री डी एस. शर्मा का लेल, ¶ ४६ 
भारतीय दर्षन, भरी वाचस्पति गैरेला, १ ३९९ 

आउट लाइन आफ हिददस्म, ¶ १४५ 


क ९ 8) ~~ 


६८ अन्नमाचरायं भौर सूरदास 


ज्ञानतो लान बहींहै। तिकालाबाधज्ान कोही वे लात मानते हं । भतः 
ध्यबहार भिभ्या, मविद्ला मूलक एवं घ्म है। बहभायाहै, जो भ्ध्वा्तति 
सत्यामास सी लगती है । पथाथं शान तो मात्मलान ही है । आत्ना ही ब्रहम है । 
वह्‌ लण््िदानंद होकर भी निर्गुण, नििकार मौर निराकारहै। बही एकमात्र 
सत्य है, उसके सिवा भम्य कोई तत्व यहां नहीं है, मतः बह महेत है । मागाते 
आन्न ब्रह्म हौ ईश्वर बनता है । यह परिणाम नही, उसका विषतं (विशेष 
वर्तन) है । भाया भशिस्य है । उसके सत भौर मसत दोनों श्य } । बह 
अनि्ं्नीय है । बह मनादि है, कितु शान प्राप्ति पर उसका नाक्ष होता है । 
जीव ब्रह्मही है । लेकिन वह अविद्यामं फसाहै। ब्रह्मसंबंधमेजोमायाहै, 
वही जीव संब मं अविद्या कहलाही है 1 माया के मावरण भौर विक्षेप शक्तियां 
होती है। मावरण क्षक्ति से बहु सत्‌ ब्रह्म का आच्छादन करती है, तो विक्षेष 
शक्ति से भसत्‌ जगत का सजन करती है । * जीव अविद्चा मोह से उटोको सच 
मानता है मौर भपने को ब्रह्म से भिन्न समता है । यही उसका भषनहै। 
ज्ञान शी प्राप्ति होते ही उसकी अवि्ा नष्ट होती हि, भाया का जाल दूर होता 
हि जौर बहु अपने तंज स्वरूप जानकर ब्रह्मी बन जाताहै। अतः शंकरके 
अनुसार ज्ञान ही साध्य है । यहां जानना माने होना ही है । बह्म-लान का तात्थयं 
शरह्मभाव से है । यही ब्रह्मभाव मोक्ष है । इसका अनु मव इसी लोक मे हो सकता 
है । उस स्थिति में आदमी जीबम्मुक्त कहलाता है । 

२.३.१.१.१ अद्वैत भक्ति : 

(जानान्मुक्तिः' कहने पर भी शंकर भक्ति ओर कमं को साधना काल भं 
उसके लिये आदश्यक मानते हे । बे जगत को व्यावहारिक सत्य मानकर, जव तक 
ज्ञान को प्राप्ति नहीं तब तक लोक संग्रह को अनिवायं बताते हे । ‹ उनके मत भें 
ज्ञातविरोषो बिषयो पर जीत पाने तथा शानसंचय करने मं कमो कौ सहायता 
बरणीय है ।; इसी तरह धंकि अधिकार भेर से आस्मसाक्षास्कार था आत्मकान्‌ 
सबको सुलभ नहीं है, इसीलिए साधनाकाल मं उपासना या भक्ति की भो नितांत 
आवश्यकता होती है । पराभवति ब्रह्मज्ञान मं फलती है । ° 











इन्दरोडक्दाने ट वेदात, डा पी. नागराजा राव, पृ ५८ 

वाक्य सुषा, १४ 

आउट ला्नूस आफ हिदूहज्म, डा. टी. एम पी. महदेवन, ¶ १४६ 
शारीरक भाष्य, ४-१-२३ 

बू उप. ४-५-१५ 

गी. भाष्य, १०-५५ 
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भक्ति को दानिक पृष्ठभूमि ६९ 


२.३.१.१.२ परमाव ओर परिणाम : 


कंकर का ब्रह्य सामान्य स्यक्तिक्षी पटुत परेहै। संसार को मिष्या 
कहकर उम्होने उसकी निस्सारता का प्रतिपादन किया, उससे साधारण भानव 
को संसा के प्रति बैमृष्य सा हो गया । सन्यास को आवश्यक अताकर शंकर ने 
समाज पमं कौ आर उपेकषाकी। सगुणब्रहम को भी मापा से युक्त बताकर 
उन्होमि पक्ति को मिरर्थक साबित किया। न्ह कारणो से बाद के दानिक 
दैत के विरोमे जुट गये । ये लोग अब शंकर के मायावाद का शंडन करके 
उसके प्रभाव से जनमानस को मुक्त करने शी दीका मे देशाटन पर निकले, जगह 
जगह पंडितो से शास्त्रा किया, वे दिक धमं के महत्व की स्थापना की, अवैदिक 
भतो का बहिष्कार किया मौर शंकर के शानवादौ सिद्धांत के स्थान मे शरणागति 
हत्ववाले भक्ति तिद्धात को प्रतिष्ठित करने का अथक प्रयत्न किया। एते 
आयो भें नायमुनि जो का नाम पहसे आता है । 


२.३.१.२ वैष्णवाचायै : 


शंकर विरोधी वेष्णवाचायो मं भी लाथमुति जी मे पहले पहल दक्षिण के 
आलवार भर्तो के भक्तिगीतो का संग्रह करके, उनको भीरंगनाध जी के भंदिर 
भे देदमंशीं के समान वितियोग भें लाने का प्रयतत किया भौर उ्तरकीभी पात्रा 
करके भ.क्त एवं मालवार मावधारा का प्र्ार किया । इस तरह भीलंप्रदाय के 
प्रथम प्रर्तंक होने का धेय नाथमुनि को मिलता है । संस्कृत मं इन्होने गपायतत्व, 
पुर्व निर्णय, योग रहस्य आरि प्रथ रचकर बिशिष्टाईैत सिद्धांत का पहला कप 
निरत किया । इनके पौत्र यामुनाचायं जी ने इस कायं को भौर भागे बढ़ाया । 
उन्होनि र्तोत्ररत्न, चतु ःष्लो्ी, सिदित्रय, भागम प्रामाण्य जेते क प्रय रे मौर 
शंकर ने पांचरात्र के व्यूहवाद का जो लंड किया, उसका फिर से मंडन किया । 
रामानुजाचार्य इहं के भामे थे, कहते है कि रामानुज ने इन्हीं के मनोभीष्ट 
की पूति मे ब्रह्मसूत्रो का विशिष्टाद्ेतवादी भाष्य लिज्ला । 


२.३.१.२ १ रामानुजाचायै : 


रमानुाजायं (१०१७११२७ ई) मगास के समीप में भीपेरंबुदूर मामक 
जनह पेडा हुए । इनको शोषांश माना जाता है । यपे पहले कांज्रीगर मं यादव 
प्रकाक्त देः यहां शिष्य रहे । लेकिम शुरु से मतमेद होने पर बे भीरंगम्‌ चले गये 
आर था भीदेष्यव धमं मे दीक्षित होकर वििष्टाहैत सिद्धति का अध्ययन 
किया। बाद मे भीसप्रदाय की स्थापता करके उलके प्रथार में मारत के लभी 


७० अक्षमाचायं अर सूरदास 


प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की भौर जगह अग श्री्ैष्णव मठो की स्थापना को । 
यामुनाखावं जी के बाद भीरंगम की गही दृम्हींकोप्राप्त हुई । १०९९ हमें 
राजा कुलोसंग चोल के विरोध ते इनको मेसुर प्रात के मेलकोटा मे जाकर अज्ञात 
रहना पड़ा । बहां तब होयसाल वंशी राज। बिष्टिदेव राज करता था । रामानुज 
ने उसको वैश्णव दीक्षा देकर विष्णुवर्धन नाम रखा । रामानुज के वेदात सार", 
चेदा संग्रह", "वेदांत दीप' आदि बिरिष्टाहेत सिद्धात के प्रतिपादक प्रथहं। 
ब्रह्मसु ग पर *भौभाष्य' मौर भगवदगीता का विरिष्टादेतवादौ भाष्य लिखकर 
रामारुज ने अपने मत का संपूरणं हास्त्राभार पुष्ट किया । रामानृज ने अपने 
सिद्धस के निरूपण में वेद शासो से ही नहीं, बल्कि तमिल प्रब॑धम्‌ भौर विष्णु- 
पुराण बसे पुराणो से भी सहायता ली । ` 


२,३.१.२.२ बिशिष्टदवैत सिद्धा : 


रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही स का कर्ता, भोक्ता ओर नियता है ! वह्‌ 
अंतर्यामी रहकर चित जीव भौर अचित जगत दोनो का नियंत्रण करता है । वह्‌ 
हन होमो मे श्याप्त ओर इनसे परे भी है । यही उसकी विष्िष्टता है । उसका 
यह संबंध अपुथक सिदध संबंधहै।* सुष्टि के सुक्ष्म भौर स्थूल स्पहोतेहं। 
जगत का सूक्ष्म भूल रूप ही प्रकृति है । वह अंतर्यामी ब्रह्म कौ पच्छा रे बरह्याड 
कास्शूल हय धरता है । सूम मौर स्थूल दोनों कामूल गक "ध ` सृष्टि 
का निमित्त एवं उपादान कारण बनता है ।* जीव अणु भौर र. तत्र है, कितु 
ज्ञानानंद रूप है । अपने को भगवान से भिन्न भौर प्रकृति से सबद मानने काजो 
अज्ञान है बही उसका बंध कारण है । संसार का मूल कारण कमंहै, लेकिन 
भगवान उस कमं पर भी भधिकार रखता है । उसकी छपा से कमं बंध छूटते 
ह । जीव अनेक है मौर उनके बद, मुक्त ओर नित्य भेदहोतेहे। मोक्षार्थी 
भक्त बनता है । भक्ति तीनों अग्र-ब्णो के लिए ठीक है, लेकेन शरणागति अथवा 
प्रपत्ति सब के लिए उचित है ज्ञान ओर कमं भक्ति के अंगभूत उपायहं । पम 
नियम आदि के अर्ष्टागयोग से भक्ति स्थिर होती है, लेकिन प्रपत्ति भक्ति से 
बदृकर है । 


1 इटरोडकशन दु वेदात, ¶ १३१ 
2 वही, पृ १३१ 
3 कैविञ्म, वैष्णविन्म आदि, आर. जी. भडारकर, प ७> 


भक्ति की टारोनिक पृष्ठभूमि ७१ 


२.३.१.२.३ वेदात देशिक : 

१४ बो सदी में रामानुज संप्रवायके दो दलष्टो गये । उस्र के वैहणव 
वेदांत देहिक के नेतृत्व मे अपने को वलं" वेणव कहकर सत्कृत के ओर 
वैदिक अचार के विहेष पक्षपाती हो गये । दक्षिण के वैष्णव मणवाल महामनि 
के नेतृत्व मे अपने को वंगलं' वैष्णव कहकर तमिल प्रबंधम्‌ के विशेष धनुराणी 
हो गये । वडहलं लोग भक्ति के साय लान का अनुष्ठान भो मुक्ति केलिए 
अवश्यकं अग मानते हं । नेगले लोग प्रपसि को ही मृक्लि का एक मात्र उपाय 
मानते ह । वे जाति-पांति के विषयमे भी ज्यादा उदारहि। ब्हूलं लोग भौ 
भक्ति से जाति-पांति को नहं मानते । पे भक्ति के साथ कषान के उपार्जन में 
तथा तापिल प्रबधम्‌ के साथ वेद मे भौ अपना विश्वास प्रकट करते हं । बेदांत 
दे्िक मं तमिल प्रबधम्‌ के कुष्ट गीतो का संस्कृत में विषरण सहित अनुबाद 
किया है ओर उनकी भावधारा को महत्ता भी मानी है । देक्षिक जी के सेकड़ो 
प्रय भिस्ते ह) अदेतवादके खंडन में वे अपना सानी नहीं रखते । कहते हे कि 
वे तिरूम न-तिरुपति के मदिर की घटा के अंश में प्रकट हुए थे। इनके जन्मके 
पहले हःाको माता को उक्त घटा का स्वप्न-साक्षात्कार हुमा भौर इनके जन्म 
समय भे बह घटा मंदिर से अदृश्य हो गयी । आज भी तिरमल-तिर्पति मदिर 
के गर्भात्य मे घटा नहीं रखते ओर दहां धंटावाहइन भी मना है । आलोण्य कवि 


अघ्नमाश्न यं वेदात देहिक के सप्रदापके भ्ोबस भट रमे वीक्षित हुए ओर उन्ही 
की विच रधारा के प्र्रल पक्षपाती भे । 


२.३.१२ मध्वाचायं : 

र मानुजाचायं के बाद भक्ति सिद्धांत को भौर अधिक प्रश्रयदेने कायक 
देतवादी क्रीमध्वाा्यं को भिलता है । मध्वाचायं (११३७-१२७६ ई) कर्णाटक 
प्रदे के उडिपि नामक अग्‌ प्रकट हुए । इनका पहला माम वासुदेव था । 
सन्यास रने के बाद इनका नाम भानंद तीयं" विधृत हुभा । ये सारे भारतकी 
यात्रा. आये । प्रस्वानत्रयी पर भाष्य के साथ इनके ३७ प्रय मिलतेहं। 
अपने मर की पुष्टि मे इ्होनि महा भारत, भागवत अंसे इतिहास पुराणो से मौ 
उपयुक्त आधार स्नीकार (कया । इनके मत को एतवाद अथवा भेदवाद कहते हे। 
ये ईश्वर, जीव भीर अगत तीनो मे परस्पर भेद मानते ह । इनके अनुसार 
परमात्मा विष्णु (हरि) है । वह अनंत गुण संपुणं है, सवतंत्र स्वतंत्र है भौर 
ज्ञान, भनंड आदि कल्याण गृणो से युक्त है । उलके मूल भौर भवतार शपो मे 
फोई भेद नहीं होता । परमात्मा ते भिन्न होकर भी केवल उसी के मधिकारमे 
रहनेषाली शक्ति लदेमी है। वह॒ हरि को भाया कपिशो शक्ति है, ओ उनके इ गित्‌ 
के अनुसर कायं संपादन करती है । सृष््टिकायं उलीके जरिए संपन्न होता है । 


७२ अन्नमचार्यं ओर सूरदास 


माध्वमत भे जगत सत्य है मौर जीव भगवान के किकर हं । वे संशया में 
अनंत हं बौर उनके मुक्ति-योग्य, निस्य संसारी भौर तमोयोग्य मेद होते हे । 
प्रहति भरिमुभात्मिका है । बही सृष्टि का उपादान कारण है, जब कि परमात्मा 
उसका निमित्त कारण है । जीव को अपना निजस्वरूप मालूम नहीं है । बह 
भगवान की हृपा ते ही प्रकट होता है । निजस्वरूप को जानने पर ओ आनंदान्‌- 
भूति होती है बहौ मुक्ति है । बह भक्ति मौर भगवत्‌ हषा से ही प्राप्य है । 
उपासना मौर ध्यान मे तारतस्यभाव भी अनिवायं है । सबसे प्रधान हरि है, बाद 
भे लध्मी मौर फिर वायुरेव कमदाः उपास्य होते हे । बायुदेव का यह माध्यस्थ 
अध्व मत में अवदय अनुसरणीय तत्व है \ ` मध्वाचायं ने भी भठों की स्थापना 
करके सम्यातियो का संगठन किया है । आज उमके मत के ११ मठोसे आठ 
दक्षिण मेहे भौर तीन उत्तर मे। 


२.३.१.२.१ श्री नरहरिती्थं ओर आंध्र प्रात मे क्ति प्रचार : 


आच्ायं भानंदतीथं के शिष्यो में एक नरहरितीर्थं हुए । वे उडीसा के 
गजपतियों के यहां बड़ा गौरव पाकर पुरी, भीजगन्नाय में कईं दिनि रहै । आप्र 
प्रात फे भीकूमेमक्ेत्रसे भी इनका बड़ा संध रहा। भीकूमम के मंदिर के 
पुराले्षो के अनुसार नरहरितीयं जी सीताराम परिवार कौ मूतियो को प्रप्त 
करने केलिए उडीसा गये भौर उस काम मे कृतकृत्य हुए । ° आंध्र प्रात मे भक्ति 
का प्रवार करनेवाले आचरायों में हनहीका नाम पहले आता है । इनके बाद जो 
श्रीपापराय ओर स्यासराय आचायं गही पर आये, उनका भी तिरभल-तिरुपति 
क्षेत्र एवं भीर्वेकटोहवर मंदिर से बड़ा संबंध रहा । भीपादराय जी के कषरम 
लिले कुष्ठ भक्तिभाव भरे गोत भी मिलते हे, जिनका प्रभाव व्यासराय के शिष्य 
पुरुंदरदास जंसे कल्नड़ के भक्तकवियों पर ही नही, बल्कि हमारे आलोस्य कवि 
अन्नमाचायं पर भी थोड़ा बहुत विद्यमान होता है । तभी इनकी रचना में राम 
कथा संबंधी हौ नही, बस्कि केवल हनुमान की स्तुति में रचे गौत भी करई पाये 
जति हे । कूर विशिष्टा लोग हनूमान्‌ की स्लुति भे विशेष रचि नहीं रलते। 


२.३ १.४ निवारकाय ; 
दक्षिण से उत्तर में जाकर भक्ति का प्रथार करनेवलि आाथो भें 
निबार्फाजायं का लाम पहले भता है । इतका समय तो निर्जित नही ह, कितु 


1. हटोडक्शन ट्‌ वेदात, ¶ १४७ 
2. आंध्र विज्ञाने सर्वस्वम्‌, भाग ३, ¶ २७२-३ 


अक्ति की दानि पृष्ठमूमि ५३ 


अंडारकर जो के अनुसार इनका निषन सम्‌ ११७२ मे हुमा णा । ` ये माघ प्रात 
के बल्लारी जिले के निवपुर गाव मे पेदा हुए । इनको शुरर्लन चक्र का मदतार 
अतति हे । इर्होगे अपना कायं -ले्र वृंदावन मं चुना । इनके लप्रदाय को 
देतात संपराय कहते हे । इनके विदांत पारिथाततलोरभ' भौर 'द्षशलोकी' लाम 
दो श्रव मिलने हं । 


निजाः के अनुसार परमात्मा इष्ण है । बह सगुण भौर तिर्मुन शो्नो है । 
उसमे एेसी क्षक्ति है कि बह अपने को अवित एवं भविभष्त रल्ते हुए भी 
नाता सूपात्मक पदार्थों मे उत्यन्न करके भेद का उपभोग कर सकता है । जीव 
आौर ईश्वर फा संवंष शक्ति ओर शक्तिमान तथा अंश भौर अही काहै। जीव 
ओौर रगत का भ्यापार ईष्वर कौ इण्छा पर निर्भर है । अवस्थाभेद से जीषात्मा 
ब्रह्मसे भिघ्रभीहै ओौर अभिन्नभीहै, जसे मिरी भौर षडा" जीव प्रपि 
हारा ईष्वर की हषा का अधिकारी बनता है ओर तमी उसमे नक्ति सावका 
उदय होता {६ । भक्ति किसी भी भावसेकी जा सकती है, कितु एेश्वयं भक्ति 
से माधुयं भक्ति उतम है । 


निबा संप्रदाय की मौर एक विशेषता यह है कि इसके भक्ति मागं भें 
राधा कौ उपासना भी मान्यहै। इस मत के अनुतार राधा भीङ्र्न के वामक 
मे कषोभित है । बहु उमके प्रेम ओर माधुयं शी भषिष्ठात्री शक्तिहै। बह हृष्न 
की अनुरूप सौभगा, स्वकीया, विवाहिता भौर हजारो आङ्भादिनी गोपीस्वश्पा 
शक्तियो से पदा परिवृता रहती है । 2 इस तरह निवाकं ने प्रेमलक्लणा रागा- 
त्मिका भक्टिः को प्रभय दिया । 


२.३.१.५ विष्णुखामी : 


दक्षिण के अन्य आयो में विष्णुस्वामी का माम भी उल्लेलनीप है । 
विष्णुस्वामी संप्रदाय को श्र संप्रदाय ओर शुडादैत संप्रदाय कहते है । बिष्णु- 
स्वामी कव भौर कहां हुए स्पष्ट नहीं है । इस नाम के चार आचार्यं सुनने में 
अति ह) कितु संडारकर जी तो इनको तेरहवीं सदी का मानकर विभिन्न आधारो 
से संग्रह करे इनके मत का सार यों तते हे । 


1 कषैविन्म गौर वैष्णविज्म भवि, प्‌ २८ 
2. आउट लाइन्स भाफ हिददज्म, प १६० 
3 दक्षलोकी, शलोक ६ 


७४ अन्नमाजार्यं भौर सूरदास 


“नित्णुत्वामी संप्रदाय दव सप्रदाय है । यह पहले पहल खर से बाललिरत्यो 
क। प्राप्त हुभा । इत भत के अनुसार सर्वप्रथम एक ही ब्रह्मणा ओर उसकी 
इछा हुईं !एकोहं बुस्याम्‌” तो वह अजेतन अगत भे परिबतित हो गया, जलका 
न्विता बह स्वयं था। सृष्टि के समय जीव उसमे से इस प्रकार उत्पन्न हु जिस 
परार प्रञ्ञ्वलित अग्नि से स्फलिग उत्पन्न होते ह । ब्रह्य ने अपनी अनंत शक्ति 
हारा अदृश्य बुधि ओर आनश को उत्पन्न किया भौर अंत में उसके समसत गुण 
प्रह्ट हुए । ब्रह्म के शुध स्वरूप मे बही दुश्यानंद ष्याप्त है ” । " 


भो हो, वल्लभ संप्रवाय कौ गुश्परंपरा मं विष्णुस्वामी का नाम भागराहै। 
प्र तद्ध भक्त कवि लोलाशुक को इर्हीं का शिष्य बताय। जाता है । बल्लनाच।च 
ज को स्वप्न मं दिखायी देकर लौलाशुक ने हौ विष्णुस्वामी सप्रदाय की उज्िन्न 
गणी को स्वीकारने की सलाह दी, एसा सांप्रदायिक प्रथो का साक्ष्यहै।ः 


२.३.१.६ रीखश्ुक : 


लोलाशुक क्रो बिल्वमगल भी कहते हं । ये भक्तचितामणि गोपालकष्ण के 
उपासक थे । इनका संबंध आंध्र प्रात के कृष्णातीरवालि श्रीकाकुलम्‌, अर्रावती 
अदिक्षत से बताया जाता है । इनकी प्रसिद्ध रथना कृष्ण कर्णामत है । हसमं 
उश्होनि हृष्ण के बाल गौर किशोर रूपों के वर्णम में तीन सौ से ज्यादा इलोक पचे हे । 
इममे वणित रासाष्टक का आंध्र प्रात में बहुत प्रचार हुजा । यहां के नृत्य-नाद्य 
मं$लिर्यो के दवारा कृष्ण कर्णामृत के कितने ही हलोक कभी से अभिनीत होते आ 
र हे । वल्लभाचायं कौ मधुराष्टक जेसी रचनाओं पर भौ कृष्णकर्णापृत का 
प्रभाव दौखताहै। जो हो, निबा, विष्णुस्वामी ओर लीलाकुकके प्रभावते 
आध प्राति मं ईवबी १३-१४ सवियों में राधाकृष्ण, गोपी-हृष्ण एव बालकृष्ण 
कं भक्ति को विज्ेष प्र्ार मिल गया । मलोश्य कवि अत्तमाचायं के एई पद 
ब ल-कृष्ण, गोपो-कृष्ण एवं राधा-कष्ण की लीलाओं के वणेन में भित्ते हे । 
अघ्नमाचायं ओौर सूरदास दोनों कौ रथना मे कृष्ण कर्णामृत के करट इलोक 
अनूदित हुए मिलते हं । 


२.३.२. उत्तर मारत के सगुण मक्त सप्रदाय व आचाय : 


अब तक जिन आधार्यो के बारेमेकहागयाहै, वे सब दक्षिणमंहौहृए 
ओर दक्षिणको ही उनमें ते बहतो ने अपने मत का प्रान प्र्ञार क्षत्र भाना। 


1 भक्ति काव्य के मूचस्लोत, प १७२ से उदृत 
2. सूरकी काकी, पृ ४८ 


मर्त की दाकषनिक पृष्ठभूमि ७५ 


निबाकं हौ एते थे, जो उतर भं जाकर क्स गये ओर बृदादन को अपना कायं 
केष चुन लिया । उन्हीं की तरह बल्लभाषायं मे भी दक्षिण के होकर भी उत्तर 
भं जाकर व्रमभूमि को अपना प्रधान कषायं क्ेत्र बरण किया था। इस संदभं में 
यह भी देखने सायक है कि शंकरालायं के बाद जितने दाहंनिक आचाय हुए बे 
सब के सव करके मायावाद ओर विवतंवाद के कंन में हीलगगये। ये 
सभी सगुण शह मे विवास रखते भे गौर शान के बदले भक्तिको मुक्तिका 
मुख्य व एकमाप्र उपाय मानते थे । रामानृज ने उपास्य का श्प नारायण मं 
माना ओर रक्ष्मी, भ्‌, नौला आदि को भी पुरुषकार शक्तियां मान कर भक्ति 
करने योग्य ताया । मध्वा्ायं ने भक्ति केलिए ओ एैतवाद परम आवश्यक है, 
उसी को भपमे सिद्धति मं प्रधान स्थान दिया ओर हरि तथा अवतार रूप राम, 
हृष्ण आदि फी ही नही, बल्कि हनुमान जैसे पटे हुए भक्तो को भी उपास्य 
योग्य कूप मे भान लिया । निवाकं ने कृष्ण के साय राधा को भी समान स्थान 
देकर युगल मूति की उपासना का प्रजार किया । विष्णुस्वामी ने गोषास कृष्ण, 
बालकृष्ण जमो कौ भक्ति को प्रय दिया तो लीलाशुक ने अपने हृष्णकर्णामृत 
मे गोपवेषधारी, राषा-मनोहारी, रासक्रीडा बिहारी, गोपीजन परिवेष्टित एव 
वैणुवादनरत परब्रह्म कृष्ण की विविध लीला विश्षों का भक्ति पूवक वर्णन किया 
है । बर्लभाचायं को इसी अंतिम भक्ति पटति, अर्थात्‌ विष्णुस्वामी भौर लीला- 
शुक की भाषति पटति का उत्तर मारत मे प्रचार करने का य मिलता है । 
बल्लभाचार्य से पहले रामानंद उल्लर भारत में राम भक्ति का प्रजार अबष्य 
क्या था, पितु उनके मत सं राम का श्य सगुण कौ अपेक्षा अधिकाधिक निर्गुन 
होता चला । अतः सगुण भक्ति को उस्र में प्रथार करनेवार्लो मे वल्लभाचायं 
का नाम अग्रगण्य माना जाता है। वल्लभाचायं के ही समय भे उस्र में चैतन्य, 
हरिदास ओर हितहरिवंक्ष जी के भक्ति संप्रवाय भी प्रजार मे भये भौर उन लव 
का प्रभाव तककालीन कृष्णभक्त कवियों पर अवद्य पडा । आलोख्य कवियों भें 
अघ्नमाचायं उत्तर के आायों से पूवं हए गौर रहै दक्षिन मे । लेकिन सुरदास 
वल्लभमत मे हो दौक्षित थे । अतः यहां सुरदास भी के समकालीन उस्र भारतीय 
भक्ति सप्रदायोकाभी, संक्षेपे ही सही, विवरण अपेक्षित है । 


२.३.२.१ वहमाचां :; 


आचाय महाप्रमु वल्लभ (१४७८-१५२० ई) तेलुगु वेलनाटि वैदिक 
आहयाण धे । पे भारद्राजस गोत्री थे । लक्षमण भह भौर एल्लम्मा उनके भा-बाप 
थे। कहते किये कृष्णा-गोढावरी प्रात के काकराडा नाभक गांव में रहतेषे। 
लेकिन हृष्णा-गोदावरी प्रात मे परस नाम का कोई गांव नहीं भिलता। कितु 
कर्ण जिले के रायदुर्गं ताल्‌क में इल नाम का एक शाव मव भी मिलता है । 


७६ अन्षमाचायं भौर भूरवास 


धामी कहाभाताहि कि बल्लभनभी के मातुल हंपी विजयनगर मे रहतेषे। 
कृन्ना-भोदावरी प्रात कौ धपेक्षा कर्नूल प्रात विजयनगर से मधिक निकट पड़ता 
हि। यह देशते कि पुराने अमाने के बेवाहिक संबंध सन्षिकट प्रेशषवालो ४ भथ्य 
अविक हुभा करतेषे, यही अकिक सनव है कि कर्मूल प्रांत का काकराशा भाव 
हं बल्लभ के पूरवो का गाव हुमा होभा। जो हो, बस्लभ के पिता के सभय 
ये लोन उत्तर नें जा कस शपे । 


वल्लभ के पिता लक्मन भट काशी यात्रा गये भौर वहीं कुछ दिन उहरे । 
भुषलमा्मो के आतंक ते डरकर दे परिषार सहित स्वदेश लौट रहे पे, ते। रस्ते 
भे मध्यभारत के चंपारण्य नामक प्रदेहा मे उनकी पत्नी ने शिशु बल्लम को जन्म 
ष्या कहते हे कि मुसलमानों के तंक के कमहो जाने शी शबर लगी, तो 
लक्षण भटर परिवार सहित फिर काशी चले गये । कितु मनति कालम पी बहां 
शका देहात हो गया, तो बालक वल्लभ अपनी भां के साथ मादुलके धर लौट 
शपे । बलभ तब तक बेद-शास्त्रो का अध्ययन पुरा करके भपनी प्रतिभा के बल 
प्रसिद्धि पाने लगे। भाता को माहुल के यहां छोडकर बे सन्‌ १४८९ मे भूप्दक्षिण 
,य श्रा मे निकले। उलकी एेसौ तीत भूप्रदक्षिण यात्राभ्ं गुजरी । अंतिम गत्राके 
सप्रय विजयनगर राजदरबार में उनका पंडितो से शस्त्राद हुभा मौर उसमे 
उकषको जो जीत मिली उसके एल स्वरूप राजा के हाप कनकाभिषेक का तम्मान 
गिला। यह घटता सन्‌ १५०८ मे हुईं । उस समय विजयनगर राजग्ही पर 
हष्नदेवराय के बड़ भाई बीरनरसिहराय का शास्तन चल रहा था। हार्हीमें 
गु रात के लावली नामक गांव मं एक कुएं की लुदायी मे प्राप्त प्रा्ीन पभोत्लेख 
इसकी पुष्टि भें यो मिलता है, “विद्यापटूनम, भौ नू सिंहवर्मा सार्वभौम त्वस्ति, 
भौ साभ्नाश्ये भीन मासे लोकगुर आन्रायं प्रभु वल्लभ हेमामिषेकम्‌ । -- भावति- 
पुं कातिक शुक्ल -- अब्व १५६५ । ` 

राज दरवार भें बस्लभ को अन्य शारि पर ओ विजय मिली उससे 
समाप्य प्रसिद्ध भाष्य मताजापं भौ भ्यासराय भी बहुत प्रभावित हुए भौ उनसे 
य्‌ प्रानाभीकीकिवे माभ्व मत की गही स्वीकार कर । लेकित उसी रात 
को बस्लभ को लीलाशुक का स्वप्न-साकषात्कार हुभा भौर उनसे यह साह भो 
मिली कि गे विष्णुस्वामो संप्रदाय की उण गही को प्राप्त करं भौर उक्त 
संग्रहाय का पुलण्डार करे । * इते मानकर वल्लभ जी विश्णुस्वामी सिप्रथाय को 
शमे बद़ानेवति नवीन जायं हुए । 


1 पुष्टिमा्वेनो इतिहास, भक्ति काग् के मूल लोत, ¶ १७८ मेँ उदृत 
2 संप्रदाय प्रदीप, ८२, सूर की संकी, प ४८ 


भक्ति की दानिक पृष्ठभूमि ७७ 


विच्चयनणर से लौटकर बल्लभाथायं न्नी प्रयाग के तरौ भौर कणुना के 
किनारे मडेल नामक गांव भे रहने लगे । काक्षी के पालवलि अरणाट जं भी 
इका हलरा चरं वना, जहां भी वे वीच बीजम रहा करते षे, पंहश्वुर के 
जधुमेनल नानक ब्राह्मण को कस्या महालक्जी ते इनका विषाहे हुमा भौर इषके 
गोपीनाथ गौर विदुलनाव नानक दो पुत्र हुए । 


२.१.२.१.१ तिशपति से संबैष : 


जेते पहले कहा गया है, वल्लभाचार्य भे तीन बार सारे भारत की यान्न 
कीं । हृष्णदास बल्लभाचायं के विश्वास पात्र शिष्य थे । आजयं जी की इन 
यात्रां भे अकसर बे इनके साव रहते थे । आजयं जी भनी याभम मे कपी 
कहीं भागवत का पारायण करते थे । एसे स्थानों मे बैठक बनवा दी जाती थी । 
एे्ी ४ महाप्रभ्‌ जी की बेठके देहा भर मे हे । तिरदमल-तिर्यति जब बे पमी 
बार आये, तब यहां की स्वामिपुष्करिणी के किनारे श्रीगराहस्वामी के मंदिरके 
पास इनकी बैठक हुई, तो सरी ओर तीसरी यात्रां मे भौ उन्होने उसी जगह 
बैठे लगायीं । मज भी वल्लभ मत के भभुयायी लोग तिर्मल तिर्पति फी 
यात्रा जाने पर उक्त स्थान का ददन मव्य करते है । 


इल संदभं में यह स्मरण रखना चाहिए कि वल्लमाायं जी की पात्रार्नो 
के काल भें (१४८९-१५१० ई) तिर्मल तिरुपति मे हमारे आलोष्य कथि 
अन्ननाचार्यं भौर उनके संततिार्लो की कवि, पंडित, गायक व आचार्यं करके 
बड़ी प्रतिद्ध वी मौर उनका एक मठ भी यहां चलता था। हमारा मनुमान है 
कि आजयं प्रभु को उस समय अन्नमाायं के तेलुगु व संस्कृत पदो का परिय 
मिला होगा । 


जाचायं जी ने अपनी भूप्रदक्षिण यात्रार्भो मे दो बार पुरी जगन्नावकी 
यात्रा भी कौ भौर वहां जैतन्यस्वामौ से मी उमकी भेट हुई । मायं जीने 
गोवर्धन के भीनाणजीके मंदिर की इतिवदधि मे सृढयोग विया) वे हरसाल 
चातुर्मास तो रज मे ही प्यतीत करते धे । 





1 बआंध्रप्रभा, साप्ताहिक, हा १८-५-६६, श्री अगश्नाभ दास 
गोषिददास का लेल, ¶ २ 


2 भक्तिकाम्य कं मूल लोत, प १८० 


७८ भन्नमाचायं ओर सूरदास 
२.३.२.१.२ म्र स्वना: 


माचायं बल्लभ के रचे प्रथो शो संस्या «४ बतायी जाती है, क्तु ३५के 
माम तो विधूत हे भौर ३०-२१ तक ही प्राप्त हे । उनमें से अणुभाष्य, सुबोधिनी 
टीका, तत्वदीप निबंध, पूवंमीमांसा भाष्य, वोडशग्रंम जसे प्रव बहुत प्रमुक्ल भौर 
परसिद्ध हे । इतके ये सभी प्रय संस्कृत में रचे मिलते हे । कितु शीबुरगाशंकर 
मिभ जी लिलेह कि हाल ही में चौरासी अपराध नामक उनकी एक ब्रजभाषा 
गच्च भं लिली हई पुस्तक प्रकाशित हई है तथा साथ हौ तेलुगु भाषा मे रवे हए 
कषठ गीत भी प्राप्त हए है" । ` व्रजमाषा को पृरुषोत्तम भाषा कहकर आचाय जी 
ने उसकी उक्षति मे छूब योग दिया । राजयुताना, व्रज, कटियवाड़, गुजरात 
आदि में वल्लभमत का अधिक प्रचार हुभा ओर इन प्रदेशों मे अब तक इनकी 
गहियां चलती है । 


२.३.२.१.३ श॒द्पनित सिद्ध॑त : 


बल्लभावायं जी का सिदत शुदधा्रेत सिद्धांत कहलाताहै। वे ब्रह्मम 
किसी भी प्रकार का माया-संबंष स्वीकार नही करते । "माया संबंध रहितं शुढ- 
मि्पुष्यते बुधे", कहकर उरष्टौने ब्रह्म को माया से संघ रहित, अतएव शुद्ध 
भानते । बे ब्रह्मको कायं कारण रूप स्बीकारते हे । उनके मत मे ब्रह्म निगुण 
हेते हए भी सगुण है । ब्रह्म मे आधिर्भाव भौर तिरोभाव फी शक्तिजो है, उसी 
के दवारा बह एक ते धनेक ओर अनेक से एक होता राहता है । बल्लभ के मत मे 
कृष्ण ही परब्रह्म है । इष्टदेव परब्रह्म कृष्ण के लोक-वेद-प्रयित ओर लोक वेद 
अतीत नामक दो रूप होते हं । कृष्ण के लोक-वेद.प्रथित रूप मे, जिसे कि उनका 
धर्मरशक रूप भी कहा जाता है, उनके मथुरा, हारका ओर कुरु्त्र में विविध 
लौलाएं करते दष्ट संहार तथा धमं संस्थापन करने के शूप पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । लोक-वेद-अतीत शूप को रसस्य कहा गया है । इसके बाल भौर किलोर 
लोलावाते दो रूपभेद माने जते हं । वल्लभ संप्रदाय मं इन दोनों सूपो को 
भावात्मक, फलात्मक ओर स्वरूपात्मक कहकर प्रभानता दी गयी हे । 


बल्लभाखायं ने ब्रह्म काही नहीं, उसके अदतार रूप को भी शु माना 
है । रह्म का अवतार अपने अक्षर धाम तथा अपनी अनंतलीला शक्तियो सहित 
होता है । वल्लभ के अनुसार व्रज तो भगवान का लीला धाम है । 


1 वही, पृ १८१ 


भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि ७९ 


अल्लम मत मं जीव को अंश, परमात्मा को अंशी बताया बाता है । परमात्मा 
की इषा से, अग्नि से स्फूलिगों कौ तरह उनके चिदंश से जीवो की उत्पतति होगी 
है । सृष्टि काल मं जीत्र एवर्यादि गणो शा लोप होने ते तथा संसार भें आषर 
पंथपर्था भविष्या से आृत रहने ते दीन, दुली, अहंकारी, विषयासक्ल बनता है 
ओर प्रसीते उसे संसारचक्र में परिभवन [करना पडता है । जीव भनेक हे । 
उनके करई भेद भी होते ह । भक्ति मौर भगवदनु्रह रूपी पुष्टिसेही भैीर्बोफा 
संलार्ष छता है । 


जगत भी जीव की तरह ब्रह्म का अंह एष ब्रह्यात्मक है । बह उसके सदश 
से निर्मित है । अतः सत्य है । बह ब्रह्मकोदृष्छासे कायं ङ्प में आविभूतहोष 
है, लेन कारण रूप ब्रह्म में इत कायं ते कोई विकार पैदा महीं होता, षह 
अविकृत हीं रहता है । इस तरह वल्लभाचार्य अबिषृत परिणामवादो हं । उनके 
मत भें ब्रह्म हौ जगत का निमित्त ओौर उपादान फारण है । तिरोभूत अवस्था भें 
जगत फा फिर ब्रह्मभाव होता है । इस तरह भगवत्‌ कायं होने से जगत मिष्य 
नह, सेकिनि जीव की अविद्या से कत्पित होने से ससार भिथ्याहै। वह माग 
है। सौवकी मृक्तिमें ससारकालयहोताहै, न कि जगतका। 


भाया के बिद्या भौर अविद्या शूपहोतेहै। अविद्या जीवको संसारम 
डालती है तो विद्या उसे मुक्त करती है । माया भगवान के अधीने रहती है । 
अतः उनका अनुग्रह, जिसे पुष्टि कहते हे, माया फो दुर करके जीव को मोक्ष देषा 
ह । भगववनु्रह या पुष्टि पर जोर देने सेही बल्लम संप्रदाय को पुष्टिम 
अथवा पुष्टि संप्रवाय भी कहते है । 


बत्लभाचा्यं के मत मे वंकठ से गोलोक उक्कृष्ट है, जहां पुरूषोत्तम हृण्ण 
कौ नित्य लीला विभूति पूणं विद्यमान रहती है । रस हप ष्ण के स्वरूपानद 
की शक्ति को प्राप्त करके उसकी लीला मं प्रवेश करना, पुरुषोत्तम के अंग स्प 
बनना ओर अप्राकृत करीर से आनंद उठाना पुष्टि सेवा के फल माने जति हे । 
फिर, पुष्टिभक्त की मृक्ति सद्चोमुक्ति है, जो अन्य भक्तो को मुक्तिसे वरिष्ठटहै। 
क्योकि पुष्टिभक्त के प्रार्ध कमो का क्षय यहीं होता है भौर वह नित्य लीना 
धाम में प्रविष्ट हो जाताहै । अन्य भक्तोकौमुक्तिक्रम मुक्तिहै। 


वल्लभ मत में राधा को भगवान की आदि रस शक्ति मानते हे भौर अन्य 
गोपियों को उसके भिन्न भिश्च रूप । पुरुषोसम कृष्ण का रस रूप इन रसात्मकः 
क्षक्तियो के जिना अपणं रहता है । राधा रस सिदध शक्ति होने से स्वामिनी 
कहलाती है । भक्त को भो गोपीमाव से सान्निध्य का रसानद सुलभ प्राप्त 
होता है । 


८० भस्माचायं भौर सुरदास 


२.३.२.१.४ गोसाई विद्वलनाय : 


वल्लभाय के जाद उनके पुत्र विटुलनाथ भी के समय मे परदाय शी तेवा 
पड़ति एवं साषनागत भाम्यतामो मे कं नयौ बाते आ गयीं । संप्रदाय ओं आथां 
जी की स्वयं हृष्न ङ्य में मान्यता हो णयी । उनके ठाकुर के साथ स्थानिती का 
श्वकोभी माना गया । उसी तरह समी भक्तो को भी तला गौर सखी श्प ते 
भागने शी परिपाटी-सी चल पड़ । वस्तुतः बल्लमाार्यं जी ने रावा को उतना 
प्रणाम्य नहीं विया । अतः मानना पड़ता है कि विहुलनाष ओ ने ही समकालीन 
एवं बंदावन मं सहवरती चेत्य संप्रदाय से प्रभावित होकर इन बातों कों संप्रदाय 
मे प्रविष्ट किया होगा । गुसाई विदरलनाथ जी ने ही अष्टषठाप का निर्माण किया 
जओौर हमारे आलोश्य कषि सूरदास को उसमे सर्वप्रथम रला । सूर को कृष्ण 
सला ओर शंपकलता सली रूप से मी प्रथित किया गया । 


२,३.२.२ वैतन्य प्रमु : 


जेतन्य प्रभु (१४८५-१५३२ ई) वह्लभाचा्यं के समकालीन धे । उत्तर 
भारत मे भक्ति मत के प्रथार में सबसे अधिक भेय इर्हीको भिलताहै। 
गौरवर्णब्ाले होने से इनका गौराग नाम भी प्रसिद्धे । ये बंगाल के नाड्या 
ज्ातिपुर नामक स्थान भे प्रशट हुए । १८ बं की उन्न में ही इतकी पहली 
जादी हो गयी, लेकिन, कुठ दां के बाद पत्नौ के देहांत होने के बाद इन्होनि 
दृ्री क्षादी भी कर ली । एक बार वे गया तीथं गये । वहां ईंरवरपुरी नामक 
साध्व वैष्णव से इनकी भेट हुईं ओौर उससे ये इतने प्रभावित हुए कि तमी इनके 
विशार बदल गये भौर संसार से बिरक्तिभीहो गयी । तदारभ्य भक्तिकोही 
एक भात्र तरणोपाय भानकर पहले वे धर भें ही कौतेन-भजन करने लगे । 
भजन भे बे कभी कमी अपने को भूल जते पे मौर उनकी आलो ते आसु भी 
बहा करते पे । 


चेतन्य ने भारत के सभौ प्रमुल तों कौ यात्राकी। इम्होनि दक्षिभ 
भारत की भी यात्राको भौर बहां के सभी प्रति वेष्णव श्रो का दान किया । 
कहते हे कि उसी यात्रा में वे राजमर्हेरवरम (आंप्रप्रति) में रायरामानंद जीसे 
मिते भौर उनसे हृष्णकर्णामृत तथा ब्रह्मगीत नामक प्रथो को प्राप्त किया । 2 
इसी तरह उनको आलवार तिरनगरी (तमिल प्रांत) मे ब्राबिड प्रवधम्‌ की प्रति 


1 राधाकाक्रम विकास, डा शिभूषण दास गुप्त, पृ १२७ 


भक्ति की दाशंनिक पृष्ठभूमि ५१ 


भी मिलो ।' फिर वे पुरीजगस्नाथ आदि क्षेत्रो मे कईं दिनो तक भमन करके 
भक्ति का प्रथार करते रहे । अंतिम दिनो मे वे कृष्ण भक्ति में इस तरह तस्लीन 
हेमा करते थे कि कभी कभी भावावेश में आकर मूशित हो जति थे। चेलन्यने 
अभ्य आचार्यो कौ तरह सिद्धांत प्रतिपादन या संप्रदाय सगठन का विशेष प्रपतन 
मही किया । उनके रचे आठ इलो मात्र मिलते है, अत. उनके अनुयायियो को 
ही उनके सिद्धातो को सुव्यबस्थित रूप देना पड़ । 


चैतन्य पर निबाकं, भिल्वमंगल, जयदेव, बिध्ापवि, घडोवासत जसो का गहरा 
प्रभाव पड़ा । फलत. उनकी भक्ति साधना में शगार भक्ति को सधि प्रभय 
मिला । नाम संकोर्तन से उनकी विशेष रचि थो । उनङे करं शिप भी हृए, 
जिनमे नित्यानद भोर अदेतानेद बड़े महात्मापे। हसो तरल जनको शिष्य 
परपरा मं "षट्‌ गोस्वामी" के नाम बहुत प्रसि हं । इन गोस्वामियों ने बुदावत 
को चेतन्य मत का केवर बनाया ओर संप्रदाय कौ भक्ति का शास्व्रीय विवेखन 
प्रस्तुत करते करई प्रथ रचे । एसे प्रथो नं रूप गोस्वामो के भक्ति रसामृत सिषु' 
ओर “उञ्ज्यल नीलमणि' बषुत प्रसिद्ध हं । सनातन गोस्वामो के "बृहत भागवता- 
मृत” दशम स्कध टोका' तथा जोव गोस्वामो के 'वट्सद्भ' भौर गोपाल शपू" 
आदि प्रथ बहुत प्रसिद्ध हे । बलदेव विद्याभूषण मे चेलम्य मत के अनुसार ब्रह्म 
सुत्रो पर "गोविद भाष्य सिखा है । 


२.३.२.२ १ अधित्य मेदामेदवाद्‌ : 


चेलन्य के सित को अत्य भेदाभेववाद कहते ह । सके अनृ्ार परब 
वत्व स्वय श्रीहृष्ण है । वह सस्चिदानर स्वरूप, अनत शाक्त सपूर्ण, अनत गुण 
सन्न एव अनादि है ! वह अपनी जक से भिन्न मीन है ओर अभिन्नभी 
नहीं है । उनका संवंध अरित है । उसका पूर्णं धनानद रूप है । उसका साक्षात्कार 
भक्तिसे हौ भवह । भगवान फो यज्ञ मरं करने फा वही ्रेष्ठ साधन है । 
भषति भी भगवान कीङ़ृपासे ही भिलती है! उसके वेधी ओर रागानृगा मेड 
होते ह । वधौ मर्यादा मागं है, तो रागानुगा माधुयं मागं है । माधुयं भाव कौ 
भक्ति सबसे भेष्ट भक्ति है । हस भाव को अयनाकर भत भगवान से प्रेम ओर 
उनको सेवा उनके आनद केलि ही करता हं । भक्ति मे विधि नियम या शास्त्र 
मर्थादा का ध्यान असगत है । मधुर भाव ही परिणत दशा म महानाव या 
राधाभाव कहलाता है । 





1 दी नादृफः आफ गौराग, श्री डी ण्न गगली, ¶ृ ८५ 


# अश्नमाचार्यं गौर सुरदास 


जेतम्यमत मे रस साधना का प्राधान्य है । जेतन्यस्वामी स्वयं कृष्ण के प्रेम 
मे लन्भय होकर मृषठित हो जतिथे। वे स्वयं राधा शूप होकर कृष्णप्रेम में 
महाभाव का अनुभव करते थे । हसो कारण से उनको राथा का अकतार नी 
मानते हे । 


चेत्य ओर वल्लभ संप्रदर्यो से कष्ठ बातें समान रूप से पायी जातौ हं । 
जिस तरह वल्लभाय के ठाकुर जी भौर स्वामिनौ के रूप माने गये है उती तरह 
चैतन्य के भी हृष्ण ओर राधा के प्रेम भाव के अवतार स्प बताये गये हं । 
परिकर भक्तो के भौ इसी तरह सला ओर सखी रूप माने गये हे । चेतन्य 
संप्रदाय के प्रसिद्ध छः गोस्वामियो तथा अन्य अनूयायियो मे गोपौ भाव कल्पित 
किया गया है । अष्टष्ठाप के भक्त कवियो मे भी यहो बात देने को मिलती है । 
भेद यहो है कि चेतन्यमत मे रसङ्प का स्याल ज्यादा है । चेतन्य प्रभु भजन- 
कीर्वन मं तन्मय होकर भावावेश मे मृचित हो जाते थे । आचायं प्रभु के संबंध 
मे एसी स्थिति के उत्लेख विरते हौ मिलते हं ओौर भजन-कीतंन भी भक्तो के 
हारा होते षे, नकि वल्लभ के स्वीयोद्योग से। वल्लभ प्रभु सूरदास जसो के 
कीर्तन हारा स्मरण ओर वद्वारा समाधि योगको प्राप्त करते ये। चंतन्य प्रमु 
खुद कीतंन करते हुए भावरस तत्लीन होति थे । ' फिर, वल्लभ संप्रदाय का समस्त 
प्रमुख पदसाहित्य प्रथ भावयोग का साधन न होकर सेवा-प्रणाली मं कीतन के 
एक अग मात्र रह गयाहै। 


२३.२३ युगलोपासना के अन्य सप्रदाय : 


सवी १६ वीं सदी में राधाकृष्ण को युगल-उपासना को तेकर उत्तर भारत 
भें कितने हौ भक्ति संग्रहाय प्रचलित हुए । इनमें किसी किसौ पर परंपरागत 
बौद तांत्रिक व बंगास के सहनिया सप्रदाय जरसो का प्रभाव भी कृ हद तक 
परिलक्षित होता है । फिर भी भक्ति आंबोलन मे उनका बडा योगदान मानना 
पडता है । इन सप्रदायों मे विधि-निषेध का स्याल कम है । सिदधांतगत तकं 
वितं काजालमभी नहीं है। केवल आत्मसमर्पण भाव से भक्ति करके तन्मयी 
भाव से कुजविहारी राधा-कृष्म कौ दिष्य लीलाभो का रस पाना हौ इनका ध्येय 
है । इनको साधना ओर सिद्धि दोनों भक्ति में ही पयंवसित हं । यहां जातिभेव 
पिगभेद आदि को बिलकुल स्थान नहीं है । एसे संप्रदायो में हरिदास जो का 
सखी संप्रदाय ओर हितहरिवंज्ञ जो का "राधावल्लभ संप्रदाय" विष उल्लेल- 
नौयहं। 


1 सूरकीक्षाकी,ष्‌ ६४ 


भक्तिकौ दाशंनिक पृष्ठभूमि ८३ 
२.३.२.३.१ स्वामी हरिदास जी ओर्‌ सती संप्रदाय : 


हरिदास जौ आलीगढड़ जिले के हैरिदासपुर के निवासो धे । इनको छाप 
“श्सिक! है । पे युगल (राधाकृष्ण) के नाम जप में निरत होकर कुज-विहार- 
लौलाओ के रसास्वाद मे तन्मय रहते थे । ये गानकला में बडे निपुण धे । कहते 
हे कि सुप्रसिदध सगीतज्च तानसेन इनके शिष्य थे । हरिदाग सौकषेरयेवोही प्रेष 
मिलते हे, साधारण सिद्धांत ओर राके पद ! कुटकल पदो का स्ह 'हरिदास 
जी की बानी' नामे प्रसिदहै। 


इस संप्रदाय के अनुसार प्रिया ओर प्रियतम एक प्राण भौर दो देह हं । 
उनको समस्त लीना एक दूसरे के आनद केतु होदी है। यह आतंड भोग 
सियो की प्रसन्नता केलिए ही है, क्योकि सडलीलाल के सुष में ही सलिर्यो की 
प्रसन्नता है । यह प्रेमकामसे कोसोदूरहै। वहां स्थल प्रेम या स्थल बिरहकी 
कल्पना नीं हो सकती । व्रज-गोपियों का प्रेम सर्वोपरि है, कितु श्याम-श्यामा 
का निक्‌ज विहार तक तो ललिता आदि सियो को पटच है, क्योकि नित्य 
निकुजक्ो वे चिर सहरी ह । उनका अपना सुख नहीं, कितु लाडलोलाल कौ 
अभिलाषा की पूति ही उनका मुख है । 


संप्रदाय मे हरिदास जी को ललिता संयो का अवतार मानते है । बुदावन 
मे आज भी इनकी गही चलती है । 


२.३.२.३.२ हिनहरिवय जी ओर पाधाक्म सप्राय : 


युगलोपासना का दूसरा उत्ेखनीय सप्रदाय हितहरिवक्ष ओ का राधा 
वत्लमे सप्रदाय है । हितहरिवकश्ष जौ १६ वों सदौ फे उ्तराथं मे सहरानपुर जिसे 
के देवबद नामक गाव मे प्रकट हुए । पहले षे माध्व मत के अनुयायी थे, कितु 
जब उनको राधा का स्वप्न-साक्षात्कार हभा तब से राधा के उपासक हो गये । 
बवावन में उन्होने एक मदिर वनवाकर उसमे राधावल्लभ जो क भूति प्रतिष्ठित 
कौ । हितहरिवक्ष जो कर्म, ज्ञान, योग भादि कौ आवश्यकता स मानकर राधा 
ओर कृष्ण कौ प्रेभानद लोला के ध्यान व सनन तया उनकी सेवा को हौ मोक्ष 
अथवा परमानद प्राप्ति का एक मात्र साधन मानते हं । इनके मत मे हृष्ण ते 
राधा को सेवा व भक्ति अधिक महत्वयुणं है । इस संप्रदाय में राधा-कृतन प्रेम 
का सयोग पक्ष हो लिथागयाहै ओर युगलमूति कौ कुजलीलाभो के आनंदको 
परमरस माधुरी भाव कहा गया है । अनन्य दास भाव, कजकेलो-संपति कौ 
खवास (दासी) भाव, विधि-निषेर्धों का त्याग ओौर इष्टवेबी के शपे राधाका 


५४ अन्नमाचार्य भौर सूरदास 


स्वीकार इस संप्रदाय शी विेवताएं हे । राधिक्षाङे अनुर्षगते ही कृष्ण उपास्य 
है । इस संप्रदाय मे स्वकीया या परकीया भेदमभीनहींहै। 


हितहरिषंश्ष जी के "राधा सुषानिधि' ओर हित जौरासी' नामक प्रथ 
मिलते र । उने युगम की रूप-माधुरी भौर सेवा-माधुरी का कवित्वमय वर्णेन 
भिलता है । 


२.३.२३ उपहार : 


इनके अलावा उस समय भारत भर में फितने ही भक्ति संप्रदाय चलते थे । 
उनमें से कुष्ठ निर्गुण संप्रवाय ये, तो कुष्ठ सगुण के रसिक संप्रदाय । हमारे 
आलोच्य कवि अन्नमाचायं भौर सूरदास एसी समय मे हुए भौर सगुण भक्ति के 
निरंतर साधक हो गये । अश्नमाथायं के जीवनकाल मे वत्सभ, चेतन्य, हरिदास 
हितहरिषश जेसो के संप्रदाय शुरू नहीं हए । लेकिन आद्यं कौ बात है कि 
अस्नमाायं की साधना मे बे सभी तत्व बहुत कुष्ठ पाये जते हं, जिनको लेकर 
बाद को उत्तर मं अलग अलग विशिष्ट भक्ति संप्रदाय प्रबलित हए । सूरदास तो 
बदावन की उन सभी संप्रदायगत साधना प्रणालियों से परिचित ही नही, उन्ही के 
वातावरण मेँ पले । अत उन पर उनका थोडा बहुत प्रभाव पडा हो, तौ आश्चयं 
की बात नही । 


पंफा ओंर प्रेरणा-सोत 


+ 
(4 


२.१० प्र्तावना : 


अन्नमा्ायं ओर सूरदास दोनो सगुण बंष्णब आराधक एव सकीतन-सेवा 
के साघकये। दोनो कौ भक्ति साधना का प्रणान मग लीला वणेन हारा अपने 
इष्टदेव के सान्निध्य व साह्यं मे अपने को तल्लीन रखकर अविष््न्न भगवदन्‌- 
भृति का आनवलेनाहौथा। भक्त हदय कौ तात्विक एकता मौर साधनागत 
लक्ष्य कौ समानता के कारण, यद्यपि उमके पररणा-ल्लोत, दानिक संप्रदाय भौर 
स्वीकृत साधना मागं अलग अलग थे, तसो भी हन दोनो की रचनाभो में अत्यत 
निकट संबंध व साम्य दीखता है । अन्नमाचायं को रखना का प्रधान प्रेरणाश्मोत 
तमिल भाषा मं आलवार वौष्णष भक्तों दारा विरचित नालयिर प्रबंधम्‌ है । 
यहो प्रबधम्‌ भरी रामानुजाचायं के विश्षिष्टादेत सिद्धति एव श्रोस प्रदाय साधना 
का मूलभूत प्रेरक व उसञ्जोवनकारी ग्रथहै। विज्ञ आलोचको कामतहैकि हस 
प्रथ का योड़ा-बहुत प्रभाव भागवत पुराण पर भी पड़ा ष्टोगा। सुरबास को 
रचना इसी भागवत पुराण के अनुसरण मे हई है, आयं प्रभु वल्लभ ने 
भागवत पुराण को प्रस्थानत्रयी के समकक्ष माना ओर उक्तत्रयीमंउसेभी 
ओड़ूकर प्रस्थान चतुष्टय के आधार पर अधने शुद्ाेत सिद्धात एव पृष्टिमार्गोय 
साधना को सुनिष्चित शूप दिया । भआचायंभी ने हौ सुरदास को भागवत की 
अनुकमणिका एव पुरवोत्तम सहस्रनाम का उपदेशा देकर उन्हे भीनायजो के मदिर 
मे कीर्तन-सेवा मे नियुक्त किया । सुरदास की समस्त रना भागवत के अनुसरण 
मे, पुष्टिमागं के सेबा-संप्रदाय के अनुकल हुईं तो इधर भ्रमाय कौ तारी 
र्ना प्रजधम्‌ के अनुकरण मे तिरमल-तिरूपति के श्ररवेकटेह्वर मदिर मं संकोतंन 


1. भूर ओर उनका साहित्य, पु १३०-१४० भौर तमिल प्रबधम्‌ 
जौर हिन्दी कृष्णभकवि, प्‌ १७५-६ 
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सेवा के रप मे प्रस्तुत हई । दोनो भक्तकवि लीला गान मे हौ निरत थे । दोनों 
की लीला रस भे एक हो तरह कौ आसक्ति थो । भगवव्‌ विषय में अनुरक्ति 
आौर तदन्य विषयों से विरक्ति वोनो भें समान रूप से मिलती हे । भेद कहीं 
कुष्ठ है तो बह उपरोक्त प्रेरणा-खोत व संप्रदाय निष्ठ साधना के कारणसे ही है । 
अतः उनकी रचनां कौ तुलना भें उनके पीठे सक्रिय रहनेवाले उन सप्रदायिक 
ष एतिहासिक तत्वों का भी परिचय आवश्यक है । इन तत्वो के वितलेषण पर 
ही इन भष्तकियों को रचना के तत्व स्पष्ट होते हे भौर इनके साम्य व 
बेवम्य का भाव मी साफ सलकता है । 


२.१.१ रामानुज मत ओर रामानुजाचाय : 
३.११.१ रामानुज मत : 


जम्म से अघ्षमा्ायं स्मातं थे, लेकिन संस्कार से वंष्णव थे । बथपन भं 
ही उन्होने बिषिष्टाहैत संप्रदाय मे दीक्षा ली। बाद मे उन्होने अषहोबल मठ के 
स्थापनाश्ायं आदिवन्‌ शठगोपयतीद्र के श्रीचरणों मे बेठकर विशिष्टा वेदांत 
एषं रावि (तमिल) प्रबधम्‌ का विषिदत्‌ अध्ययन किया । उनके मत मे व्रविड 
प्रबधम्‌ तो साक्षात्‌ पंमवेद ओर कलि-कलुष विध्वंस का एक मात्र गुरु मत्र है ।" 
उसौ तरह चे रामानुज के वि्िष्टाहरेत मत को हौ अपने इह-पर-धमं का मागं 
एवं कमं व धमं का ममं मानते थे । " 


३.१.२.२ प्रषेषम्‌ : 


बराविड भाषा भं आलवार वेऽ्णव भक्तों शौ जो रचनाएं मिलती हे, उन्हीं 
का संग्रह माज द्राविड्वेद, द्राबिडप्रबधम्‌, नालायिर प्रब॑धम्‌, पंलमागम आदि 
मामो से विधूत है । ये आलवार संस्या मे आरह भे, कितु उनमं भ्रीरानानुज को 
भी मिलाकर कुष्ठ लोग आलवारों की संख्या को तेरह मानते ह । ° आसवार 
हाब्ड का अथं है भक्ति रत सागर मं गोते खानेवाला । ये सभी आलवार भक्त 
एक हौ जगह या एक हौ तमय में नहीं हृए । ये विभिन्न जाति या वर्णंकेलोग 
थे। इनमें एकस्त्रौ भी हुई) इन सब की रचनाएं २४ भागों मे ४००० पशे 


1 असमा ११ २प ६० 
2 अ स ५-१० भौर ७-२३७ 
3 हस्ट्री आफ तिराति-२, श्रीटी के टी बीरराषवाबा्यं, प ९७१ 
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(बाशुरो) के हप में तग्रहीत होकर मिलतो हे । इन भागों को अलग अलग नाम 
षयि गये हे, ओर सथ को मिलाकर ““नालायिर (४०००) प्रवंधम्‌'” नाम प्रचलित 
किया गया है । पहले भोमन्नाजमुनि के प्रयत्न से नम्मालवार को हौ रथनाए 
मिली । रामान्‌जजायं के समय मे नम्मालथार को रथना 'तिरवायिमदि' षर हो 
आरायिरष्यदि' नामक भ्याश्या रो गयी, जिसे रामानुज ने “भगवत्‌ विषयम्‌ 
कहकर मान्यता दौ । ` बाद मं अन्य आलबारो की रचनाए भी प्राप्त की गयी । 
रामानुज को स्तुति मे भी "रामानुज नूदंवाषि' नामक १०० पचो कौ रचना प्रस्तुत 
हुई । इम सबको मिलाकर द्रादिडवेद, पंअमेद, दिष्य प्रबधम्‌ आदि नामो ते 
सम्मान के साय प्रथार मं लाकर उनकी एक से एक बहकर कईं म्यास्याए भो 
प्रकाहित की गयीं । मूल प्रथ तो तमिल मे है, कितु व्यास्याए तमिल ब सस्कृत 
मिधित मणिप्रवाल शेली मे होकर मूल का गौरव बहाने तपा उसे शाप्त्रज्ानो 
पितो के यहां भी मान्यता प्राप्त करने मे नितात सहायक हहं । प्रसिद्ध वेष्नग- 
चायं वेदांत देशिक ने प्रबधम्‌ का साराशा देते सस्कृत में (द्रमिडोपानिषत्सारम्‌'! 
ओर श्रमिडोपानिषत्‌ तात्पयं सारावली" नामक दो प्रथ रचे । कहते हे कि सस्त 
भाषा मे इन्टोने प्रबधम्‌ कौ एक व्याख्या भी री, लेकिन बेह्‌ अब अप्राप्य है । 


भीमन्नायमृनि (९५० ई) ने हौ पहले पहल नम्मालबार की तिरवायिमृद 
को राग-ताल-युक्त सगीत श्षेली (इृज्ञे हलौ) तथा पद पदां बोधक पठन होषौ 
(शयलहोलौ) मे भीरंगम के रगनाथालय ओं गाने काप्रबभ किया। उन्होने 
तिरुवापिमहि कौ प्रदास्ति मे जो इलोक (तनियन) रा, उसमे उसको उपनिषद्‌ 
समान एब धुति सागर बताया है । बहु लोकयोहैः 


“भक्तामृत विहवजनान्‌ मोदन, सर्वायंद भोशठगोपवाडमयम्‌ । 
सहस्र श्षाखोपनिषत्‌ समागमम्‌ नमाम्यह द्राविडवेद सागरम्‌ ।। " 


नम्मालवार को ही शठ्गोषयति, पराककामुनि, मारन्‌ आदि कईं अन्य 
नामोसे पुकारतेहं। ये जन्मते शूद्र ये। इनकी रचना को वेव समान मानना 
ओर उसे वेद के साथ अध्ययन करना श्चीवेष्णव सप्रदाय को उदारता का प्रबल 
पमाण है । भक्ति को सर्वेजनीन मानकर, भगवान के सामने हर एक को अपनी 
इ्छा के अनुसार अपनो मातृभाषा में प्रार्थना करने या विनतियां सुनाने का 
अधिकार देने मे ्रोवेष्णव संप्रदाय अग्रगण्य है । भीरामानुजाचायं ने अपने गृ 
के अदेशके भी विरुद तिरमत्र (नारायण अष्टाक्षरो) को मदिर के गोपुर पर 
खडकर साम्‌ हिकरूप से सब बर्णवालो को उपवेदा विया । वष्णवालयो में प्रबधम्‌ 


हिस्टरी आफ तिह्पति-रे, श्री टी के टी बीरराधवावायं, प ९७२ 
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के पठन-पाठन व अध्ययल-उल्लव मनाने का संप्रदाय इसी जाति-कुल-लिग विभेद 
साहित्य के आदर का परिणाम है । नाथमुनि ने तिरवायिमुदि काह वेदमश्रोके 
साथ भध्ययन करने का संग्रहाय शुरू किया, कितु बाद के आयो ने अन्यान्य 
आसारो कौ रथनाभं मे से मी उपयुक्त भागो को लेकर मंदिरे मे नित्यार्था के 
समय मे भी विनियोग करने का प्रदाय आरंभ किया । ये इस प्रकाश हे : 


रखना कवि विनियोग 

१) तिरप्यल्लड बेरियालवार अर्ाम्‌ति का जयगान 
२) तिरुष्यल्लि एलुच्वि  तोडरडिपोडि आलवार भगाङ 

३) मीराटटम्‌ पैरिथालवार अभ्यंजन या अभिषेक 
४) पूषचूद्रसल 1 फूल मालाएं बाना 
५) काप्पिल , स्वस्ति बात 

६) वारणमाधिरम्‌ आंडाल कत्याणोत्सव 

७) तिरुप्पावं श धनु्मासि व्रतोस्सव 
८) कष्णिष्णुल चिर्तांबु मधुरकविआलवार सौबयं, रूप वणेन 
९) तिरषायिम्‌डि नम्मालवार चेवा, तत्व प्रपतति 
१०) अमलनारिष्पिरान्‌ विरष्याणिआलवार शगार शोभा वर्णन 
११) भाणिक्कं कटिट पेरियालवार डोला (शला) तेषा 
१२) भ्ुपुगल कोसलेतन कुलदेखरालवार 

१३) वेण्ण मलंद कुणुकुम्‌  पेरियालवार भोग निवेदन 


इनके अलाव। रंगवल्लो, यात्रा, व्रत, साततुम्‌रं (समाप्ति) जसे अवसरो पर 
भी प्रबधम्‌ मे से उपयुक्त भागों को लेकर गति हं । याद रहै कि आलयार्बा 
आगमोक्त विधान से चलत है । उसमे प्रब॑धम्‌ को कोई स्थान नहीं । अंक 
लोग मदिर मे स्थित भगवत्‌ विग्रह के विविधोपचारो मे वेद मच्रोका हौ विनियोग 
करते हे । उसो समय श्रोवेर्णव भक्त प्रवंधम्‌ के पद्य गति जति ह । अर्था में 
कोई आतक नह होने पाता । अंक ओर ब्राह्मण विद्रान वेद मच्रो को पढते 
हे ओर अन्य वेष्णव लोग प्रबधम्‌ के पद्च पृते हे । इस तरह भगवदाराधना मे 
सब कोई सक्रिय भागतेते है । 


३.१.१.२ अध्ययनोत््व ; 


इस संदभं मं वेष्णवालयो में होनेवाले अध्ययनोष्सब का भी परिचय देना 
आश्यक है । हम पहले कह चुके हे कि नाथमनि ने तिर्वायिमुडिकोवेदके 


परपरा भौर प्रेरणा-लोत ५९ 


साष पदमे का संप्रदाय शुरू किया । शाद मं अथ सभो आलवारो कौ र्ताए 
प्राप्त हुई तव उनको मो अध्ययनोत्लव में स्थान देने का संप्रदाय शुरू हला । 
लेकिन मात्र तिर्वायिमृडि को वेदाध्ययन के समय साथ साथ पड़ने तथा उससे 
पूवं ब परात्‌ अन्य रचना को पड़ने का रिवाज चसे पडा । हर साल मा्गेक्ीर्षं 
(भनृष) मास मं शुक्ल एकादशो के दिन ते तेकर दस दिन तक भध्ययनोत्सव 
मनाया जाता है ओर उस समय वेद भौर तिरवापिमुडि दोनो का अध्ययन होता 
है। इसमे पसे के दस हिन ओर शाद मे तीन-खार हिन अन्य र्चनाभ का 
अलग ङूप भे अध्ययन करते हं । तिरुवापिम्‌ड् को उत्सबम्‌ति के सामने ही गाते 
ह, अन्यत्र नहीं । इन सब जातो से तिर्वायिमुद्धि का प्राधान्य सष्ठ है । 
श्रीवेष्णव लोग नम्मालवार को "कुलपति" कहते ह ओर आचाय परवरा में उनको 
स्थानवेतेहे। जसे 


“अस्मत्‌ देशिक मस्मबोय परमाचार्यान्‌ अशेषान्‌ गरन्‌ 
भीमल्लदेमण योगि पुगब माहापुर्णो मुनिम्‌ यामुन । 
राम पद्मविलोचन मुनिषर नाथ शद्रे विषं 
सेनेश्ञ श्षिय मदिरा सहचर नारायण सभये ।। ” 


यहां शशव्द्रेषिण' कहकर नम्मालबार को ही याद किया गया है । जंसा 
हम पहले कह चके हं, नम्मालवार शूद्र ये । फिर भी उनको कुलपति कहने, गुर- 
परपरा मं स्थान देने तथा उनकी रना को वेद समान मानने का मुख्य हेतु 
क्रीवेष्णवो के भक्ति मे जाति भेदन मानने काआदशंहौहै। हसी आकष से 
प्रेरित होकर श्ररामानुजाखायं ने भी ७४ जोयर सन्यासियों को भत प्रथार के 
कार्यं के लिए सगटठित करके भी उनमें केवल चार को भीभाष्य के प्रवारमे मौर 
बाकी ७० को प्रथधम्‌ के प्रचार भे नियुक्त किया था । 


३.१.१.१ तिष्वगहम्‌ : 


तिद्मल-तिरुपति का प्रा्ोन नाम तिरुवेगडम्‌ है । भलवार लोगो की 
रखना भं देका के विभिन्न स्थानों मे विलतित १०८ बेह्णवालर्यो की अर्थाम्‌ तियो 
का वर्णन मिलता है । तेकिन तिर्वेगडम्‌ के शरोर्वेकटेश्वर का वलंन तो गौरो कौ 
अपेक्षा अधिक मिलता है । बारहो आलबारो मे से १० तक की र्नाम मे 
तिर्वेगडम्‌ को प्रतास्ति मिलती है । भीरामानुज के पूवं श्रीतिरुमलमंनि तिरमलं 
मे आकर स्वामी को सेवा मे लग गये । उन्हीं के पुत्र भौर रामानुज के शनपु्र 
°पिल्लान' ने तिरुवायिमृडि के प्रथम व्याख्याता हुए । आचार्यं रामानुज ने 
तिरुपति में गोविदराज स्वामी के मंदिर के निमि मे योग दिया । पहा उनका 


९० अन्नमाचाय भौर सूरदास 


एक भठ भी लुला। इत तरह तिरुपति कोत्र ओर भीवेष्णव धमं का धनिष्ठ 
सव॑ष हो गया । तिरमल-तिर्पति आंध्रप्रंत की द्षिभी सीमा पर है । आलवार 
प्रवंथम्‌ मे बहे अयोध्या, नेभिक्ञारणष्य, अदरिकाभम, देवप्रयाग, हारका, गोकुल, 
गोबर्न, महोबलम्‌ जसे उत्तर के तीथं त्रो की श्रेणी में (बडनाद्‌ के मंदिर) 
भिना शया । वेला नदी के उत्तर का भूभाग प्राविड देशा मे वडनाड्‌ कहलाता 
ह यहां रेश-मेद के साय भाषामेदमभीहै। इस कारण ते यद्यपि तिर्मल- 
तिरुपति ते भीवष्णओों का प्राचीन संबध रहा तो भी आंधरप्रांत मे रामानृज के 
बाद १२ बीं सदीमेंही संगठित सूप से विशिष्टाद्वैत वेदांत मौर श्रीवेश्णब संप्रवाय 
का प्रचार शुरू हुआ ।` तब यहा रेष्ौ, वेलम राजालोगो के यहा आश्रय पाकर 
दक्षिण के कितने हौ वंष्णवाचायं राजा ओर प्रजा को बेष्णव दीक्षा देते चले । 
उनके प्रोत्साह से कई वेष्णवालय भी निमित हए । आलयो मे आगमिक अर्षा 
विधान के साथ प्रबधम्‌ का भी नित्यार्चा, नित्यान्‌ सधान, व्रतोस्तव आदि अवसरो 
पर विनियोग होने लगा । लेकिन प्रबंधम्‌ के तमिल में होने ते तेलृगुवालो क 
उसके पठन-पाठन व अ्थंबोष मे कठिनाई मालूम पडती थौ । निस : ह्‌, उदेश्य 
से समष्टि प्रार्थना व साम्‌हिक अर्वा मं जाति-वणं-विचक्षण के विनः प्रबधम्‌ का 
अध्ययन सप्रदाय शुरू किया गया, वहु आघ्नप्रात मे भ।षाभेर के कारण कूठित-सा 
हो गया । इसोलिए आध्रप्रात के कुठ बंष्णव भक्त कवियो ने परवधम के अनुकरण 
मे तेलुगु भाषा मे भौ उसौ तरह की भर्ति तत्व निरूपण शलो मे रचनाए प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया । इस ओर १३ वौ सदी के प्रसिद्ध वेष्णव भक्तकवि 
शकृष्णमाचायं ने सकते पहले कदम बढाया ओर “सहगिरि वचन' नामक प्रथ 
सिष्टाचचल क्षेत्र के श्रीषराह न्‌ सिह भगवान के यदश्मोवणेन मे प्रस्तुत किया । इस 
दिज्ञा मे फिर दूसरा प्रयत्न हमारे आलोच्यकवि अघ्नमाचायं का ही हुजा । 
प्रबधम्‌ मे ४००० प्च या गीत हें तो अघ्नमाचावं ने ३२००० गीत रचे । आप 
के पूत्र-पौत्रो ने भौ दस काम मे हाथ बंटाया, मदिर व मठ बनवाये, आचायं 
पुरुष होकर कितने हौ लोगो को-ब्राह्मणेलरो को भी श्रीवेष्णव धमं मे दीक्षा दी 
ओर प्रबंधम्‌ के साय अपने संकीतनों का भी आलयार्चा मं विनियोग करने कौ 
प्रथा प्रसिते की । प्रषधम्‌ को द्राविडवेद कते हे, अब उसके समकक्ष मे बनी 
अश्नमाचायं की रचना आंप्रवेद कहुलाने लगी । इस सद मं अघ्नमाचायं के 
पौत्र चिश्नघना ने 'अघ्नमाजायं चरित्र मे जो पक्तियां लिली बे भो देखने लायक 
हं । यह काम्पारभका भागहै, अतः स्तुति ङ्पमंहै। 





1 आध्रविज्ञान सवस्वमु, ३ 


परपरा ओर प्रेरणा-स्लोन ९१ 


“जगत्‌ प्रसिद्ध, व्राविड आगम्‌ के सावं भौम कहलानेषाले अपने पूर्वजो ओर 
मलवारो का स्मरण करके, फिर ' 


“सभी वेदो को तमिल मे प्रवतित फरके, वेदांत के पारगत पडत होकर, 
गुरु पद को चरितां बनाये हुए पराकुहा (नम्मालबार) आदि योगियो का स्मरण 
करके, 2 


“बेदो को तेलुगु मे प्रवतित करके ससार का शेद मिटाये हुए कर्णमाच्ायं 
ओर पच्मागम सावभौम श्रो ताल्लपाक अन्नमाचायं का स्मरण करके, मे उल 
सभी को वदना करता हु । ' 


इसी सिलसिले मे 'अश्नमाचायं चरित्रः को पीठिका मे स्वर्गो भ्नीवेट्‌रि 
प्रभाकर शास्त्रीजी के लिले बाकष्य भी उल्तेखनीय है । प्रावि वेद की रथना 
करने भरी शठगोषयति का अवतार हुमा । उसी तरह आंघ्रप्रात मे माप्रवेदको 
रचना करने अघ्तमाशायं क। अवतार हुआ । मआलवारो को रना तमिल मे 
द्राविडबेद ओर पचम-आगम के नाम से चार हजार पद्यो (पाट्दुओो) से भरौहै। 
इसी रना को दिग्यप्रबधम्‌ भी कहते हे । ये पथ तेलुगृ के सौस पद्य जेते होते 
हे। जो हो, आलवारो की रचना जब चार हजार पदयो की है तब अन्नमाचार्य कौ 
रखना बलीत हजार पद्यो कीट । ये पद भौ दिष्य प्रबधम्‌ के आदक्षं पर भक्त 
जोव ओर परमात्मा मं पति-पत्नी भाव ओर नायक-नायिका भाव का वर्णन करते 
उञ्जवल शगार रस की वाजना करते हे । हन मे भो कितने ही मदिरो 
अर्जाम्‌तियो का विहाद वर्णन मिलता है । यहा भी शरणागति का तत्व जोर-शोर 
से प्रतिपादित किय। गया है । साय सःय पे वेद लोक-नोति, ध्ंोष, भूत-दया 
जसे आनुषंगिक विशेष विषयो से विभूषित होकर वेद-वेदात-इतिहास सूक्तियो 





1 क्ष्मानूत द्राविडागम सावंभौम्‌, लैन मा वारल नालुवारलन्‌ । 
अश्रमाचयं चरित्र, प १ 


2. "वेदम्बुनेन्ल द्वाविडमुगा जेसि वेदात विदल कोविदृल्‌ नैनटिरि, 
मरुतशलगु पराकुश मद्य योगिवषल नन्नि । ” 
अन्नमाचायं चरित्र, पृ 


3 “वेदव्‌ तेलुगू गाविवि ससार खेद मान्पिन कृष्णमाचा्ु, 
घनतर पचमागम सावभौम ननधु श्रीतात्लषाकास्नम चायु दनि 
प्रशसितु ! अघ्नमाचा्यं चरित्र, ¶ २ 


९२ अन्नमाचा्यं ओर सूरदास 


तथा उनके अथं के बणेनो से विपुख होकर, अगर पेरिग्र वाण्चान्‌ पिल्ते† जसे 
भाष्यकार मिले तो कितने ही अर्थं चमन्कारो को निकाल कर दिलाने योग्य 
विज्ञान-निषि बन पडे हे 1 


२.१.१.५ प्रमधम्‌ ओर अननमाचाय की रचना : 


निष्कषं यह है कि अन्नमाजायं कौ रखना श्राविड प्रबंधम्‌ के आदहां पर 
हरं तेलुगु पदावली है । इसका यथार्थं जानमा है तो इन दोनों रचनाभों, द्राबिड 
परब॑धम्‌ भौर अघ्नमाचायं के अध्यात्म व शगार संकीतनो, का तुसनात्मक अध्ययन 
करना चाहिए । अघ्नमाखायंजो आलवारो कौ पक्ति में स्थान पा धुक्े । दिष्य 
प्रव॑धम्‌ मजो बाते बणितहू्हं वे ही बाते अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रेम, भक्तिका 
लक्षणः मोक्ष का उपाय, लीला का विलास, नाम संकीर्तन, देन्य, विरह, परिताप, 
अबतार विभव, अर्ाम्‌तियो का सोयं जसौ सभी बते अघ्नमाचायं शौ रचना मं 
भी शब बणित हुई हे । अघ्नम।चायंजौ स्वतंत्र प्रहृति के कवि थे । उत्साह भौर 
उद्वेगमयी हदय रखनेषाले भक्त थे । संगीत ज्ञास्त्र के पंडित थे । पत इनकी 
रखना द्राविड प्रबंधम्‌ का अनुवाद न होकर उसका एक सफल अनुकरण हो पायी। 
उदाहरण के लिए आलवारों मे प्रथम धी पोयगं आलवार कौ एक दो गीतियों के 
साथ अन्नमाखायं कौ रचना कौ तुलना करने से ये बातें सत्य साबित हो 
सकती हं । 


पोयगे आलधार फी रचना १०० पदयो कीहै। उसमेसे कसप््यभी 
बेकटेश्वर भगवान के भरे मे लिखे मिलते हे । उनमें 'एलवार विडेकोलबार' 
इत्यादि पदयो मे आलवार ने बताया है कि भीवेकटाचलके दहन मात्रसे्ी 
आमो को मोक्ष मिलता है, नारद, गरड जसे मित्य सुरौ भक्त भो वैकुठ से 
उतरकर वेकटाचल में जाकर श्रौवेकटोऽ्वर की सेवा करते हं । ° अश्नमाचायं ने 
भौ अदिषो भल्लिवो हरिबासम्‌' नाम के पदमे यही बतायाह। उन्होने 
वेकटाचल को देवताभो का निज निवास कहा है । इसे कंवल्यपद एवं हरिवास 
अताया है । 


† नालायिर प्रबधम्‌ का प्रसिद्ध-ग्यास्याता 
1 अन्नमाचायं चरित्र पीठिका, प १२० 


2. दिव्य प्रबधम्‌, आलवारुल मगलाशाषनमुल्‌, पोयगै आलवार, पद २६ 
3. भसं मा. पद १ 


परपरा ओर प्ररणा-स्ोत ९३ 


पोयगे आलवार के “वकं यरमुधुर केल्वियाय बारकल' बाति पच्च मे कहा गया 
है कि परमात्मा भी्ेकटेहवर धीर्येकटा्ल पर पं बजाकर से हे । भाज बह 
पहा शारो ओर से भक्तों को आहृष्ट कर रहा है । कर्द भक्त यात्री ूप-दीप 
पुष्पमालां को सेकर जति हं ओर श्वर्ेकटेोऽ्वर की अर्था करते है ।' इसी तरह 
'वडेयारुवाण्‌ कण्णरं' नामक पद मे आलवार ने भक्त महिमाभो का मी वर्णन 
किया है । : अन्नमाचायंजी अपने “नाना दिष्कुल मरलेल्ल' बले पद भे कहते हे 
कि सभी दिश्षाभो से यात्र लोग बारिश में भी याहा (शवीवेकटा्रल) अति हे । 
पत्नी-पत्रो, पडोसी-बंधवों ओर हित मित्रके साथ सेक्डो मीलकोङ्ूरौसेभी 
ती्यात्रा का व्रत निए अति है । शहाधि्यो, मनौति, गांठ, धन-निवेदनो ओर 
मणि-माणिक्यो व गज-तुरगो को साथ लिए अति हे ।› आलवारो ने सरलार्थ 
काही विधान बताया है! आलबारो के समय (७-९ बीं सदियो) के पुजा-करम 
से अघ्नमाखायं के समय (१५ वीं सदी) का पुजा-क्रम जरा बदल गया सा दीलता 
है)! भी अश्नमाचायं की रखना में मणि-माणिक्ष्य ब गज-तुरंगो की बात आयी 
है। .नवार लोग जिस किसौ नी अर्बामूति का वर्णन करे, उस भगवान के पर 
व्यूह्‌ विभव आदि अन्य रूपो का भो वर्णेन करके, उन सब का अभेद मानकर, 
अतर्यामी का तत्व समक्षकर प्रपति का भाव दिखते है । "वेल्लसु नृल्लान्‌, 
वेगडततु मयान, उल्सत्त नुल्लान एड़ंबोर'” कहकर पोयगं आलवार ने क्षीरसागर- 
कायौ भगवान नारायण, वेकटा्लस्थायी श्रोनिवास ओर भक्त हवर्यातर्थामी 
परमात्मा का अभेद व्यक्त किया है । ‹ “उनरवार्बरि उन पेरमे' वलि पाशुर (पथ) 
मे वेद-वेदांत-अगोचर परभात्मा सर्वंजगन्‌ नियंता को हौ धोरवेकटेश्वर कहकर 
उनके पर, व्यूह व उर्था रूपो मे समन्वय दिखलाया है । * “ददद्‌ भूमि, पेड्लद्‌ 
कूड" वाले पद मे भगवान के वराह, वामन, राम भौर हृष्ण अवतारो का विभव 
गाकर श्नीवेकटेश्वर को महत्ता बतायी है । ° 


अश्नमाघार्य ने भो इशौ संप्रदाय का अनुसरण किया । उनके निभ्म लिन्ित 
पद इसके उदा््रण हे । 





¡ आगलवारलमगलना-ासनमृन्‌, पोयगे आक्ञवार, पद ३८ 
2 +, ॥ पद ८२ 
3) अ मं.गा, पद १४ 

4 आलवाहन मगल्ामनमन्‌, पोयगै आलवार, पद ११ 
5 ॥ \# पद ६८ 
6 ५ (1 पद ३९ 


९४ अप्माचायं ओर सूरदास 
१. “वेह जगद्‌ बल्लभं दुलभ । 
भंवर धर गुदं माधवम्‌ भूधवं ।। 
राम नामं यह रक्षणं लक्षणं । 
वामनं कामिनं वासुदेवं । 
श्रीमवावासिनं भीर्षेकटेश्वरं 
इयामलं कोमलं शात मृति । ' 


२. “भसंदरिकि सुलभुडे अंतरात्म उस्षवाडे 
हवने पोष गिरिनि यिरवे विष्णु । 
योगीष्वरन मति नृडेटि देवृ 
क्षीर सागरक्षायि यन सवेशुड । 
भागवताधीन्‌डेन परम पुरषड्‌ 
आगमोक्त विधुल नलरिन नित्युड्‌ ॥ * 


(अं्तरा्मा के रूप मे रहनेवाला विष्णु भगवान यहीं वेकटा्रल पर बसकर 
सबको सुलभ प्राप्य बना है । योगीश्वरो के दिल मे रहनेवाला ओर क्षीरसमुद्र में 
विराम लेनेवाला देव यही है । यहो भक्तों के अधीन में रहनेषाला परमपुरुष है । 
आगमोश्त विधानं से अचित नित्य परमात्मा यही है ।) 


नित्यानुसंधान, नित्यार्चा ओर विशेष-उत्सवों के अवसरो मे विनियुक्त 
होनेषाते प्रब॑धम्‌ के भागों को सुख पहले दी गयी है । अश्नमाायं को रचनाम 
भे भौ वसे सभो अवसरो पर, अर्थात्‌ सुप्रभात, अभिषेक, अलंकरण, पुष्यदान, राज 
भोग, निवेदन, स्वस्ति, आरती, मगलाक्षासन, डला, शूला, पर्य, एकांत-सेवा 
आदि अवसरो पर काम मं आने योग्य सेकडो पद मिलते हं । आलेट, यात्रा, 
विवाह, ब्रह्मोप्सव, वसंतोत्सव ओर विविध जयंतियों के समय विनियोग में लाने 
योग्य पदं भी अनेक मिलते हे । 


आलवारो की तरह अश्नमाचायं भी देहके प्रसिदधकेत्रो मे स्थित विभिन्न 
अर्ज मूतियों का बडे उत्साह से बर्णंन करते हं । कितु, उनसे अपने हष्टदेष 
श्रीषेकटेश्वर का अभेद सूचित किये विना नहीं रहते । 





1 अम गा, पद ६२ 


2 अ सं. २५८१ 


परपरा ओौर प्रेरणा-स्रोत ९५ 
३.१.१.६ नम्माख्वार ओर अनल्षमाचार्यं : 


जसे हम पहले कह शुके हे, आलवारों मे नम्मासथार का लाम अग्रगण्य है । 
इसीतरह दिष्य प्रबधम्‌ में उनकी रचना तिरुबायिमुडि को हौ सर्वाधिक महत्व 
विया जाताहै। ११०२ पोको इस रचना मे हर एक पुवं प्च का अंतिम पद 
बाद के पद्य का आदि पद होकर निरंतर तेलधारा को तरह बहनेवाली भक्ति 
धारा का आदद दिखाता है । तमिल में एसी रचनाओं को “अदादि” रज्जनाए 
कहते हे । अन्नमाचायं के पृत्र पेदतिरुमलाघायं की “अक्रवालमंजरी'” नामक 
कविता तेलुगु मे इस तरह को रना है । नम्मालवार की रचना उनके भोगृल 
से अनाहैत आशुकबिता के रूप मे निसृत भक्तिरस का अमृत प्रवाह है । तभी 
इते तिरुवायिमुडि (शरीमृखसुक्ति) कहते हे । प्रपलति-माव-वर्णन को ज्यादतो ते 
से “तीं शरणागति" भो कहते हे । इसके पहले पद मे ही शरभागति-तस्व 
वणि" है । बाद के करई पदयो मं भगवान, भक्तजोव, प्रकृति, मुक्ति जैसे तास्विक 
विष्यो का धिह्ञद वणन हुआ ह । अन्यान्य अर्था-मूतियों के साय शरयेकरेश्वर 
की अर्घामूतिकाभी इस में विशेष रूप ते वर्णन मिलता है । नम्मालबार के भत 
मे वेकुठ' भगवान श्रीमश्रारायण ही शरीरवेकटेश्वर है, जो तिरुमल पहाड़ पर आ 
वस गया! अत जो लोग बहां जाकर उसकी सेवा करते है, वे सथमुच बडे 
भाग्यवान ह्‌ "1 अप्नमाचायं का आराध्यदेव यहो श्रीवेकटेहवर है । नम्मालवार 
कौ भक्ति शुगार-भक्ति अथवा मधुर-मक्ति है। तिरुवापिम्‌डि में नायक 
(भगवान) के विरह मे विकल होनेवालौ नायिका (भक्त जीव) की स्थिति, 
दीनता, उत्कंठा, शरणागति ओर नायक हारा नायिका कौ स्वीकृति (विवाह) 
जसौ बातों का सुंदर काव्यमयी हंग से णंन मिलता है । उनकी एक दूसरी 
रखना “तिरुविरुतम्‌"" में भो यही नायक-नायिका भाव रूपी भक्ति वणित है. 
कितु वहां उसका फथानक शेली मे निर्वाह हुआ है । अघ्नमाचायं के शगार 
मजरी इसो तरह की रचना है, जिसमे कवि कौ जीवात्मा छी नायिका का 
नायक भगवान के दिव्य कल्याण गुणान्‌श्रवण रो उनसे अनुरक्त होना, उनके 
विरह मे तपना, सखियों वारा उप्मका क्ोतलोपचार किया जाना, नायक के पास 
दूतौ भेजना, नायक का अनुग्रह होना भौर अंत मं विवाह जसे सभी विषय 
व्यौरेवार वणित हए है । नम्मालवार कौ मापिका का कोई नाम नहीं मिलता । 
हमारौ बाला, हमारी लडकी जंसे संकेतो से ही उसका कबि दवारा व्यवहार होता 





1 तिरवायिमृडि : नम्मानवार, ९-२ 


९६ अन्नमाचायं भौर सूरदास 


है । भत्तमालायं कौ रचना मे भो नायिका कौ यही स्थिति है । दृषरे कब्डो मं, 
षह कवि कौ भात्मा है । अस्तमाचावं अपने को कटेशदासी कहते हे । " 


अक्रमाथायं ओर नम्मालवार के मनोधर्मं एवं रखना धमं मे जो इस तरह 
का बाह्ा-अम्यंतर साम्य प्रकट होता है उसमे प्रभावित होकर ही ““अन्नमाथायं 
चरित्र कौ पीठिका" मं श्री वेदूरि प्रभाकर शास्त्रौजी लिखते हे कि द्राविडवेद 
की रचना करने श्री श्टगोपयति (नम्मालवार) का अवतार हुआ ।: फिरवे इन 
बनो महापुरुषो के सबंध में व्यक्त होनेषाते ओर करई साम्यों का यों उल्लेख 
करते हं । “शगोपयति वेक्षाख भास में विक्षाला नक्षत्र के दिन पैदा हुए । 
अघ्नमावायं का जन्म-दिन भी वेक्ाख मास भें विज्ञाखा नक्षत्र पर पडता है । 
श्हगोपयति ने सोलह षं को उश्नमेहीक्ञानी ब वाग्मी बनकर व्राविड संकीर्तन 
कौ रचना करने निमिस भगवान का अनुग्रह पाया । अन्नमाचायं ने भी उसी 
तरह सोलह वषं कौ उघ्न मे हौ भगवान का दर्हान-भाग्य पाकर संकीतंनोकोी 
र्ना शुरू कौ । शठगोपयति ने तिर्वेगडनाथ (ीवेकटेश्वर) कौ स्तुति मे, 
ओर कई दिव्य क्षेत्रो में विलसित विष्णुम्‌ तियो के भजन मे, पशुरो (पदयो) शौ 
रशना शी । अघ्रमाश्वायं ने प्रधान रूप ते ध्रीेकटेश्वर के भजन में ओर थोशौ 
बहुत अन्य पुष्य-स्थलो मे विलतित विष्णुमूतियो कौ स्तुति मे पवो कौ रचना कौ। 
कहा जाता है कि शठगोपयति का जन्म श्रीवेकटेऽ्वर स्वामी के कौस्तुभ के अक्ष 
से हृभा था । अन्नमाचायं के बारे मं भी यही बताया जाताहैकिवेस्वामीके 
नंवकके अशमे पेदा हुए ये 

नम्मालवार कौ तिरुवायिमुट के प्रति अन्नमाचायं कौ अतीव धडा है । वभौ 
वै कहते हे कि शिव का चाहे फितमा ही अध्ययन करे, भगवान का स्वरूप जानना 
तो कठिन हौ रह जाता है । इसीलिए तिरुवायिमुडि शूपी यह पचमवेद बना, भो 
कलियुग के लोगो को उपाय कूपो भषति भौर उपेय रूपौ भगवान शी प्राप्ति दनं 
को सुलभ-साध्य करनेवाला दिव्यमंत्र है '* 


३१.१.७ निष्कषं : 


निष्कं यह है कि अन्नमाचायं कौ र्चन। का प्रेरणास्नोत द्राविड प्रबधम्‌ 
ही है । उनकी रखना के आकार, प्रकार व स्वभाव तभो पर प्रवंधम्‌ का प्रभाव 


1 अ स ७-रष् 

2 अन्नमाचार्य चरित्र पीठिका, पृ १२० 
3 अप्नमाचायं चचिं पीठिका, पृ १२१ 
4. अ, स. ११-२-६० 
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प्रचर प्रमाण मं पडाहै। हां, इस बात में उनकी वेयक्तिक अभिरुचि, सप्रदायगत 
निष्ठा, कालोचित नीति आदि अन्य बातें भी सक्रिय रहीं । अश्नमाचायं कौ रखना 
स्वतंत्र रौति से, (प्रबधम्‌ के अनुकरण रूप मे) हुई है, अतः उसमे एसी करई अन्य 
बातों का भी समावेज्ञ हुजा मिलता है, जो प्रबधम्‌ मं नहीं मिलती । उदाट्रण 
के लिए, हनुमान कौ स्तुति में रवे पद ले सकते है । प्रब॑धम्‌ में एसी स्तुतियां 
महीं मिलती । भवतार कथामो को करम बद रूप भं वणित करने के बदले प्रबधम्‌ 
मे भकसर उनको सुवनाएं मात्र दी जाती हे । सिफ कुलकेखर आलवार की रचना 
पिक्मास तिरमोलि' मे ही अंतिम भाग मे राम कथाकाक्रम ब्ध वर्णन हुभाहै। 
अन्नमाचायं कौ रचना मं राम कथा, नृ सिहावतार कथा, आदि के क्रम बद वर्णन 
म कितने हौ पद मिलते हं । प्रबधम्‌ में दशो अवतारो कौ क्रमबद् सूचौ तक 
कहीं नही मिलती । फिर अघ्रमाचायं को रचना मं बुद्धावतार की भी स्वुतियां 
मिलती हे । अघ्रमाचायं तो तिरुपति के केत्र-माह्यत्म्य कौ कथाओ का भी वर्णन 
करते हे ओर कभी कभौ अपने जीवन मं घटित कु विशिष्ट घटनाओ का भी 
उल्लेख करते हे । प्रबंषम्‌ मे एसी बातो को जगह नही है । 


३.१.२ वहम मत ओर सूरदास 
३.१.२.१ व्छम मत : 


सुरस वल्लभ संप्रदाय मे दीक्षित हृए । सांप्रदायिक प्रथो का साक्ष्य ह 
कि वल्लभाचायंजी ने सुर को पुरुषोत्तम सहस्रनाम सुनाया ओर तभी सूरदास के 
हृदय मे भागवत को सारी लीलाओ का स्फुरण हुआ तो उन्होने प्रथम स्कध से 
लेकर टादस स्कथ तक की भागवत कथा पदो मे रचकर गायी 1" तात्पयं है कि 
सुरदास कौ रचना भागवत पराण के अनुसरण मं हुई, कितु उसमं दान-लीलः, 
मान-लीला आदि का वर्णेन भी हुम है, भिसका कारण पुष्टिमागं की नियत सेवा 
पदति है । पुष्टि संप्रदाय में भागवत की विशेष मान्यता है । मायं प्रभु ने 
भागवत को चौथा प्रस्थान भाना है। आचार्यजौ के अनुसार भागवत मं तीन 
प्रकार की भाषा है-लौकिकी, परमत भर समाधि । लौकिकी भाषा उसे कहते 
है जो एतिहासिक चरित्र रूप मं सुतजी दवारा कही गयी थौ । परमत भाषा वह्‌ 
है जो अन्य ऋषि-मुनिरयो के विभिन्न मर्तो के रूप मं उपस्थितकीगयीहै। 
समाधि भाषा उते कहते हे ओ स्वयं व्यासजौ को समाधि में जो क प्रत्यक्ष 
अनुभव हा था उसका वर्णन करती है गौर व्यास-शुकदेव दवारा कही हई है । 
इसी समाधि भाषा को महाप्रभु ने प्रमाण चतुष्टय में स्वीकार कियाहै। यही 


1, सूरदास की वार्त, प्रषग-र प्‌ १० 


९५ अप्नमाचायं भौर सूरदास 


भाषा भक्तिकामूलहै।ः सूर की रचना को देखते यही मानना पडता है कि 
उन्होने इती व्यास-शुकदेव संवादवालो समाधि भाषा में निबद़ भागवत कथा को 
ही भपनी रथमा का मूल आधार माना था । 


३.१.२.२ भागवत पुराण : 


भागवत पुराण का निर्माण ही भक्ति तत्व के प्रतिपादन केलिए हुआ । 
महाभारत का नारायणीय धमं ओर भागवत पुराण का भागवत धमं दोनों भादि 
मे एक होने पर भी दोनों प्रथो मे प्रधानता भिर भिघ्र सिद्धातो कहू है। 
गीता तो महाभारत काही एक भाग है । महाभारत भौर गीता मे निष्काम कमं 
युक्त प्रवति मार्गे का जो प्रतिपादन हुआ उसमें भागवतकार ने मक्तिकोनी 
जोड़ दिया गौर यह सिद्ध किया कि भक्ति के विना निष्काम कमं संभव नहीं है । 
किर, महाभारत से लेकर पौराणिक युग तक कृष्ण का जो कषठ विवेचन हभ षह 
सब भागवत में समन्वित प से लिया गया है । यहां आकर श्वेतद्रौष का नारायण 
ऋषि, बेकुठवासी या क्षीरसागरशायी नारायण, विष्णु भगवान ओर बदावन 
विहारी कृष्ण सब एक हो गये हे । भगवान के विभिश्न अवतारो का वणेन करके 
भागवतकार कहते हे फि “येते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।' » वेते 
तो पुराणों में तीन प्रकार के अवतार वणित हे -पुरषावतार, गुणावतार ओर 
लीलावतार । वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद रूपौ व्यूह को पुरुष अवतार 
कहते है । ब्रह्य, विष्णु भोर शिव कूपौ त्रिमूति को गुणावतार बताते ह । मत्स्य 
कच्छप आदि अन्य अवतारो को लीलाबतार मानते है । भागवत मे लीलावताशें 
की संख्या २४ बतायी गयी है । इसमे कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी आदि 
को भौ अबतार माना गया । कृष्ण मौ एक अवतार है, कितु वह्‌ लान, शक्ति, 
क्ल, एेष्वयं, बीं ओर तेज रूपो षट्‌ गुणो से युक्त, भू-भार-हरण समथं एव 
भक्तानुग्रहशील लीलावपुषारी साभात्‌ परब्रह्म माना गया है । भागवत मे कृष्ण के 
लोकरक्षक ओर लोकरंजक शोनों सूप वणित हे । साथ उनके योगीहवरेश्वर 
वरब्रहमा परमानंद रूप का भी निकयण हुआ है । भगवान कृष्ण भागवत के अनुसार 
अनंत लोलामम होकर भी उन लीलाभो के भीतर पूणं निखिप्त एवं निरामय है । 


हमारे आलोष्यकवि सुरदासजी का मन कृष्ण के इन सभी स्वरूपो भे ते 
उनके बाल भौर किशोर लीला रूपो में हौ अधिक रमा है । “भीमव्‌ भागवत 
का बालङृष्न सब कलां ते पुं है । वेदांत सुनाता हुआ भी असुरो का संहारक 


1. सूर ओर उनका साहित्य, ¶ १५७ 
2. भगबत पुराण, १-३-२८ 
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है क्षात्र तेज धारण करता हुमा भी मोहन है, गंभीरता का तमव्रहोते हृ भी 
मुरली बजाता, नाचता, गाता हंसता है ।"' ' भक्तों को उनका यही व्रज-किशोर 
ङ्प परमप्रिय है । भक्त लोग ब्रह्मानंद से भी एक उंणी कक्षा का मानद, परमानंद 
जाहते हे , उनके मत मं भागवत का कालङृष्न ही परमानंद है । इतकी प्राप्ति 
भक्त को भगवान से अलग रहकर उनकी सेवा ब ध्याल-मनन से ही होते,  । 
इसो से बह कंवल्य मुक्ति स्वीकार न करके भजनानंदी ही बना रहता है। 
सूरदास भजनानंद को हौ परमानंद भाननेवाला भक्त कवि है । अस्नमाणार्यं 
काभी यही वास्तविक शूपहै। 


भागवत पुराण के निर्माण काल के बारे मं विद्वानों के श मते । 
भंडारकर, परजीटर, विटरनीट्‌ज जसो के मत भं पह नौं सदीकीयाबाददी 
रखना है । : कितु भागवत का उत्लेख पद्म पुराण, स्कष पुराण, मस्स्य पुरान 
आविमंहुमाहै। इसकी स्कघ, अध्याय व इलोक संस्या भो बताई गई है । 
“तांश्य कारिका पर माठर आचायं की जो टीका है उसका अनुबाद परमां 
नामक बड पडित ने सन्‌ ५५७-५५९ ई के मध्य किया था। उसमे भागवतके 
पहले स्कधके ठे अध्यायकारे५ वां द्लोकूभ्योंकात्यों दिया हुभाहै। उसी 
तरह आवे अध्याय का ५२ वां श्लोक मी उसमें उदृत है ।” * लेकिन उमे 
रासक्रीडा का वर्णन, राधा का अभाव जसी बाते जो हुईं उनसे यह अनुमान किया 
जाता है कि श्ायद भागवत का कोई प्राज्ीन संस्करण एक रहाहो,नोर्क 
प्रक्षिप्तो से बढृकर माज केसस्करणकाशूपयपाणुकाहो। परमाजका यह्‌ 
शूप भी नौवी सदी से बाद का नहीं हो सक्ता । क्योकि गौडपाद आचाय शौ 
श्ना में भागवत मं से उदडरण मिलता है । 


भागवत पुराण के रचयिता के बरे मे भो पंडितो मं मतभेद है । “किसी 
ने यह बातडड़ादीहै कि भागवत पुराण के रचयिता बोपदेव थे। पह भर्यंत 
आति मूलक बातहै। बोपदेव ने भागवत के बचन का एक संप्र प्रण तैयार 
कियाथा। लेकिन यह बात धीरे धीरे विश्वास शी जाने सगीहि कि इस बहा 
पुराण की र्ना कहीं दक्षिण देहा में ही-केरल या कर्णाटक मं हुं होगी, क्योकि 
अृदावन के प्रसग मं शरत्‌ काल में जिन पुष्यो के एूलने का वर्णन एत प्रणमे 
आया है, उनमें से कई बावन मं ठस समय नहीं फलते भौर केरल-कर्नाटक मं 


1 सूर ओौर उनका पाहित्य, प १३५ 
2 आलवार भक्तौ का तमिल प्र्बंधम्‌ गौर हिन्दी कृष्ण काव्य, ¶ १७५ 
3 सूर ओर उनका साहित्य, प्‌ १३९ 


१०० अन्षमाचायं ओर सूरदास 


एूलते हे । इस विषय में भी कोई संदेह नहो कि भागवत अन्यान्य पुराणो की 
अपेक्षा एक हाय की रना अधिक है ।"1 


३.१.२.३ भागवत वीर भाकवार प्रवधम्‌ : 


इस संदर्भ में ड. हरिवंशलाल शर्मा जी लिखते हे कि “यदि भीमद्‌ भागवत 
को हम नौवी शताब्दी की रखना मानें ओर उसको दक्षिण देक मे लिला हुमा 
स्वीकार करे तो उस समय कौ धार्मिक परिस्थितियों के ठीक मेल में श्रीमद्‌ 
भागवत का विषय उतरता है । शी शंकराचायंजौ का अदत मत प्राचीन भागवत 
धमं का पोषक धा। भक्ति पदति में जिन नवीन तत्वो का समवेश्च आलवार 
ओर अडियार भक्तो के संपकं से बदृ रहा था उनको शंकराचायंजी ने अपने मत 
मे को स्थान नहीं दिया भौरनही उन्होने भक्तिको सर्वोपरि माना । श्वीमद्‌ 
भागवत पुराण में एस बात का उतल्लेख है कि नारायण के भक्त कलियुग मं कहँ 
कहीं होगे, परंतु व्राविड वेशम, जहां कि ताश्रपर्णी, कृतमाला, कवरी ओर 
महानदी नदियां बहती हे, विक्ञेष सूप से होगे । इन नदियो के जल का पान 
करनेषालों के हृदय शुद्ध होगे । (भागवत, ११-५४-३८ सं ४०) दससे पता 
चलता है कि भागवत पुराण कौ रचना के समय तमिल देश में कृष्ण भक्ति का 
पर्याप्त प्रजार हो चुका या ।''४ 


कहने की जरूरत नहीं फि भागवत मे भिन प्राविडदेश्षी भक्तों का उल्तेख 
हृभा है, वे प्रसिद्ध आलवार वेहणव भक्त ही हं । भौ नम्मालवार कौ स्तुति में 
उनको इसी ताञ्नपर्णीं नदी तर के आलवार तिरनगरी मं प्रसिद्ध इमली के पेडुके 
भूल में विराजनेवाले महात्मा बताया गया है ।° इससे सिद्ध होता है कि 
भागवतकार को आलवारों तथा उनके प्रबधम्‌ का अष्छा परिचय था । अवतारो 
ङा एवं लीलां का विस्तार जो प्रब॑धम्‌ मे अन्य पराणो कौ अपेक्षा अधिक 
मिलता है ओर भक्ति का जो सर्वाधिक महत्व भागवत में प्रतिपादित हुमा है, 
उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भागवतकार प्रबधम्‌ से अवश्य प्रभावितं 
हा होगा । लेकित याद रहै कि प्रब॑धम्‌ भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न 


हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ ७१ 
सुर ओर उनका साहित्य, पु १४० 


श्रीनगर्यां महपूर्या ताभ्नपर््यं्रे तटे । 
तित्रिणी मूलधाम्ने श्रीशठगोपाय मगलम्‌ ॥ 


हिस्टरी आफ तिरुपति, भाग २, पृ ४१ मे उदृत । 


० ४ ~ 


परंपरा ओर प्रेरएणा-लोत १०१ 


समर्यो भे रचे हुए पर्चो का संग्रह है, जव कि भागवत पुराण एक हौ ष्यक्तिकी 
श्ना है । भतः अवतार लीलो का जो कमवद्ध वर्णन भागवत भें मिलता है 
बह प्रवम्‌ मे नहीं मिसता । फिर भी "“्रवंथम्‌ मे बिलरे पड़े भक्ति तर्यो 
नौर हृष्ण-लीलामो को सुष्यवस्थित रूप में अथवा कमबद्ध रूप मे प्रस्तुत किया 
लाय तो प्रवंषम्‌ ओर भागवत के बण्यं विषय मं विशेष भंतर नहीं बील पड़ेगा ।"; 


प्रब॑धम्‌ तो आलवार भक्तो के भावाङुल हृदय से निकले हुए भक्तिभरे 
उद्गारो का संग्रह है, अतः बह मुक्तक गीति हेली मे मिलता है। न तो उसमें 
दार्निक तत्वो का तकंबद़ पोलो में प्रतिपादन मिलता है न किसी भगवल्लीला का 
कमबढ कथानक होली में वर्णन । भगवान, भक्त-जीव, मोक्षोपाय, बेराग्य जेसी 
बातों के जिस तरह इतस्ततः बिखरे हए उल्लेख मिलते हे, उसी तरह उमे 
कृष्ण-चरित संबंधी बाललीला, गोपलीला, गोपीप्रेम, रासक्रीडा, वेणुवादन, 
पूतनाहरण, शकटासुर-भं जन, यमलाजुन विजय, गोवधं नोढार जेसी कितनी ही 
घटनाओं कौ पुनः पुनः प्रस्तावित सुखनाणए प्र्ुर मात्रा मं मिलती हं । प्रब॑धम्‌ में 
कृष्ण के बाल-चरित से संबंध रलनेवाली कुष्ठ एेली घटना की सुखनाएं मी 
मिलती हे, जिनकी चर्चा भागवत पुराण मे नहीं मिलती । इससे यही सिद होता 
है किप्रवंधम्‌ ओर महा भागवत के निमणि काल तक दक्षिण देक मे कृष्ण चिति 
संधी एसी करट कहानियां प्रथार पा चुकी थीं ओर इन कविर्यों ने अपनी 
अभिरुचि के अनुसार उनको लेकर अपनी रचनाओं मे उनका यथोचित शूष में 
वर्णन किया है । मुक्तक रचना होने से प्रब॑धम्‌ मं इनका संक्षेप मे सुचना-प्राय 
वर्णन हुमा तो महापुराण होने से भागवत मं इनका कऋमबद़ कथारूप मे वर्णन 


हो पाया है। 
३.१.२.४ मागवत-मक्तिमागे जीर सूरदास : 


भागवत पुराण की रचना का मुख्य उदेश्य भगवव यकलोवर्णस व गुणान्‌ 
कीतंन है । यही भविति को सुदृढ करने का मूलमंत्र है । इससे निष्काम कमं एवं 
निर्मल शान की सिदि संभवहै। भागवत के प्रथम स्क के पांचवे मध्याय मे 
बताया गया है कि नारद मनिकेद्टारा ष्यातभी को यह उषदेक्ष मिलाकिवे 
समाधिस्थ होकर भगवत्सीलाभों का अनुस्मरण करे ।" उसी स्कथ के सप्तमाध्याय 
मे कहाटहै कि भ्या ने नारदके के अनुतार समाधिनिष्ठ होकर भगवान के 


1 आलवार तमिल प्रब॑धम्‌ ओौर हिन्दी कृष्ण काव्य, पू १७५ 
2. भागवत, १-४-% से १३ तक 


१०२ अन्नमाचायं ओौर सूरदास 


मुण-लीला्ो का साक्षात्कार करके भागवत कौ रचना की । ` फलस्वरूप इसमे 
बणित भगवत्लीला्नों से मर्त्यो ब भमस्यां दोनों को आनंद देनेवाला अमृतोपम 
रलानंद मिलता है । लमस्त बेदा्तो का सार भौर मात्मा की एकता ङ्पौ अद्ठि- 
तीय वस्तु इतका प्रतिपाद है । कवल्य मुक्ति ही इसके निर्माण का प्रयोजन है । 2 
यपि इस तरह सागवत मे भौतथमं की ही पुं प्रतिष्ठा हई है मौर धृतियोँ के 
अनुसार यज्ञ, देवत ओर अध्यात्म रूपौ अथं किये गये हे, तो भी विभिन्न वेव 
हंप्रदा्यो में इसकी अपने भपने मतानुकल व्यास्याए हुई हे । पुष्टि संप्रदायके 
आयं बल्लभ ने समाधिः व्यालस्य प्रमाणं तण्चतुष्टयम्‌' कहकर भागवत कौ 
शुबोषिनी दीका केवल उह स्कं पर की, जिनकी संगति उन्हें अपने सिद्धातो 
से जोढृनी थी । उह बहाम स्कष ही बहुत प्रिय था मौर उसी कौ उन्होने विस्तृत 
ष्याख्या की है । सुरदास ने अपने गर बर्लभ से इसका तत्व सुना होगा । मतएव 
उनकी भी रचि ददाम स्कध की कथा से अधिक लगी हो । इसीलिए हो यपि 
धुरदासने कहा कि 


“भ्यास कहे सुकदेव सो द्वादश स्कध बनाई 
सुरदास सोई कहै पव-भाषाकरि गाई ।“४ 


तो मी उन्होने भागवत का यथावत्‌ अनवाद न करके उसका अपने भनोनीत 
अनुसरण हौ किया है । फलतः सुरसागर भौर भागवत की तुलना करने पर हमे 
निम्न लिलित विषय स्यष्ट होति हे । 

१) भुर का मागवतानुसरण वाम स्कध को छोड कर अन्य स्कधों में उनके 
वणंनात्मक प्रसंगो तक ही सीमित है । गेयो में उसका अनुसरण नहीं मिलता । 

२) सुर ने भागवत के कितने ही पौराणिक तथा एतिहासिक प्रसंगो को 
योहीष्ठोड़ दिया है ओर कयामों में परस्पर संबंध सुत्रकाभी ठीक तरहसे 
निर्वाह नहीं किया है । 


३) भगवत के दारदानिक पक्ष को सुरसागर मं प्रभय नहं दिया गया है । 


४) सुरदा ने कथां के निर्वहण भे वर्णनात्मक शलो को भौर हरिलीला 
गान भं गेय पद हेली को अपनाया हे । 


1. भागवत १-७-२, ३, ४, ११ 
2 भागवत १२-१३-११, १२ 
3 सूरसागर, २२५ 


परपरा भौर प्रेरणा-सोत १०३ 


५) लीलागान में भी सुर मे दक्षम स्क मे गणित लीलानों के अतिरिक्त 
कुष्ठ अन्य लोलामं को भी स्वीकृत किया है । उनका श्नोत भागवतेतर पुराण 
साहित्य है । पुष्टि मार्गोय सेवा-प्रणाली को भी उनका प्रेरणा-लोत मान सकते है । 


६) सुर ने, भागवत में वभित लीलार्भं में से क्यों को अपनी भावना के 
विस्तृत क्षत्र भे लेकर उनका तन्मयता-पूणं परिपक्व लेली मे किषुल व्याख्या-तरीश 
बर्णेन किया है । 


इनके अलावा राधा-कृष्ण प्रेम, पनघट प्रलंग, दातलीला, जानलीला आदि 
का वर्णन सुर ने अपनी प्रतिभा, कल्पता एवं भावना-हाक्ति के ल स्वत एषं 
मौलिक ठंगसे कियाहै। संभव है, यहां कुष्ठ अन्य भक्ति संप्रदायो का प्रभाच 
भी सूरदास पर पश हो । 


गुरुप्रसाद से सुर को भगवल्लीला का स्कुरण हुभा सौर गुर के आदेशा पर 
ही उन्न ीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन-तेवा को भपलाया । फलतः व्रजभाषा 
में भी प्रब॑धम्‌, अघ्नमाचायं पदावली, सहजिया साहित्य जैसा साहित्य निभित होने 
सगा ओर संप्रदाय को भी पुष्टि मिलने लगी । सुर को इस कीतंन-ब्णन कूपी 
सेवा के अनुसार नित्य नर उब्भावनाभों को काम में लाकर भगवत्लीलापरक 
नित नये विषयो को नित्य नूतन हली भे रचकर गाने की आवश्यकता हुईं होगी । 
तमी उन्होने भागवत के दश्षम स्कथ की कथा को ही अपना प्रधान बभ्यं मना 
होगा ओर उसी स्कधकीकथाते संबंध रलनेवाले पदोकोही सहसो की सस्या 
मे रजा होगा । अब तक प्राप्त सुरसाहिस्य का अस्सी प्रतिक्षत भाग दरम स्कंष 
सही संबंध रखता है । फिर, पृष्टिमा्गं मे बालङृष्ण मौर किशोर शृष्ण ही 
आराध्य देव हे । गोस्वामी बिटुलनाथ जी के समय मं संप्रदाय भे न नईं बातों 
का समावेश हो गया, जिसके फलस्वरूप माधुयं भाव भौर राधा-हृष्ण प्रेम भाव 
की साधना को अधिक प्रश्रय मिल गया । उस समय के कुष अन्य भक्ति संप्रदायो 
मे भी यह्‌ राधाकृष्ण मक्त प्रमुख दीखलती है । बंावन मे चेतन्य संप्रदायबारलों 
की साधनाएं गुजरती थां । संकीर्तम के साज लीलाप्रदहान ब अभिनय भी हुमा 
करते भे ।' फलतः सुर कौ रना मे भी एेषी कई लीलार्मो का विस्तार ते ब्णेन 
हो षाया है, यदपि उनमें से कुछ का भागवत मं उल्लेख नहीं मिलता । 


1 हिन्दी नाटक उद्धव भौर विकास-ड. दक्षरव गोक्षा, पु १५८२-३ 


१०४ अघ्नमाचार्यं गौर सूरदास 
३.१.२.५ पूरदास नौर भागवतेतर्‌ तत्व : 


भागवत में राधा का उल्लेख नहीं मिलता । बदले में किसी एक विरिष्ट 
गोपौ का उत्लेख मिलता है, जिसे कवि ने गृप्तनामा रखा है ।' प्रवंधम्‌ में 
भनप्पन्न नामे एक गोपी का चरित वणित है! उसके साथ जर अन्य गोपियो 
के साथ मिलकर हृष्ण का कुरवेक्‌तु' (रासलीला) भें भाग लेना भौ वहां बणित 
है। करई आलोचकों का मत है कि नप्पिन्नं राधाकाही नामांतर या रूपांतर 
है ।* तमिल से अनूदित तेलुगु भौर संस्कृत रचनाओं मं नप्पिन्नं को "नीला" कहा 
गयादहै।° जो हो, चरित के साम्य से नप्प ओौरराधाको एक माननेमं 
कोई असंगति नहं है । उसी तरह (कुरवेक्तु' को भी रासक्रीडा मान सक्ते ह । 
गोपिकाओं का कृष्णप्रेम ओर उनके गोदावरी-तीर मं कृष्ण-विरहाकुलित होने का 
वणेन क्षेमद्र के दशावतार चरित मं मिलता है ।* फिर, गीतगोविद में राधा ओर 
कृष्ण की प्रेमकथा का करमबद्ध वर्णन हुआ है । इधर लोलाशुक बित्वमगल के 
कृष्णकर्णामृत काव्य में बालकृष्ण से लेकर राधा-कृष्ण एवं रासकेली-लोल-कष्ण 
तक की समस्त भूमिकाओं का वर्णन हआ है । लीलाज्ुक को विष्णुस्वामी के 
शिष्य अथवा मतानुयायी कहते हं ओर वल्लभे सप्रदाय के वार्ता-साहित्यके 
आधार पर यही विशवास किया जाता है कि लीलाशुक ने ही वल्लभाचायं जौ 
को वित्णुस्वामी के शुढा्रेत संप्रदाय की गही को स्वीकार करने का प्रोत्साह्‌ 
दिया था।5 यह भी कहा जाता है कि वल्लभाचायं के पु्वज विष्णुस्वामौ संप्रदाय 
के अनुयायी थे । ° विष्णुस्वामी का उपास्य देव गोपाल कृष्ण थे । लीलाशुक का 
भी बही आराध्य देव था । लीलाश्रुक कृष्णातीर में अमरावती, श्रौकाकुलम्‌ आदि 
जगहों मे कुठ दिन विचरते रहे । उनका संबंध पुरी जगन्नाथ, बंदावन भौर 
पंडरीक्षेश्र से मौ बताया जाताहै। इन सभी स्थानों मं उनके अनुयायी दिष्य 
अने होगे । चैतन्य घरितामृत मं लिखा है कि चतन्यप्रभु को गोदावरी-तीर मे 
हौ कृष्णकर्णामत की प्रति प्राप्त हुई । ` हृष्णा-गोदावरी मंडल के आंघ्र भागवत- 


भागवत, १०-३०-२८, २९, ३० 

आलवार मन्तो का तमिल प्रबधम्‌ भौर हिन्दी ङृष्ण काव्य, पृ २०५ 
तिरुप्पाव सप्त पदृल्‌-श्री वेदूरि प्रमाकर शास्त्री, पद २० 

क्षेमेद्र का दशावतार चरित, ८-१७६ 

संप्रदाय प्रदीप, पु ८७ 

आलवार भक्तों का तमिल प्रबधम्‌ गौर हिन्दौ कृष्ण काव्य, प ७५ 
चैतन्य चरितामृत, मष्यरलील।, परिच्छेद ९ 
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परपरा भौर प्रेरणा-ल्ोत १०५ 


नर्तो के नृत्य-नाटको में गीतगोषिद एवं कृष्णकर्णामृत का कभी से अभिनय होता 
आ रहाहै। आलोख्य काल भें, अर्पात ई १५-१६ सदियो में उनके नाट्यो का 
प्रचार भीजगस्नाय से तेकर हंपी विजयनगर तक होता रहा । इनके नृस्य-नाटको 
मे बाल-गोपाल, राधा, रास आदि विक्षिष्ट भूमिकाए प्रद्ित एवं अभिभीत होती 
हे । संभव है, वल्लभाचायं जौ को, स्वयं तेलुगुवसि ओर हृष्णा-गोदाबरो तीर 
के होने से अथवा अपनी भूप्रदक्षिणाओों में कभी देखने से भागवत नर्तको का 
परिचय प्राप्त हुमा होगा। आयं जी को अपनी तिरुपति-यात्राभं मे अन्नमाचायं 
के पदो का भो परिचय मिला होगा । अन्नमाचायं के पदों मं गोपी-कृष्ण संवाद 
आओौर राधाकृष्ण केली विनोद के वणन में कितने हौ पद मिलते हं । उदाहरण 
केलिए उनका संस्कृत मे रथा हुमा एक पद नीचे दिया जाता है । 


राग . हैकरमिरण 


अष्ट सुरत विहारोयं, सहज पराजय शंका नास्ति ॥ 
यमुनाकूले सुमलतागृहे, विमल संकत विजन स्थले । 
रमणी रमणा रमतस्तयोः, प्रमदस्य परात्पर नास्ति ॥ 
रजनी का वा प्रातः किवा, स्यजनं भजनं तत्‌ कि बा । 
बिजजयः को वापजयंः को वा, भज परिरभः स्फुटं नास्ति ॥ 
चीनांशुक रंजित मेखला विताने जघनं तरति सति । 

भान विकलने मानिनीमणे, हीनाधिक परिहूति नास्ति ॥ 
कि वा मिलमं कि वामिषने, त्वं वाहं बा तस्नास्ति। 
संवादो वासरसः कोवा, किवा वाश्या क्रिया नास्ति ॥ 
आदि देव पीताशुक बदा, स्वेद सुरभित स्मार जलं । 

सा इरूह लज्जा विवकातया, लेदेन वचः किचिश्नास्ति ॥ 
परिभल भरित प्रषुर सुशीतल, बरमृद वायौ वाति सति । 
तिर्वेकट गिरिदेव राधया, सरस रति सुख भातिर्नास्ति ॥ 


आचारयप्रमु वल्लभ कौ रचनामों पर लोलाशुक के कर्णामृत का प्रभाव भी 
दीखता है । उनके मधुराष्टक को कर्णामृत के निम्नलिलित इलोक का विपुलीकरण 
भाना जा सक्ता है । 





1. ब. घ. ३-३५ 


१०६ अन्नमाचार्य भौर सुरदास 
“मधुरं मधुरं वपुरस्य विमो मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्‌ । 
मधुंधि मृदृत्मित भेत दहो मधुरं मधुरंमधुरं मधुरम्‌ ॥ ” ` 
शात के रसानंद रूपी परब्रह्म ष्ण को लीलाशुक के मधुरादरेत परब्रह्म 
मे एड सकते 8 । 
“जतिभूमि मभूमि मेव वा वचसां वासित वल्लवी स्तनम्‌ । 
मनसा भपरं रसायनं मधुराद्रैत मुपास्महे महः । ” * 


वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित अर बिल्वमंगल सुरवास पर भी लीलाशुक का 
प्रभाव साफ सलकता है । निम्न लिलित शलोक ओौर उनके अनुवाद में सुरदाय 
के रखे पद देखने से यह बत स्पष्ट होती है । 


“कालिदी पुलनोवरेषु मुसली यावव्गतः खेलितुं 
तावत्‌ कार्परिकं पयः पिब हरे वर्धिष्यते ते हिला । 
हत्थं बालतया प्रतारणपराः दत्वा यक्षोदागिरः 
पायाश्चः स्विखास्पुान्‌ प्रमृदितः क्षीरेऽ्थपौते हरिः 11" 
कजरी कौ पय पियहु लाल, जातौ तेरी बल बेस श । 
जसे देखि मौर व्रज बालक, र्यौ बल बेस चव । 
यह सुनि कं हरि पीवन लागे, श्यौ त्यौ लयौ लद । 
अंवत षय तातौ जब लाग्यो, रोवत जीभ इह । 
पुनि पीवत हीं कच टकटोरत, शूठहि जननि रुं । 
सुर निरि मुख हंसति जसोदा, सो सुख उर न कदं ।। "' ‹ 


“राधा पुनातु मधुसुदन दतचि्ता, मंथाम माकलयती दथि रिक्त पात्रे । 
यस्याः स्तन स्तबक चंसं लोल दृष्टिः, देवोऽपि दोहन धिया वृषभं 
निरंषन्‌ ।1४ 


1 कृष्ण कर्णामृतम्‌, १-९१ 
2 ३~३८ 
3. १ २-६१ 
4. सूरसागर, पद ७९२ 

5. कृष्ण कर्णामृत, १-७१५ 


परपरा ओर प्रेरणा-ल्लोत १०७ 


“जायु राधिका भोरहीं जसुमति कं आई । 
महरि मृदित हंति यौ कष्य, मधि भान-बृहाईं । 
भायसु लं ठारो भई, कर नेति सुहाई । 
रीतौ माठ विलौवई, चित जहां कन्हाई । 
उनके भन की कहा कहो, यो बृष्टि लगाई । 
लेया नोई वषम सौ, गेया विसराई । 
नेननि तं जसुमति ललो, दहं कौ चतुराई । 
सूरदास दपति-दसा, कापं कहि जाई ।। '" ` 


“हृस्वमाक्षिप्य यातोसि, बलात्‌ ष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हदयाच्चदि निर्यासि, पौरषं गणयामि ते ॥ ४ 


“बहू डाय जात हौ, निल जानि कं मोहि । 
हिरवे ते जब जाहुगे, मरद बदोगो तोहि ॥। " ' 


वल्लभ संप्रदाय में जो स्वामी-स्वामिनी ओर सला-तली वालेरूप दह व 
भाव कौ मान्यता हुई उसके बीज भी कृष्ण कर्णामृत मे मिलते हं । 


“मालाबहं मनोज कंतलभरां बन्यप्रसुनांचिता 
होलेय ब्रव क्लृप्त चित्र तिलकां हाष्वन्मनोहारिणोम्‌ । 
सलाबेणुरवामृतंकरसिकां लाबष्य लक्ष्मीम्यीं 
बालां बाल तमाल नोल वपुषां वदे परां देवताम्‌ ।” 


कृष्ण कर्णामत मं चंद्वावली जसी अन्य सखी-सहरी गोपियोके प्रेम का 
भी ष्णन हुमा है । 


राधामोहनमदिरादुपगतः चप्राबलोम्‌ चिवान्‌ 

राधे क्षेममयेऽस्ति, तस्य वचनं भुत्वाऽह्‌ चद्रावलो । 

कंस क्षेममये विमुग्ध हदये, कंस" क्व दृष्टस्त्वया 

राधा क्वेति विलज्जितो नतमुखः स्मेरो हरिः पातु वः ॥ ? 





सुरसागर, पद १३३३ 

कृष्ण केर्णामृत, २-७६ 
सूरकीक्चाकी, पृ १५० में उदृत 
कृष्ण कर्णामृत, ३-६६ 

कृष्ण कर्णामृत, ३-१०६ 


५ > ~ "> ~ 


१०८ अघ्नमाचायं भौर सूरदास 


सनत्कुमार संहिता, गोपाल कत्य जते प्रथो मं कृष्णकर्णामृत के कितने ही 
इलोकं विभिन्न अक्षर संपुटिर्योवाले गोपाल मंत्र के ध्यानइलोक बताये शये हं । 
अतः गोपालकृष्ण व आलकृष्ण को उपास्यदेव माननेषाले वल्लभ नेसे महान्‌ 
आषायं को इससे परिचित ब प्रभावित होना नितरां संभव है । पूरदास पर 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी बातो का प्रभाव पड़ा होगा तो आश्चयं 
था मसहज की बात नहीं है । 


३.१२.६ निष्कषं : 


सुरदास के समस्त प्रेरणास्नोत आचखायं वल्लभ के हारा भुनििष्ट हे । 
बह्लभाचायं ओर लीलाशुक का संबंध, स्वप्नगत ही श्यो न हो, शंप्रदायमें 
स्वीएृत तथ्य है । वल्लम के समय तक लीलाशुक के आदश पर गोपी-भक्ति 
ओर राधाभक्ति का प्रचार आंधरप्रातमे खूब हो चुका । तमी विशिष्टादेत के 
आचायं-पीठ पर रहकर भी अघ्नमाचायं ने राधा-कष्ण लीलामं का वर्णन किया 
है। लौलाश्षुक का "रासाष्टक' तथ तक शूब अभिनीत होता रहा । आायं 
बटलभ को अपनी भूप्रदक्षिण-यात्राभो मे इन सब के परिचय के साथ तिरुपति के 
मंदिर में तब तक अघ्नमाचायं द्वारा सूप्रतिष्ठित संकीरतन-सेवा संप्रवायकाभी 
यथेष्ट परिचय मिला होगा । वलम महाप्रभु के द्वारा सुरास पर भी हन सब 
का प्रभाव पड़ा होगा । इस तरह हमारे भलोष्य कवियों मे एक प्रभावगत संबंध 
का होना संभव-सा प्रतीत होता है । 


६.२. व 


३.२.१ अननमाचायै ॐ दारनिक विचार : 


अन्नमाचार्य बथपन से वेकटेहवर भक्तये । आठ वषं कीउस्नरमेहीने 
तिङ्मल-तिरुपति की यात्रा गये मौर उसी समय वहा घनदिष्णु नामक वेष्णवा- 
श्यं ते बिरिष्टाष्ैत संप्रदाय में बीक्षालो। बाद में उन्होने अहोबल मठ मं 
रहकर वेदांत का अध्ययन किया । अन्म से अद्रेतवादो होकर भी बीच में स्वीयः 
प्रेरणा ते विषिष्टादेतवादी बन जाने से बंधु-वांधवो ओर हित मित्रो का उनसे 
जो विरोध हुमा, उसमे उनकी दीक्षा ओर भी दृढ एवं साधना ओौर भी तीव्रहो 
गई । अचिर काल मे ही लोगों ने उनको एक सिदधपुरष, शापानुग्रहवक्ष एवं 
कारणजन्मा पह्ाना ओर राजा नरतिहराय ने भी उनको भपना गुरु माना । 
इत तरह मघ्नमाचायं साधक हौ नही, अपितु आचायं भी हए । उनकी रखना मं 
ये दोनों तत्व पाये जतेह। साधक के ख्य में वे जपने इष्टदेव वेंकटेश्वर को 
परब्रह्म भानकर उनके दिष्य चरणो भें धपने को सवत्मिना समर्पण करते भिसते 
ह, तो दूसरी ओौर आशां के रूप मे विदिष्टादेत तत्व एवं ्षीवे्णव भक्ति तत्व 
को सरलातिसरल शली भें उपदेश देते मिलते हे । कभी अन्य मतवाबो का 
शास्त्रीय इंग पर खंडन करके वे अपने स्वीय मत का बटे उत्साह से मंडन करते 
भिलते हं तो सरे ही क्षण अपने को बेकटेहा-दासी ककर एष्टवेष के एकांतसेषा- 
केकयं भे तल्लीन होकर सब कुष्ठ भूते मिलते हं । 


३.२.१.१ विशिष्टद्वैत व सर्चमू्ि तत्व : 


विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार मंदिरों मे स्थित बर्बामू तियो का तत्वतः 
परब्रह्म से कोई मेद नहीं है । भरतो शो सुलम प्राप्य होने केलिए ही भगवान 
अर्चामूति के रूप मे प्रकट होते ह । महाभारत के मौसल पं मे ' मौर भागवत 


1. महाभारत, मौसल पव, ५-३० से ३५ 


११० भश्नमाचा्यं भौर सूरदास 


के बलराम के तौर्थाटन प्रसंग में" अर्वाम्‌तियों का यह्‌ तत्व वणित हुमा है । 
आलवार घष्णव भक्तो का भी यही विदरवास है । नम्मालवारनेक्हाहैकि 
भौमन्न।रायण हौ श्ीवेकटाचल पर विराजसान है । * रामानुजाचायं जी ने अपने 
भीभाष्यम्‌ के आरभ मे श्रह्मणि भोनिवासे' कहकर श्ररवेकटेक्वर की स्तुति की है । 
अस्नमाचायं इसी परंपरा मे आति हे । अतः उनके मत में तिरमल-तिरुपति भें 
व्यक्त श्नीवेकटेऽ्बर साक्षात्‌ पुरुषोत्तम परण्रह्य श्रीमक्नारायण ही है । बे कते है, 


“यह श्रौवेकटेक्वर नित्यात्मा ओर नित्य हं । यहौ सत्यात्मा हे । वही 
सत्य हे । यह यहां प्रत्यक्ष हे ओर वहां परब्रह्म हं । 

“जो हन सभी लोको का पालन करता है, जिसे श्रह्यादि देवता सोग प्राप्य 
मानकर दहते हे, जो स्वरूप-मोक्ष देने मे समथं है, जो सभो लोको का एकमात्र 
हिल है, निसको मृति सच्चो मूतिटहै, भौर जो कोई भीमृतिन्हींहै,जो 
त्रिमूतियो को सम्मिलित मृति है, जो सर्वात्मा भौर परमात्मा है बह यही 
श्रीषेकटेऽवर-म्‌ति है । 

“जिस देव की देह से यह्‌ सब निकला भौर जिसकी देह मे यह सब फिर 
लीन रहा, जिसका ही रूप यहु सकल वृदय प्रपंच है ओर जिसके नेत्र ये सूयं भौर 
चद्रहे, जो देव इन सभी जोवो में रहता है भौर जिसका चैतन्य हन सब का 
आधार है, जो अभ्यक्त ओर अद्रे है बहौ देव यह श्रीेकटेश्वर है । 


“ज्ञिस भगवान के जमीन ओर आसमान पाद-युग है, जिसके आपाद-केशांत 
यह अनंत विष्व है, जिसका निवास यह वायु है, जिसके ये सभी पुण्यात्मा निज 
सेवक हे, जो सर्बेश्वर ओर परमेहवर है, जो भुवनेक-हित-मनोभाव का है, जो सबसे 
सूक्ष्म ओर सबसे धन है, बहौ यह भगवान शभीषेकटेऽवर है । 


1. महा भागवत, १०-७९-१३ 

2 तिरुवाइम्‌डि, ९-२३ 

3 अ. स॒ २-७६ 
नित्यातपूडे युड्‌ नित्युडं बेलुगोदु सत्यात्म युडि सत्यमे तानुड्‌ । 
्त्यक्षमे युडि ब्रह्मम युड, म॑स्तुत्यु डी तिर्वेकटाद्रि विभुड्‌ ॥ 
ए मृति लोभवु लेहल नेतेडु नात डेमृति ब्रह्यदुलेल्ल वेदकेडु नात 
डे मृति निजमोक्ष मिय्‌यजानेड नात डमूति लोकंक हितड्‌ । 
एमूति निज मृति एमूतिय॒न्‌ गाडु एमूति त्तु लेकुमेन यात 
मृति सर्वात्म मति परमात्म डा मूति तिरवेकटाद्वि विमूड्‌ ॥ 
ए देवृ देहमुन निषियुन्‌ जन्मिचे - अदेवुडौ तिर्वेकंटाद्रि विमद । 
ए वेल्पु पादयुग मिलू नकाशब्‌-भवेल्यु तिर्बेकटाद्रि विभूड्‌ ॥ 


दाशेनिक विधार १११ 
३.२.१.२ परब्रह्म तत्व : 


विशिष्टाद्वैत सिदत के अनुसार परमास्मा नित्य परिपुणं ओर सगुन है । 
उसके सूर्वम भौर स्थूल शूप होते हे । सूक्ष्म रूप को कारण-शरीर भर स्थूल कप 
को कायं शरीर कहते हे । परमात्मा का सूक्ष्म कारणशरीर चित्‌ ओर भचित्‌ 
से युक्त रहता है। स्थल कायं शूप में वहौ जगत ओर जीषों का शूप 
धरता है । फिर बही अंतर्यामी होकर उनका नियमन ओर संचालन करता है । 
इस तरह सृष्टि का बही कर्ता, धर्ता मौर भोक्ताहै। वह सवके बाहर भी है 
ओर भीतरभीहै। बह एक होकर भी अनेक है। बही सबका आधार भौर 
भाय है । तभी भक्माचायं जो कहते हे, 


“वरमात्मा सर्वेपरिपूणं है । वही नरो भौर सुरों का आश्रयहै। 
बह इत सवका बहन करता है भौर सका मन जानता है, लेकिन साक्षी की 
तरह लगे हृए भी अलग रहता है । बह माया कौ माया गौर जीवका 
जीव होकर गुरिया की माला मे सुत जसा रहता है । अनंत-विष विशव का 
ङ्प धरकर वही एक बिषवात्मा एन सभी शूपो मे फूलों मे सुगध की तरह 
श्याप्त रहता है । बही निराकार भौर साकार ब्रह्म भीपति एस देकटाचल 
पर प्रकट है 1" 


“जादि पश्व, अध्युत, अचल, अनंत भौर अमल जो है बही देव हरि यह 
भ्वेकटेऽ्वर है । 

1. अ स ६-२३२ परमात्मूड्‌ सवं परिपूर्ण 
सुरलक्‌ तरुलकु चोटयि युप्नाड्‌ ॥ 
तनुल मोचिय्‌ तलपुलु देलिसिय्‌ 
येनसियु येनयक यिटूलृक्ताड्‌ । 
चेन मायकु माये जीषूनिकि जीवम 
मोनसि पूसल दारम्‌ वले नत्नाद्‌ ॥ 
वेवेलू विधमुल विश्व मेत्ला नोकट 
पूवुलु वासन वते पोचि युप्नाडु । 
भाविच निराकारम पटिटत साकारमं 
भीवेरूटाद्रि मीद श्रीपते युन्नाद ॥ 


2. अ. स. २-८१ आदिपुरुष डच्युतु डचलु डनतु उमलृद्‌ 
आ देवु हिते पो हरि वेकट विभुड 


११२ अन्नमाचायं गौर सूरदास 


“यह्‌ बिदवात्मा है ।: इस अखिल विष्व का यही ईहवर है । यही सभी 
भूतो मे रहता है । * इसका महत्व बहिरंतरव्याप्त रहकर स्यष्ट समक्न मे नहीं 
आता ।° यही सेश्वर भौर समधिकानंद रप परब्रह्म नारायण है ।‹ विष्णु ही 
सर्वात्मक है । बेष्णवता हौ सबकुछ हि ।" 5 


“एवं शरुतिमतमिदमेव तत्‌ भाषयतु मतः परं किचिन्नास्ति । "९ 


३.२ १.२ त्म, जीव ओर जगत का संध : 


बिष्िष्टाद्रेत सिद्धांत मे ब्रह्म, जोव आओौर जगत पा प्रकृति का भो नित्य 
धमं-ष्मा-रूप संबंध है, वही उसका विशिष्ट अद्रेत है । इन तीनों को तत्वतः 
स्पष्ट करते अघ्नमाघायं कहते है, 


“नो, यह बात हिढोरा पीटकर शति कती है कि यही वेंकटेश्वर 
बरह्यहै। पर, अपर भौर प्रकृति जो हे, उनको ठीक टीक समक्षनाही 
विवेकहै। पर यहौदेवहै, अपर तो जीवहै मौर पह देह प्रकृति है । ? 
जान, जेय ओर ज्ञानगम्य को जानना ही योगहै। ज्ञान भाने जीवात्मा 
आर ज्ञेय माने परमात्मा है । मनके दवारा जञान-गम्य की सिदि होती है । 
क्षर, अक्षर भौर साक्षी का परिचय पाना ही सात्विक गुण (ब्रह्मविद्या) है। 


1 अ.स २-१६७ हरि विद्वात्मक्ुड्‌ अदरिलो नृप्नाड्‌ । 
2 भ. स्र ५-११२ एतदखिलंबुनकु नीश्वरुडे सकल 
भूतमुल लोन ता बोदलृवाडितड्‌ । 


3 अ स. ५-१७३ नी महत्वबु लोपलिकरि वेलुपलिकि गपि 
कामिप निटिट्दनि कानरादटु गान । 


4 अ स ५-१४ नमो नारायणाय नम समधिकानदाय सवं्वराय। 


5 अ सं. ७-१११ विष्णु डोक्कडे सर्वात्मक 
वैष्णवमे स्मन्‌ । 
6 अ.स. २-४ 
7 अ सं ५-२२१ 
ओहो ॐँडे ओगि ब्रह्ममिदि यनि, साहृसमृन श्रुति चाटेडिनि । 
परमु नपरमु प्रकृतियु ननगा, वेरु देलियृटे विवेकम्‌ 
परम्‌ देवुडनू अपरम जीवृडु, तिरमेन प्रकृति यी देहमु ॥ 


दाशंनिकं विचार ११३ 


क्षर यह प्रप है ओर अक्षर यह जोब है । साकी पुरुषोत्तम परब्रहा 
श्ीरेकटेश्वर है । 


२.२.१.४ व्यूह हप त्र्य: 


विश्षिष्टादेत मत मे भगवान अथशा ब्रह्म के आदि मूल शूप को पर अथवा 
परा वासुदेव कहते हे । सृष्टि कायं के निमि दसी पर के संकषण, प्रचुम्न गौर 
अनिर्ड रूपहोते हं । वासुदेव से मिलकर ये ही उसके ब्यूह रूप बनते हे । 
लोक हितमेन्रह्य के जो विभिन्न समयो मे विभिन्न तरह के अवतार होते हे, 
उनको उसका विभव सूप कहते ट । सबके दिल मं परमात्मा का जो शूप रहता 
ह उते अंतर्यामी कहते ह । भक्तो के हित विविध मंदिरों मे स्थित भगवान के 
क्षयन, आसीन, उसतिष्ठ व॒ चलन विग्रहो को भर्बा-्प ब्रह्म कहते हे । दुलभ 
प्राप्य होने से अर्बक्प को हौ सर्वश्रेष्ठ उपास्य शूप माना जाता है । इसीलिए 
अन्नमाथा्यं कहते हे, 


“दमी वेकटेऽवर-मति ते हमें सद्गति पानी है, एसमे विवास न करे 
तो भौर कोई उपाय नहींहै। परब्रह्म को हमने कब देखा ? भवतार 
कथाभो को सुनते ह भौर मानते हं अव्य, कितु उनको देखा कब ? दिल 
म जो भगवान है उसे कंसे प्रत्यक्ष किया जाए? वेकुंठ लोक में राहमेवले 
व्यूह्‌ से हमारा क्या लगाव है? अतः जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है उसी 
वेकटेश्वर ब्रह्म से ही विशवास करके गति पानी है । "४ 


1 अ स ५-२२१ 
जञानम ज्ञेयम्‌ ज्ञान गम्यमूनु, पूनिक देलियुटे योगम्‌ 
ज्ञानम्‌ देहाः प, ज्ञेयम्‌ परमात्म, ज्ञानगम्यमे साधिचु मनसु । 
क्षरम्‌ नक्षरमनु साक्षि पुरुषुडनि, सरवि देलियुटे सात्विकम्‌ 
क्षरम्‌ प्रपच मक्षरमु कूटस्यृड़, सिरि पुरुषोत्तमृडे ीवेकटेशु्‌ ।। 


2 अ स. ६-२०६ कलदि ई मूति वलन गति गन वलेनु 
इलनिदु लेकृटे यदु मरि लेदु । 
कंटिमा ब्रह्मृन्‌ वेकटपति गनिनदूल 
कटिमा अवताराल कथले गाकं, 
कटिमा हृदयमृलो गलिगिन दैवमुन्‌ 
कटिमा वैकृठम्‌ कडवारि नैनान्‌ ॥ 


११४ अस्नमाचायं ओौर सूरदास 
इसी विवास ते प्रेरित होकर अस्नमाचायं अपने इष्टदेव से कहते हे, 


“हुम परमात्मा, परंश्योति हो, लो, यही वुम्हारा सूप है । अपने 
असंश्य रोम-कू्पो भं अगणित ब्रह्माडो को वहन करनेवलि तुम को त्रिजिक्रम 
श्प धरने मं क्या कठिताई है ? तब भी भूति *अत्यतिष्टत्‌ दज्ांगुलम्‌' 
कहकर तुम्हारा आधिक्य बताती है । जब इन जीवरासियों मे तुम्हारे 
सहनो शष प्रकट ह तब दश-विध-अवतार-धारी होने में तुम्हे क्या कष्ट 
है? तभी "विष्वतो मुख, अनंत मूति' कहकर भुति तुम्हारा यहा गाती है । 
वुम्हारे शरीरसे जो ये सभी देवता लोग प्रभूत हे, वे असल में तुम्हीं हो । 
इसीलिए धूति “एको नारायणः' कहकर तुम्है दिखाती हे । '" 1 


विषिष्टा्रेव भे भगवान के लोक रक्षक ओौर लोक रजक दोनों श्यो में 
प्रगाढ विश्वास रणा जाता ह । उस सिद्धांत के अनुसार भगवान सकल कल्याण 
गुणाकर एषं निखिल हेय गृण वजित है । बह तिहु करुणास्यद, नित्य निम 
लानं, निरवधिक शक्ति संपन्न भौर निरतिशय सोबयं विग्रह है ! उसौ निगम 
निगमांत बणित मनोहर शूप" ° की स्तुति मं अघ्तमाथायं गते हे, 


“वेवं वेद्याय विश्व शपाय नमो 
आदिमभ्यातरहि ताधिकाय 
भेदाय पुनरप्य भेशय नमो नमो 
नाद प्रियाय भन नाथाय तस्मे । 
परम पुरुषाय भवबंध हरणाय नमो 
तिरुपमा्ंदाय नित्याय, 


1 अ.स ११-६१ 

परमात्मृडवु नीव परज्योतिवि नीबु, इरवृग गटि निदिवो नीरूपमु । 

पेक्कु रोम कूपमुलन्‌ पेन्‌ ब्रह्माडमुल्‌ मोसे, वेक्कसपु नीक्‌ त्रिविक्रम कृति येमि, 
अक्कड वेदश्रुति अत्यतिष्टदशांगुल', एक्कुवयनि पोगडे निदिवो नीरूपम । 
वेदक नी जीषललो वेवेलु नीरूपुल्‌ नकु, येदुटि दशावतारालेमि यर्दु, 
आदिविषवतोमूख अनतमूति यनि, इदे श्रुति बोगडीनि पिदिवो नीरूपमु । 
यिदुबडि देवतलु नी तिरूमेनूनबो डमग, यिद नीवे यगुट येमियददु 

यदनु श्रीवेकटेश एको नारायण' यनि, विदुलो श्रुति चाटी निदिवो नीरूप ।। 


2 अ, स. ५-१४६ 
निगम निगमांत बणित मनोहररूप, नगराजधर श्रीनारायण 


दादोनिकं विचार ११५ 


बुरित दूराय कलि दोष-विध्वस्ताय 
हरि अच्युताय मम आत्माय तस्मे । 
कालात्मकाय निज करुणाकराय नमो 
श्रीललामा-कु-धिलगुणाय, 

हेलांक धीर्वेकटेश्षाय नमो नमो 
पालिताचिल ममाचरणाय तस्मं ।! " । 


३.२.१५ जीव : 


बिरिष्टादरेत के अनुसार चेतन ओव भगवान का शेष है । अचेतन अगत 
चेतम का हष है। इन चेतन व अचेतन दोनो का शेषी भगवान है । उसो के 
ये दोनों अंशभूत हे, बह अंशी है । इस प्रकार जीव जान स्वस्य, ज्ञान गुणक, 
निमंल, भगवण्छेषेक रस एव भगवदेक भोग्य है । लेकिन वह अणु स्वरूप है, 
अस्व्तंत्र है भौर देहोपाधिसे बद है। प्रकृति में रहकर स्व-स्वरूप ओर परमात्म 
स्वरूप का निषश्दित ज्ञान योकर, शारीर के भोग्यविषयो को ही अपने भोग्य विषय 
सम्षकर, ` अज्ञानवहा कर्मावरण में आत्भाभिमान को बढाताहै। अहंकार भौर 
भमकार को पालकर वह कमं फलो का भोक्ता बनता है । उसोसे उसको अन्म- 
भरण रूपी सतार चक्र मं घूमना पडता है जो यह रहस्य जानकर, अपने को 
्रहृति का नही, कितु भगवान का मानता है, उसका अज्ञान दूर होता है । उसे 
भ्रृति से सहज हौ विरक्ति होती है ओर तभी भगवत्‌ कृपा से भक्ति भौर मुक्ति 
प्राप्त होती ह । इस को स्यष्ट करते अश्नमाचायं कहते हे, 


“जीव अणु है, ज्ञान विभु है। इत तरह देखने पर बे सभी जब ब्रह्म 
भेह भौर उनका चेतन्य बहो है । कमं उनका संसार कारण है तो भक्ति 
माक्लफलदायौ है । 2 


“यहां कोई भी चतुर नही, भगवान ही चतुर है, वही सवका कारण 
है मौर जोव उसीका कार्यरूप है । सब कु भगवान ही है, तिफं सत्ता जीव 
है । अतः चेतन-मीव का धमं यही है कि वह ीविम्‌ भगवान को सेवा में 


1 ब स ६-<३ 

2 अ स, ९-२३५ जीवुडणृवु ज्ञानम चितिचगा विमुव्‌ 
यौ विधमू नाना जीबुलिदे नीयदै । 
श्रीवेकटेशुड नीवे वेकोन्न चंतन्यमवु 


काविप कमं भक्तूले कारण फलमुलु ।। 


११६ अघ्नमाचार्यं ओर भूरदास 


लगे ओौर कर्पपाह से मुष्ति पावे ।”" उसका मेज संबंध भगवानसे है, 
न किप्रकृतिसे। यह जाने तो बस, उसका ससार बंधन टूट जाता है ।' 
नोव अणुमात्र ओर अत्यल्प है, उसका कमं तो समद जेसा वारापार है । 
फिर माया उसे बार बार अपने मे फंसा देती है । ° लेकिन अस्वतत्र होकर 
भी यह मृखं जोव भगवान के यहां जाकर दासोहं' कहने का मन नही 
करता ।* वह अभिमान तो करता है, कितु यह नहं सोचता कि यह्‌ देह 
अनित्य है ओौर देही नित्य है । ° सच कषे तो यह जगत हरि की मया है । 
जो व्‌ भावं तव्‌ भवति" कहा गया, उसी के अनुसार मायाकोभूलेतो 
जीव भगवान से भिघ्रनहींहै। बहसगुणहै, यहूभीसगुणहै, ओर वर 
निर्गुणहै तो यह मी निर्गुण है ।“ यह भगवान लोकोश्नत है, आदि पुरुष 


> 


अ. सं ६-२०४ 


3) अ सं ११-११ 


4 अ स 4४९ 


5 अ. स. ७-१८५ 


6. अ स ७-~२०१ 


नर मेल्ना जीवृनिदि नेस्पैल्ना देवृनिदि 
कारणमानतड्‌ दाकार्यमिते । 

सकलम्‌ नातड सत्ता मत्रमु तानु... । 

श्रीविभुडातड्‌ दानु चेतन मात्र मिते 

केवल माततभनवाई गेलूचूटे सुखम्‌ । 

दैवमु तोडिदे तन तगुलू, 

जीव्‌डिदि पेरिगिते चिरविकं नीदि तगुलु ।। 

जीवडिचुकन चेत समुद्रमत, 

चेवे।कक पलूमारु चिगिरिची माय ॥ 

ताम्‌ स्वतत्रलु गारु दासो" मनलेरु 

पामरपु देहुलकु पट्‌टरादु गर्वम्‌ ॥ 

देहि नित्युड्‌ देहमुलनित्यमनु, 

हुल न। मनस्य यिदि मरवकुमि ॥ 

धरनो 'यद्धाव तद्धव' तने गान, 

हरि मायये जगमंतान्‌ । 

सारे श्रीवेकटपति सगुणमु दलचिनं 

सारपु जीवृद सगुणमे । 

नेसूपुल नातनि निर्गूणमु दलचिन, 

तारतम्यम्‌ लेनि तान्‌ निर्गृणमे । 


दाशनिक विचार ११५ 


है भौर सभी मं परिपूर्णं है। उसकी क्षरण जाए तो जीवका उदार 
निहित है ।'' 1 


३.२.१.६ जगत : 


विशिष्टाद्वैत के अनुसार जगत भी जोव कौ तरह नित्य है, कितु बहु जड 
है । वहु माया है, त्रिगुणात्मिका है जर जीवो को अपने मोह मं डालनेवाला है । 
अन्नमाचायंजी कहते हे, 


“यहु अनत प्रकृति अखिल विकार यक्त होकर भगवान कौ माया 
कहलातो है । वही प्रपंचहै । यहां तो वह जड है, सेकिन वहां सोक्हूभी 
दिष्यहै।* प्रकृति की मौ आत्मा बही परमात्मा है । उसका भी कारण 
कहौ है 19 अतः बह भौ शाञ्वत है । वह उसका विराइरूपहै।* लेक्षिनि 
जीवो को मोह मं डालकर, उनको अज्ञान मे छोडकर यह्‌ उनके बधन का 
कारण बनता है । वह सुख-सा दीखता हे, शिवु दख षौ देता है ।'"† 


ससार का स्वरूप अद्नमाचायं पो बताते ह, 


“यह समार कितः हौ दृखदायी है । इममे जोना समुंदर मे तंरना 
जेसाहै। वहां रहना कानके मुह में रहना है । यह संसार तल रहित 
दीप जंसाहै। पह अत तक न छोडनेवाला रोग है । समं रहना युदकषेत्र 
में रहनाहीदै। यह संसार एक कठोर बंधनहै। यहासोषामागंहैही 
नहीं । चंद्रमा कौ तरह यह स्सार भी कभी बुडिपाताहै तो कभी क्षय 
पाता है । कया कहै, यह शीत मं उष्ण जसा है । बाहर चमकनेवाला सोने 


1 अ म ७-७९ आतङ नोकोन्नतृडादिम पृस्पुडु अन्निटापपिपृणुदु, 
चतुरडनड रक्षिच गलवाड शरणनि ब्रतकवो वो मनसा। 

2 अ स ९२३५ अननमैन प्रकृनि अखिनविकारमुतै, 

पनिवडि नी माय प्रपंचम, 

ओनर जडमैयुड्‌ नोकचो दिव्यम युड्‌ 

निनूपै इह परालू नीयेश्वयं मल्‌ । 
3 अ स. ८-१३२ प्रकृति कातुम तानु परमात्मृडातड्‌ । 
4 अ. सं ९-२४१ विश्व मेल्लानी विराड्‌ रूपम्‌ 

शाइवत हरि नी शरणमृलु । 


5 अ स. ५-२११ हदिबो ससारमेत सुखमोकानि, 
तुदलेनि दुख मुनु तोडवु गडियिच्े ॥ 


११५ अश्नमावार्यं ओर सूरदास 


का सलाम जेसाहै। इतना होने पर भी धीवेकटेह्वर के दास-मक्तो के 
लिए तो यहु भत्यंत सुल-शीतल है ।“ ' 


मन्नमाचायं संसार तरण का उपाय भौ अतति हे, 


“जान होवे तो का भी मुक्तलहोताहै। उसका फिरसे जन्म नहीं 
होता । उसे शादबत मोक्ष मिलता है । वह शान यही जाननाहैकि यह 
आत्मा अतीव सुक्ष्म है, कितु उसीमे भगवान हे । उसके बारे में सुन पड़ता 
है, कितु बह देख नहीं पड़ता । जीवधारियों के शरीर प्रकृति के विकार हे। 
जगत २४ तत्वों से भगवान भी इच्छा से बनकर उसी की आज्ञा से मनेक 
प्रकार के कायं दिलाता है । लेकिन सवका कर्ता बहौ भगवान है । भगवान 
स्वतंत्र है ओर जीव परत्र है । काल भगवान की सृष्टि है । बिभव उसो 
की कल्पना है । ये सव भगवान शभरीवेकटेद्वर कौ लीलाएं ह, जिनको साफ 
साफ बताना या समक्षना कठिन है! गुर कृषा से यहु रहस्य जानकर 
वेकटे$्वर की महिमा का ध्यान करना टीज्ञान है "2 


1. सडि वेट कट कटा ससारम्‌, चूड जलधि लोपलि यीत ससारमु । 
जमुनोरिलो ब्रतुक संसारम्‌ चूड चमर दीसिन दिव्वे ससारमु 
सम्यच्‌ बेनु देवूलु सक्षारमू चऽ, सभरबुलो नुनिकि संसारम्‌ । 
सदि गहन त्रा ससारमु चूड, सदि कतल त्रोष ससारम्‌ 
चदुरिनि व ससारमु चूड, चद मेवे नुड ससारम्‌ । 
चुलुव लोपलि वेडि संसारमु चूड जल पूत बगारु ससारमु 
यिललोन तिर्वेकटश नीदासुलकु, चलुबलकू गड़ जलुव ससारमु ।। 

अ. स. ७५ 

2. अ. सं. ८-२११ हट लान मात्रमुन नेव्वरन मुक्वुले 

ृददुगृलु मरिलेवं पोवृदुर मोक्षम्‌ । 
अतिसूक्ष्म मी आत्म अदुलो हरि युन्नाद्‌ 
कले विनुट गानि कानरादु 

क्षिति देहाल्‌ प्रकृति चेदिन विकारालु 

मति निदि देलियुटे महित विज्ञानम्‌ । 
लोकमु श्रीपति माज्ञलो दत्वालिरुवदि नालुगु 
गैकोनि सेतलु सेते गतल्‌ लेरु 

सार्किरति जीवृड स्वतत्रुड्‌ देवुड 

यीकोलदि गनि सुखियिचुटे सुञ्चानमु । 
कलमु दैव मुमु कलि मन्युल भाग्यमु 
बालायिधि कि वचियिपरादु 
यीलीलल्‌ श्रीरवेकटेशुनिवि आारयद्‌ 
तालिमि जे्मगा विनि देलियृटे विज्ञानम्‌ 


दानिक विकार ११९ 
३.२.१.७ मोक्ष : 


विषिष्टाषैत मत में मोक्ष भाने वेकुठप्राप्ति है । वेकुठ भीमन्नारायण का 
नित्यनिवास है, अहां वे भी, भू, लीला आदि रमनिर्यो के साज गरड, अनंत, 
मारदादि परिजनो ब निस्य सुरियो से सेवित एवं कीलित होते रहते है । नारायण 
उनके परिवार ओौर उनके लोक अप्राङृत त्वो से बनते हं । मृक्लनीव इती लोक 


में तदृपयुक्त शरीर से, भगवान का साधम्यं पाकर सुखी रहता है । स्वक्तृत्व 
शक्ति को छोड़कर बाकी स्ेशत्व, सत्य-संकल्पत्व भादि सभी गुण मुक्तजीव मे 


भी विच्चमान हेते हं । बतुरभंज-धारी, शंक अक्राचायुर्धों से विभूषित, कौस्तुभ, 
भीवत्स, वेजयंतीमणिमाला शोधित, दिष्य संदर विग्रहवलि अगवान लमीरमण 
के सामीप्य लाभ ओर उसके नित्य सान्निध्य लंदन लाभ मुक्तावस्था मे जोव 
को प्राप्त होनेवलि ब्रह्मानंदरूपी फल है । अन्नमाचायं उस बेकुठ भगवान की 
सतुति मे कहते हे, 

“कदनानिधि गदाधरं 

शरणागत बत्सलं मणे । 

शुक रदं कौस्तुभाभारणं 

अकारण प्रिय मनेकदं 

सकल र्कं जयाधिकं से- 

बक पालक मेवं भजे । 

उरग शायनं दहोञ्ज्वल तं 

गरडारूढं कमनीयं 

वरमपदेकां परमं भव्यं 

हरि दनुज भयदं भने । 

लंकाहरणं लक्ष्मी रमणं 

पकज संभव भव प्रियं 

बेकटेहां वेदनिलयं धु- 

भकं सोकमयं भजे 1“: 

लेकिन अस्नमा्ायं की भावना मे तिदमल-तिर्यति ही बेकुठ है, क्योकि 

भगवान भीर्ेकटेऽवर ने उसे अपना आवास अमा लिया है । बे कहते है कि 


1. भअ. स.मा १७ 


१२० अन्नमाचायं भौर सूरदास 


“लो यही विष्णु का कूप, विश्वरूप है । हम क्ाश्वत ओर धम्य हुए 
हे । यही तिरुमल पहाड़ हरि सूप वे्ुठ है । यहां के ये पेड़ कल्पवृक्ष टे, 
पदरु-पक्षी नित्य मृक्त हे ।"' यह्‌ प्रत्यक्ष वेकूठ है । 2 


आलवाशे का भी यही सत है। निष्कषं यही है कि अन्नमाचायं ने 
विषिष्टाद्ेत सिद्धात को अपनी रचना मे खृब ओतप्रोत किया है जौर उसके 
अनुसार उनके धार्मिक विवास भी निमित होने से उनकी रचना मे साई ओौर 
अनुभूति के साथ उसका स्पष्ट प्रति्िब प्षलक पाया है । 


२.२.१८ भआचा्यैत : 


अघ्माचायं की विशिष्टाद्वैत निष्ठा उनकी अद्ेत निदा से ओर भी स्पष्ट 
होतो है। साधना को दृढ करने के हेतु, अथवा आचायं होकर शिष्यो को सव 
तरह से विरुद सिद्धांत भौर विपरीत ज्ञान से सावधान करने के निमित हो, 
अश्नमाचायं ने अद्रेत का लूब विरोध किया । उनके पदों को देखने पर एसा भान 
भो होता है कि उनका अष्टेत वेदांतियो से श्ात्त्राथं भौ हुआ होगा । उनका 
कहना है कि अह ब्रह्मवादी नास्तिको के कारण भक्ति एक दम निरथंक बन जाती 
है खेर, ये लोग प्रह्वाव जसो कौ कथाए क्यो भूल जते?“ सबके सब ब्रह्म हो 
तो गुरु कौन रहे ओर शिष्य कौन रहे? बद्धकौनहै? मुक्त कौनहै?" वेदोंको 
पठृते हे, फिर विश्व को असत्य मानते हे, देवताभो कौ पूजा करते हे, फिर अपने 
को देव मानते हे, कमं को ब्रह्य कहते हे, फिर भगवान को निराकार बताते हे, 
एसे नास्तिको का आसुरी मत कंसे माना जाय? 


२.२.१.९ समन्वय भावना : 


अद्ेत के विरुद जो चार भक्ति दक्षन तथा संप्रदाय उठे, याने रामानुज का 
श्रीसप्रदाय, निनाक्तं का सनक संप्रदाय, मध्व का ब्रह्म संप्रदाय ओर विष्णुस्वामी 
का रद्रसप्रदाय, ये सब अन्नमाचायं से पहले हीः हुए । अघ्माचायं स्वयं भोसप्रदाय 
मे दीक्षित थे । लेकिन अन्य भविति दक्षनो था संप्रदायो ते वे समन्वय भाव रलते 
े। हनुमान, राधा, गोपालङ्ृष्ण आदि छौ स्तुति मे उनके सेकं पद भिलते 


1 भस ९-१२० विश्वूप मलुवौ जन्मम्‌ । 
2 अ सं. ८-६८ 
३ १ ५९ ५ 
॥ ५१ भिः ३ 
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हि । हां, उन सब देवी-रेवताओं को बे वेकटेऽ्वर से अभिप्र मानते हे ओर बाकी 
पर्दो की तरह उन पवो को भी शीर्वेकटेश्वर या तिर्ेकटेश्वर मद्रा से हौ भंकिति 
करते ह । उनका संप्रदाय भीसंप्रदाय है। उस सप्रदाय में भी (सेमी) को 
भगवान की पुरुषकारिणी शक्ति भानते हे । वह नित्या, आद्य॑त रहिता, अश्यक्त 
कपिणी- निस्यानंदमयी मलप्रहृति बतायी गयी है । ' लक्ष्मी-युक्त नारायण हौ 
इस मत में उपास्य देव है । वही भीमन्नारायण अघ्नमाचायं का भौवेकटेऽवर या 
तिरवेकटेश्वर है । तिर का अथं है भी । विशिष्टाद्वैत श्रीवेऽ्णव संप्रदाय में तिर 
शब्द का बहुल प्रयोग होता है । उसका संदांतिक रहस्य उपरोक्त श्रोतत्व को 
पुनः पुनः सूचित करना ही है । 


३.२.२ सूरदास के दानिक विचार : 
३.२.२.१ शद््रित ओर सूरदास : 


सुर शुद्धादरेत संप्रदाय मं बौक्षित थे । संप्रदाय के प्रवतंक आचायंप्रमु वल्लभ 
ने हौ उनको दीक्षादौ । इस तरह आचार्यजी के श्रीमुख ते ही शुदाषरेत सिदत 
एवं पुष्टि मार्गीय साषना के रहस्य सुनने का सौभाग्य सुर को मिला । आचार्यं 
प्रमु के अणुभाष्य ओर सुबोधिनी टीका का परिचय मौ सुर को गुरु ते सीषे मिला 
होगा । अत सुर के दानिक विश्वास शुदधाटेव वेवांत दर्शन के अनुसार निमित 
हृए हों वो कोई आश्चयं कौ बात नहीं है । लेकिन सप्रदाय मं दीक्षित होने से 
पहले ही सूरदास साधक, भक्त कवि गौर गायक के रूप मं प्रसिद्ध हो चुके ये। 
उन दिनो मे भी उन्होने कईं पद रचे थे, इसी तरह संप्रदाय में भौ आचार्यजी 
के बाद गोस्वामी विटरलनाय जी के समय ओजो नये नये विश्वास आचरण मं लये 
गये, उन सब का भौ प्रभाव सूरदास पर पड़ा! फिर, सुरास कौ रनाका 
अत्यधिक भाग भागवत पुराण के अनुसरण मं हृभा। यह पुराण भक्तिको 
प्राधान्य देकर विभिन्न दार्शनिक मतवादों मे समन्वय लाने के प्रयत्न मे रथा गया। 
अतः सूरदास कौ रचना के आधार पर उनके दाहनिक सिद्धातो या विवासो को 
ज्ञानना हो तो उपरोक्त सभी बातो को ध्यान में रखकर देखना होगा । फिर 
सुरस ओ दादानिक तत्वो के विवरण कौ अपेक्षा इष्टदेव की लीलामो के बहुमुखो 
वणेन मे अधिक रचि रखते हं । इस कारण से उनकी रचना भें, यद्यपि उनका 
शधादरेत सिद्धांत एवं संप्रदाय से अविनाभाव संब॑ध-सा हो गया तो भी उसका 
दादनिक पक्ष उतना जोर शोर मे प्रतिपादित नहीं मिलता, जितना कि भत्म- 
समर्पण-पू्ं भक्ति का प्रतिपादन मिलता है। हा, भक्ति-विरोषी योग निर्गुण 


1 मरीचि सहिता, पृ ४८८ 
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मागं याल्लान मागं काते मथाबकाह खंडन करतेहं। बाकी तभो बातों मेवे 
समन्वयबावो, अपनी साधना मं निरत एकाति भक्त ही दीखतेहे। फिरभी 
शृद्धाहेत सिरा का प्रभाव उनयर गहरा था, अतः उसो कौ पृष्टभूमि भे उनकी 
दार्ानिक भान्यताभो का अध्ययन करना उचित है । तभी आयं प्रभु ते उनको 
'सूरसागर' भो कहा गौर गोस्वामी विटुलनाथ ने जो "पुष्टि मागं का बहाज' कहा 
उनको सार्थकता ब चरिता्ंता स्पष्ट होगी । 


३.२.२.२ त्म तत्व : 


शुदधा्ेत सिरा के अनुसार ब्रह्म माया से नितांत अलिप्त रहता है । 
इसीलिए वह शद्ध है । ब्रह्म, जौव, जगत आदि सब को दस सित के अनुसार 
एक अखंड अद्रेत माना जाताहै। ब्रह्म कौ शुदताका यह भी रहस्यहैकि इस 
मत के अनुसार शह सजातीय, विजातीय, स्वगत जैसे भेदो से रहित है! यही 
आदि अनादि परब्रह्म इस मत में श्रीकृष्ण हे, जो हमारे आलोष्य कवि सुरास 
का हृष्टदेव है । सुरदास कौ रचना मे इस शुधा्रेत परब्रह्म कृष्ण के ब्णंन में 
कितने हौ पद भिलते है । 


१) पहलेहो हौ हो एक 
अमल, सकल, अज, भेद विवजित, भुनि विधि विमल विषेक । ` 


२) तुभ अनारि अविगत, अनंन गुन पूरन, परमानंद 
सूरदास पर कृपा करो प्रभ श्री बुदावन चंद ।। 


३) पुरन ह्य सनातन वेई ।? 


शु्रादरेत मे ब्रह्म के तीन रूप हे, जते आदिवैबिक या परब्रह्म रूप, 
आध्यात्मिक या प्रकृति-पुरुष वाला अक्षर ब्रह्म रूप ओर आधिभौतिक या जगत 
कूप ब्रह्य । श्रुतिगोचर परब्रह्म का रूप आधिदेविक है । प्राकृतिक गुणों मथवा 
धर्मों ते युक्त रहने से वह निर्गुण है भौर आनंबादि गुणो से युक्त रहने ते बह 
सगुणहै। बह सस्खिदानंद र सदानंदहै। बही कृष्ण परमात्मा है । बह 
हमेशा अपनी आत्ममाया से आघृत रहता है । बह अणु ते अणु, महान ते महान 
होकर, सद तरह के विरुद धर्मों का आश्रय रहता है । बह सवं शक्तिसंपन्न है । 
स्वयं अविकृत रहकर वह हस पुष्टि के शूप मे परिणत होता है । सुरास जी 
कहते हे, 

1. सूरसागर, पद ३५९ 
५ पद १६३ 
3 + पद १५९२ 
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१) बेद उपनिषद जासु को निगनाहि कतवि, 
सौईं सगुण होर नंद के दावरी वधाव ।। ` 


२) भादि सनातन हरि अविनासी, सदा निरंतर धट धट बाती 
पूरन ब्रह्म पुरान बलान, चतुरानन शिव अंत न पावे, 
गुन-गन अगम निगम नहि पाबे, ताहि जसोदा गोद लिलावे ।। ` 


३) नैननि निरि श्याम स्वरूप, 
रह्यो घट धट व्यापि सोई ज्योति रूप अनूप । 
चरन सप्त पाताल जाके शीक्ञ है आकारा, 
सुर चद्र नक्षत्र पावक सवं तासु प्रकाश ॥ ° 


४) कोरि ब्रहांड करत छिन भीतर, हरत विलंब न लावे, 
ताको लियो नद को रानी नाना कूप खिलावं ।। * 


शुादरेत सिद्धांत के अनुसार इसी आधिदं विक परब्रह्म को पुरुषोत्तम कहा 
जाता है । ब्रह्म सर्वव्यापी, संज्ञ भौर सवं क्क्रतिमान है । बह अपनी आंतरिक 
शक्तियों से आत्मारमण करता है । इसीलिए उसको आत्माराम कहते हे । जब 
बही आत्माराम ब्रह्म बाह्यर्मण मे निरत होता है तब उसका बाह प्रकट रूप 
पुरुषोतम रूप कहलाता है । यह स्वेश्छागत रू्पातर मात्र है । दसौको सगण 
सीलारूप, आनंदमय या अगणितानद रूप बताया जाना है। सूरदास इसके 
निरूपण मे कहते हं 


१) मविगत आदि अनत अनूपम अलख पुरुष अविनासी, 
पुरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी ॥ ^ 


२) सोभा ममित अपार अखडित भप आत्मा-राम, 
पूरन पुरुष प्रकट पुरुषोत्तम सव विधि पूरन काम । 


नित्य लीलाओ केलिए पुरुषोत्तम ब्रह्म का प्राकट्य उनकी श्री, ह्वी, निरा, 
काति आदि सभी भातरिक शक्तियो के साथ, उनके आसद धाम के अवतरित रूप 
अृदावन मे होता है, जहां सभी धतियां गोपौ शूप मे उनकी लीला मे भाग 
लेती हे । 


1 सूरसागर, पद ४ 4 सूरसागर, पद ७४४ 
2 „ षद ६२१ 5 सूर सारावली, पद १ 
3 + पद ३७० 6 मूर सारावनी, प १ 
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१) जं बृंहावन आदि अजिर जहां कंज लता विस्तार 
तष किहिरत प्रिय-प्रीतम दोडऊ निगम भुंग गुंजार । 
जहं गोवर्धन पवेत मनिमय सथन कंदरा सार, 
गोपिन मंडल मध्य विराजत निसि दिन करत विहार ॥ : 


२) बा एक रस एक अक्षंडित आदि अनादि अनूपः 
कोटि कल्प बीतत नहि जानत विहरत युगल स्वरूप ।। 2 


३) बृंवावन निज धाम कृपा करि तहां दिखरायौ ४ 
४) भति कहौ हं गोपिका केलि करं तुव संग ।। ‹ 


ब्रह्म के अध्यात्मिक रूप को अक्षर ब्रह्म कहते हे । वह पुरुषोत्तम का चरण 
स्थान कहा जाता है । परश्रह्म के समान आदि सनातन, अनुपम, अविगत होते हुए 
भी अक्षर ब्रहम में आनंद की थोड़ो न्यूनता मानौ जाती है । इसलिए उसे 
अगणितानंद कहते है । यह ब्रह्म का भकार सूप, अतएव इवास सूप बताया जाता 
है । बह काल, कमं स्वभाववाला अक्षर ब्रहम प्रकृति-पुरुष सूप मं सारी सृष्टि का 
कर्ता, धर्ता ओर संहारक होता है । त्रिम्‌ति सहित सभी देवता लोग हसीके अंश 
शूप हं । जीवों मे यहौ अंतर्यामी रूप में रहता है । भू-ार-हरण के हतु इसी 
के कई अवतार होते हे । दसके वणेन मे सुरदासजो कहते है, 


१) अपने आप करि प्रकट कियौ हरि परुष अवतार, 
मापा कियौ क्षोभ बहुविधि करि काल पुरुष के अंग । 
राजस तामस सात्विक बहुकरि प्रकृति-परुष कौ अग ।। ? 


२) प्रभु तुम षमं सपुर्षि नाहि परयो, 
जग सिरजत, पालत, संहारत, पुनि क्यो बहुरि करयो ।॥। ° 


३) सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि भाया सब विधि काल, 
्रहृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गृपाल ।। ? 


सूर सारावली,पु २ 

,# पुर 
मूरसगिर, पद १७९३ 
„ पद १७९३ 
सुर सारावली, पु ३५ 
सूरसागर, पद ४९२० 
सूर मारवली, पू ३५ 


3 @› < +~ ~ 5 ~ 


दाशंनिक विचार १२५ 


४) तुम अच्युत अविगत अविनासी परमान सदा सुखरासो, 
तुम तनुधरि हरयौ भुव भार नमो नमो तुग्हे बारंबार ।। ` 


५) ब्रह्म अगोचर मन वानी ते अभम अनंत प्रभाव, 
भवतनि हित अवतार धरि जो करी लोला सार ॥। ` 


६) अभिद अद्धेद रूप मय जान जो सब धट है एक समानः 
करत इ द्ियनि चेतन जोई मम स्वरूप जानौ तुम सोई । 


शुदाषटैत सिद्धात के अनुसार ब्रह्म का भधिभौतिक रूप जगत है। बह 
उसके मत्‌ अङ से बनना है, अत वह भी नित्य ओर सत्यहै। इसको क्षर ब्रहम 
भी कहते हं । जगत का उदय या नाज्ञ नही होता । उसका आविर्भाव-तिरोभाव 
होते हं । इस तरह जगत के निमित्त ओर उपादान कारण ब्रह्मही है । जगतके 
निर्माण मे शुद्धाद्रेत के अनुसार २८ तत्व क्रियमाण रहते हे । 


९५ जगत प्रपच हरि रूप लहै जब दोष भाव मिट जाह, 
मूरास तव कृष्ण ष हु हरि हिय मे रहे आहौ ॥ 
२) आपन आपु प्रकट कियो हरि पुरुष अवतार, 
फीने तत्व परगट नेह क्षन सबं अष्ट अरु पीस ।, 


जगन मिथ्या नही है, कितु मायात है । यह मायिकता आचा्ंप्रमु के 
शब्ों मे वैराग्य हतु है। सुरदासजी भी कहतेहे, 


हरि इच्छा करि जग प्रकटायौ । 
अर यह जगत जवपि हरि रूप है तञ मायाङृत जानि । 
तातं भन निकारि सब ठां ते एक कृष्ण मन जानि ॥। ? 


1. सूरसागर, पद ४२९७ 

2 ,» पद ३५७ 

3 »# पद ३९४ 

4 सूर नि्णंय, श्री द्रारिकष्दाम परीख गौर प्रभृदयाल मीतल, 


पृ १९७ से उदृत 
5 सर निर्णय, श्री द्रारिकूादास परीख भौर प्रभृदयाल मीतल, 

प्‌ १९६ से उदृत 
6. मायिकत्व पुराणेषु वैराग्पामुदीयेते । (तस्व दीप निबंध) 
7. सूर निर्णय, ¶ १९७ से उदृत 


१२६ अन्नमाचायं ओौर परदास 


३.२.२.२ संसार : 


शुदधा्ैव मत में जगत ओर संसार भिर हे। जगत ब्रह्म की स्वेच्छा से, 
उसी के सदंश से, उत्पश्च उसी का परिणाम है उसका २८ तत्वोयुक्त निर्माण ओर 
विकासजोहोताहै, वह ब्रह्म कौ आत्ममाया अथवा विद्या माया से माना गया 
है। लेकिन संसार जीव की कल्पना है । जीव पंचपर्व अविद्या मायासेजो 
ममतामयी सूष्टि करता हे, वहौ ससार है । अतः वहु असत्य है, मिथ्या है 1 
ज्ञान का उदय होते हौ मदिद्याका नाश्न होता है भौर उसके साय सतारकाभी 
अंत होता है । तभी सूरदास जी कहते है, 


१) अरे मन म्‌रख जनम गंवायौ । 
यह संसार सुमा सेमर ज्यो सुंदर देखि लुभायौ । 
जाखन लाग्यौ रट उडि गयौ कष्‌ नहि आयौ ॥ * 


२) मं मेरी यह हरि की माया, सकल जीव जग यही नाया 


३) मिय्‌या यह ससार ओौर मिथ्या यह माया, 
मिथयाहै यह्‌ वेह कहो क्यों हरि बिसराया ॥ ४ 


४) कोतुको यह देखि विचार, स्व्न स्वप सकल ससार ॥ 


३.२.२.४ जीव तत्व : 


शुद्धादेव मत के अनुसार भक्षर ब्रह्म के चिदंश से जोव का उदय होताहै। 
जिस तरह अग्नि से विस्ुरलिग निकलते हं, उसी तरह ब्रह्म से जवो का निष्कासन 
होता है । यह भगवान की स्वेशछा अथवा रमणदृष्छा से होता है । ब्रह्म का मक्ष 
होने से जीव नित्य ओौर सत्यहै, कितु वह देह की उपाधि प्राप्त करके सीमित 
शक्तिक्छला, अणु ओर अल्पज्ञ रहता है । आविभवि काल मे उसमे एत्वर्यादि 
गुणो कालोप हो जाने से बह दीन, हीन, विपद्‌प्रस्त, भ्यामोही एवं दलो बनता 
है । चव्य, देह, दृद्रिय, प्राण भौर अंतःकरण के अध्यास कूपौ पंचपर्व अविद्या 
के कारण जीव संसृति चक मं धूमता हैः कितु भपमे निज स्वरूप का ज्ञान होते 


3. सूरसागर, पद ३३५ 

4. सूर निणंय, पृ १९७ से उवृत 
5. सूरसागर, पद १११० 

6 „+ पद ४१६ 


दाशंनिक विषार १२७ 


हौ अविद्या का नाश ओर भानंद की पुनः प्राप्ति करके बह मृक्त होता है । जोव 
के इन तर्त्वो के बर्णन मे सूरदास कहते हे, 


१) जिय करि कमं अन्म बहु पाबे, फरत फिरत बहूतं धम आवें । 
तन्‌ मिथ्या छन-भगुर जानो, चेतन ओव सद! चिर मानो । 
आत्म अजन्म सदा अविनासी ताको देह-मोह बड फासी । 

२) मिथ्या तन कौ मोह विसार, जाह रहौ भावं गृह-बार 
करत दद्वियनि खेतन जोई, मम स्वरूप जानं तुम सोई । “ 


जीवोंके शु, मुक्त व संसारौ भेदका तात्विक विदलेषण न कएने पर 
भौ सुरदास इन सभी तरह के जोबो का वर्णेन यथाबसर करते हौ मिस्ते हे । 
शु जीवी गोपियो का वर्णन वहम स्कष के पदो में, ससार जवो का ब्णन 
निल" कै पदो मं भौर मुक्त जीषियो का वर्णन तत्तत्‌ कथा-प्रसगो मलब 
मिलल र । 


२.२.२.५ माया : 


शुद्धादेव के अनुसार बाया दो प्रकार को है। विश्चामाया अथवा आत्म- 
माया भगवान कौ सर्वंभवन समयं पाष्ति है । सूयं ओर उसकी दाहक शक्ति कौ 
सरह भगः. ओर उनकी आत्ममाया भी परस्पर भिश्न आभासित होने पर भी 
मूलतः अभिन्न हं । आत्ममाया के व्यामोहिका ओर करण स्प होते हं । 
ध्यामोहिका भगवान कौ चरणवासी रहती है। करणमःया जगन्निर्माण मं क्रियमाण 
होती है । सुरदास कहते है, 

१) सोमायाहैहरिकी दासी निति दिन भाज्ञाकारी 2 

२) पालन, सृजन, प्रलय के कर्ता माया के गुन जानो । “ 


अविद्यामाया जीवो को तरह तरह कौ ांतियो भे शलती है । बही भज्ञान 
कहलाती है । वैराग्य, भक्ति ओर भगवत्‌ कृपा ते उसका नाश होने पर ओव को 
मोक्ष मिलता है । तभी सूरदास अपने इष्टदेव से माया की यो शिकायत करते है, 


1. सूरसागर, पद ४११ 

2 + पद ३९४ 

3 सूर साहित्य नव मूल्याकन, डा सी. बी रवत्‌, पृ ७८ से उदृत 
4 
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५२८ अश्नमाचायं भौर सूरदास 


“माया नटौ लकरुटि कर लोन्‌हँं कोटिक नाच नचावं । 
दरदर लोभे लागि लिये डोलति, नाना स्वांग बनावे । 
तुम सौ कपट करावति प्रभु ज्‌, मेरी बुद्धि भरमावं ।\" 

३.२ २.६ मुक्ति : 


शुदधष्रेत के अनुसार पुष्टिमार्गौय भक्ति हौ सर्व॑शेषठ मुक्ति है । सुरदास 
कौ भक्ति-साधना इसी पुष्टिमागं की साधना है, अतः उनको मुक्ति कामनाभी 
निर्गुण मुक्ति कौ न होकर भगवद्‌ दक्ञंन सुखाभिलाष की है । 


“वंशीवट, बृदावन, जमुना तजि वैकुंठ न जाव । 
मुरदास हरि को सुमरिन्‌ करि बहुरि न भव-जल आवं ।। 2 


इसो भगववनुस्मरण को वे जारो प्रकार की मुक्ति देनेवाला मानते हें । 
सिवत सगुन स्थामसुदर को मुपित लहै हम चारी ।। “१ 
वे मुक्ति को नही, भक्तिको हौ चाहते हे । 


“अपनो भक्ति देहु भगवान, 
कोटि लालच जौ दिखाबहू, नाहि ने रुचि आन ॥ ” 


पुरुषोत्तम श्रोकृष्ण के सीलाधाम मे पटूचने कौ इच्छा सूरदास के करई पदों 
मे प्रकट होती है । प्रसंगवश्षात्‌ उस भगवद्‌ धाम का स्वरूप भी बणित हं । 


१) चकयी रौ चलि चरन सरोवर, जहा न प्रेम वियोग 
जह भ्रम निकला होतौ नाहि कबं सोह सायर सुख जोग । उ 


२) चलि सखि तिहि सरोवर जाह, 
जिह सरोषर कमल, कमला रवि जिना विकर्सोहि ।।‹ 


३) सुवा चलि ता वन कौ रस पजं, 
जा दिनि राम नाम अन्रित-रस-लवन-पात्र भरि लीजं ।। 7 


1 सूरसागर, पद ४२ 5 सूरसागर, पद ३३७ 
॥ि » पद २३४९ 6. 1 पद ३३८५ 
3 ,„„ षद ५४४ 7 १ पद ३४० 
4 १, पद १०६ 


दाशंनिकं वि्बार १२९ 


शुङा्ेत सिद्धांत के अनुसार भगवान के निज धाम मे साषम्यं पाकर 
उनकी लीला मं भाग सेना ही सायुञ्य मुक्ति है। शृगार के संयोग भौर 
वियोगात्मक रूप सायुज्य मूष्तिके हौ हप हे । सुर ने रासलीला भौर जमरगीत 
मे इन दोनों का वर्णन किया है । 


३.२.३ तुरना ओर निष्कर्षं : 


सूरदास हृष्ण के अनन्य भक्त है । भजनानंद को ब्रह्मानंब से अधिक 
माननेबाले हे । ` लीलाधाम बदावम की एक रेणु" होने कौ भी कामना करनेषाते 
ह ।* एते भक्त को भक्ति विरोधो अन्य उपायो अथवा उपवेज्ञो से चिद हो जाप 
तो बह सहज हौ है । भ्रमरगीत के प्रसंगो मे अवकाहा पाकर सूर निर्गुण भाक्त, 
योग मागं, श्न मागं जेसी बातो का खडन करके गोपियो की प्रेम भक्तिको 
मुष्तिसे मौ बदृकर बतते ह । निष्कषं यह है किसर कौ दाशंनिक मान्यताएं 
शुदधादेत सिदत के अनुकूल ही हे । उनके कतिपय बनो को देखकर कु 
आलोको ने उन पर प्रतििबबाद या भायावाद जसो का प्रभाव माना है । कितु 
हन देसी बातों को कवि के प्रति अन्याय समन्ते हे । भक्ति दशनो के क 
सिद्धांत परस्पर साम्य रखते हं । दाहंनिक वरिभाषा मी शई जगहएकसी 
लगती है, यञ्चपि निर्वचन मे मेद रहता है ! फिर, सूरदास का लक्ष्य दाहा निक 
तत्वों का सुदैम विष्लेषण करना नही, बल्कि भगवान की लीलामों का वर्णेन 
करता है । उरहनि भागवत के अनुसरण मे भगवान कौ सगुण लीलां का वर्णन 
करते करते बीच बीच मं यथासंभव दारदानिक त्त्वं का मो विषरण दियाहै)। 
उन सभी त्वो का शुदधादंत परक अथं किया जाता है । यदि उनका बिह्तेव भं 
लिया जाय तो बह ष्याल्यात्‌-प्रतिना विजोष का फल है, जिससे सुरबास का गौरव 
ही बदृता है । 


हमारे आलोच्यकवि अन्नमाचायं भौर सूरदास दोनो बो विभिन्न दानिक 
संप्रदायो को मानकर अलने पर भी बहुत सी बतो मे दोनो के षंतण्य परस्त्य 
साम्य रखते हे । दोनों ब्रह्म के एक, अशंड, भेत रूप मे विश्वास रञ्जते हं । 
बोनों जगत छो नित्य भौर सत्य मानते हे, दोनों उसे भायाहृत भी स्वीकार 
करते हे । दोनों भगवान के मतर्यामी तत्व पर जोर देते है । दोनों चेतन को. 
नित्य मौर देह कशो नित्य भानकर, देहद्रियारि के ष्यामोहकोही सांसारिक 
जम का प्रवल कारण कहते हं । दोनो के मत मे भगवान मायापति है भौर 





1. सुर्ागर, पद मजनानद अलि हम प्यारौ, बृदावन भख कौन विषारौ। 
2. ,„ पद १११० बृदाबन रज हूं रू, ब्रह्मलोक न सुहाई । 


१३० अन्नमयं भौर सूरदास 


उ्तकी हषा के बिना मुक्ति दुलभ है । दोनों भक्ति को मुक्ति से अधिक मानते 
हे गौर साधम्यं मुक्ति पाकर भगवान के नित्य साध्य व संद्न लाभको 
सर्वाधिक बरणीय बतति है । वोरो के इष्टदेव भगवान के अ्षवितार ही हे। 
अन्नमाायं तो भीवेकटेश्वर के रूप को ही अन्य सभी अर्बाबतारो में देखते हे । 
भगवान के अन्य श्यो के वर्णन में भौ उनका भीवेकटेऽवर से अभेद व्यक्त करते 
ह । ुरदासजी भीनायजी का हरि नाम से अकलर व्यवहार करते हे ओर उसी 
माम में भगवान विष्णु के समी नाम मंतर्गत होते हे । भीनाथ उनका उपास्य 
परम पुष भीहष्ण से भिक्त नहीं है । अघ्नमाधायं का तो धीर्वेकटेश्वर भीष्ण 
काही मर्खारूपहै। 


अन्नमाचायं कौ रना मे दानिक तत्वो का विवरण शास्त्रीय ठंग पर, 
तक-वितकं एवं शरुतिवाक्य प्रमाण-उदरण आदि के साथ हुभा भिलता है । अन्य 
मतो की निदा मे भौ उनको बाणी प्रगल्भ बीलती है । यह उनके आचायंत्व एष 
सहज उद्धेग-पू्णं स्वाभाव का फल है । सूरदास का स्वाभाव जरा नरमहै। 
अतः एेसी यातो को वे काव्योचित दे पर व्यक्त करते हं । 


माया, मोह्‌, सांसारिक तापत्रय, दीनता, अगतिकता, सर्वात्मना भगवान 
कीक्षरण मे जाने कौ इच्छा, सज्ञ्न सगति, सेवाभाषव ओर आजार्याभिमान के 
वणन मे अघ्तमाबयं ओर सुरशास का नितात हृदय-ताम्य या भाद-तान्द बौखना 
है। भक्ति को उपाय ओर भगवान को उपेय मानकर संसार तरण में दढ विश्वास 
प्रकटं करमे मे दोनो समानज्ञौल है । अश्रमाचायं कहते दं, 


“एव श्रुति मत मिदमेव, तव्‌ भाषयुतु मतः षरं नास्ति । 
अतुल जन्म भोगासक्तानां, हित वेभव सुख मिद मेव । 
संतत धोहरि संकीर्तन, तद्‌ ष्यतिरिष्त सुखं बक्लुं नास्ति ॥। 
बहल मरण परिभव चिल्लाना इह पर साधन्‌ सिद मेव । 
अहि शयन मनोहर सेवा तव्‌ विहरण बिना विधि राप नास्ति । 
संसार वरति जाड्य पराणां, हिसा विरहित मिद मेध । 
कस्त नेकरटगिरि पते' प्रसेवे पचादि नास्ति । “2 
सूरदास जी इसी मत को यों व्यक्त करते है । 

“सब तजि भजिए नंद कमार । 
जिहि जिहि जोनि जन्म षरयौ, बहू जरयो भष #{ भार । 
वेद पुरान्‌, भागवत, गीता सब कं यह मत सार ¦ 
भव-समुद् हरि पद नौका जिन्‌ कोड रे उत्तरं पार । 
सुर पाह यह समौ लाह लहि, इुलंभ फिर संसार ।। ” " 


1 अ स॒. २-३ 2 सूरसागर, पद ६८ 


साधारण भक्ति-साधना 


२.२.१ भक्ति ओर्‌ मक्त , 


भक्ति क्षम्य की निष्यत्ति 'भज सेवायाम्‌" धातु से "क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़कर 
अतायी जाती है । ताच्पयं है कि भषित माने सेवा है । पृज्य भ्यक्तियो, मान्यो ब 
गुर्मो से भक्ति कौ जाती है, लेकिन पुञ्यो मं पूज्य भौर गुर्ओोके गुरु लोकगुर 
भगवान की सेवा जो को जाती है उसे भक्ति हन्द से अभिहित करता श्द एव 
सबसे अधिक सार्थक है । सेवा मे सेव्य ओर सेवक का सध अनिषायं है। बड़ 
ओरषछठोटे का माव भी इसमें सहज है । कितु जब तक सेवक मेंसेष्यके प्रति 
सहज अनुराग या प्रीति का भाव नही रहता, तब तक सेवा मं निस्वार्थता, 
अहमिकता ओर तल्लीनता न्ह होती । जेते जेते सेवक पूज्यभाव तथा अनुराग 
से सेषा मं अधिकाधिक तत्पर रहता जाता, वसे वंसे उसकी सेवा भी स्वार्थ 
रहित एब भहैतुको होने मं उत्तरोत्तर उत्कर्षं पाती जातौ है । भेगवत्‌ सेवा मं 
इस तरह की अहैतुकं अनुरक्ति जो कहौ होतीहै, उसी को भक्ति कहूतेहे) 
शांडिल्य ने कहा है कि भक्ति ईदवर में परम अनुरक्तिहै। नारदनेकहाहै 
कि भदित ईदवर के प्रति परम प्रेम रूपा है मौर वह अमृत स्वरूपा है । * क्योकि 
उसे पाकर मनुष्य सब तरह से तृप्त, सिद्ध एव अमर हो जाह 12 उस्तकी 
सारी इच्छाए पूणं हो जाती हं, शोक दूर हो जाता है ओर विषयों से सहजही 
उसकौ विरक्ि हो जाती है । बह अपने भक्त्यानंद मे भाप मस्त रहता है । ‹ 

1. सापरान्रक्तिरीश्वरे। शभम्‌ २ 

2 मात्वस्मिन्‌ परमप्रेमल्पा। नाभमसूर 

अमृतस्वल्पाच। नाम. मू ३ 
3. यत्लम्धा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो मवति, तृप्तो मवति । 
नाभू ४ 
4 नाभू ५,६ 


१३२ अन्नमाार्य भौर सूरदास 


भागवत मं लिक्षा है कि मनुष्यों का परम धमं बही है जिससे उनकी 
भगवान ते भक्ति हो । बह भक्ति भी एसी हो, जो निष्काम हो मौर निरंतर बती 
रहे । एती भक्ति ते आनंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार पाकर भक्त इतहृत्य 
होता है ।` मआचायं्रभु बल्लम शा मत है कि महार्म्यजञाम पूवक सुदड एवं 
स्दतोधिक स्नेह को ही भत्ति कहा जाता है भोर मुक्ति कातोरेसोनक्तिही 
एक मात्र उपाय है । 


गीता का मौ वचन यही है कि हषं, देष, लोक, आकांक्षा जेते सभी शुभ- 
अशुभ भावों का परित्याग करके जो भक्ति करता है वही भगवान को प्रिय लगता 
है । ° अर्थात्‌ भक्ति निंद भौर एरकातिक्ो तोश्रष्ठहै। बेसीही भक्तिसे 
भगवान को जानना, देखना ओर पाना शक्य ह । ° ठेते भक्तो का योगक्षेम भगवान 
ही देखते हे । अत. लभ धमो को छोडकर भगवान को शरण में जाकर नििषत 
रहे तो बस भक्त को मोक्ष देने का भार भगवान खुब भपना लेतेहं। गौतामें 
वसा हृष्णभगवान का वचन दानहे, जो वष्णवो का प्रभान्‌ आलेब है । इससे 
सिद है कि भक्ति हौ मृक्ति का सुलभोपाप है । वह अम्य सभी भावो अथवा 
उपायों से उत्तम है । नारद ने कहा है कि स्वय फल रूप होने से मदति, कमं, जान 
ओर योगसे अधिकहै)" क्षाहिल्य फामी यही मत है कि भक्तही-कमी, 
ज्ञानी भोर योगीसे अधिकहै।; गीतामेमोक्हाहैकि 


1 महा भागवत, १-२-६ 
2 माहातम्यज्ञान पूर्वरतु सुदृढ सवंतोधिकं 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्ता तथा मक्तिर्नचान्यया ।। 
तत्व दीपं निबध, श्लोक ४६ 
3 मोन हष्यति नद्रेष्टि न शोचति नकाक्षति, 
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्‌ य ममे प्रियः । गीता, १२-१७ 
4. भक्तयात्वनन्यवा शक्य अहमेव विधोर्जुन 
ज्ञातु द्रष्ट्‌ च तत्वेन प्रवेष्टु च परतम । गीता, ११-५४ 
$. अनन्यादिंतयतो मा यजना पर्युंपासते, 
तेषां नित्यमि यश्ताना योगक्षेम वहाम्यहु। गीता, ९२२ भौर 
स्र धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण व्रज 
अहं त्वा सवं पपिम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुषः ।॥ गीता, १८-६६ 
6 सतु कमान योगेम्योप्यधिकतरा, फलरूपत्वात्‌। ना भ सू. २५-२६ 
7 तदेव कमि शानि योगिभ्य आधिषषय शब्दात्‌ । शा भ. सू. २२ 


साधारण भक्ति-साधना १३३ 


“'तपिस्वम्योधिको योगो, लानिम्योपि मतोधिकः 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात्‌ योगी भवार्बुन ।। 
योगिनामपि सर्ववां मदगतेनांतरात्मना 
भावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो भतः ।। ; 


जो सदा संदा भगवद्‌ भजन मे युक्त रहते ह बे भगवान भे हो रहते हं । 
भगवान भी उम्हौ लोगो से युक्त रहति हे ।* इत तरह भक्त ब्राहमसंस्थ होकर 
अमृतत्व को प्रप्त करता है । ° उसका नाशा कमी नहीं होता । “ भागवत पुराण 
मकहाहै कि अमृतत्व केलिए हौ भक्ति कल्पित है ।, इससे यही सिद होता है 
कि अनन्य भक्ति भी परमात्मा को हषा पर निभेरहे। उनकी हषा के जिना 
बह भी दुलंभ है । भगवान जिनको चाहते हं उन्ही को बह प्राप्त होती है । ^ 
बतः साधक को अम्याभिलाष-कुम्य, अग्योपायविरहित, आन्‌क्स्य-युक्त -एकात 
भाषति भक्ति करनी है ` एसो ही भक्ति भगवान को बहा मे लेने समर्थं है । 


आलोश्य कवि अघ्नमाचायं ओर सूरदास भगवत्‌ कृषा प्राप्त भक्त धे । 
अच्जयन से लेकर अत तक पे वोनो भक्त कवि अविल निष्ठा से भक्ति साषला 
भे निरत रहे । दोनो सज्चे अथं भं भगवबोय घे । अघ्नमाचायं दो सतियो के 
लाथ गृहस्थाश्म में रहकर मी अपने को सदा सर्वदा भगवान के ककय मेही 
सर्मापित किये रहते थे। सूररास सो शुरू से विरागी ओर भगवद्‌ भजन भं 
आय पाये हुये व्यक्ति य । सांसारिक संबंधों का जंजाल अप्नमाचायं को अधिक 
लगा धा, अतः उनकी र्ना मरं ससार कौ कटौ मालोखना, उस ओर से होनेवाले 
अंलतरायों का पग पग पर उस्लेख ओर सब को दूर करके भक्ति को स्थिर करने 
केलिए भगवान से अनु रोध, अङग विश्वास से भगवान की शरण मे अपने को 
सर्मापित करके निरिखित रहने का प्रयत्न, जसे भाव कईं बार वणित हुए मिलते है। 
बुशदास अन्म से अधे भौर असहाय थे, विरक्त होने पर भ भोड़के कारण दे 
अकसर ष्यप्र विकल होकर केसे कहीं उह जति घे, भौर प्रथम दशन मे गुरुके 





गीता, ६-४६, ४७ 
यो भजति लु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । गीता, ९-२९ 
। छादोग्य उपनिषद्‌ २-२३-२ 
न मे भक्त प्रणश्यति । गोता, ९-२१ 
मयि भक्तिहि भूताना अमृतत्वाय कल्पते । भागवत, १०-८२-४५ 
येमेवेष वृणूते वैन लम्य. । कठोपनिषद्‌ १-२-२२ 
अम्याभिलाषिताकषन्यं ज्ञानकर्माचनावृतम्‌ 


9 ©, “+ > «> ^ ~ 


५ 
जनुकूस्येन ङृष्णनुशीलन भक्तिशतमा ।। ह. भ॒ सि १-१-११ 


१३४ अन्नमाधा्यं भौर सूरदसि 


सामने मौ वे धिधियति ही रह गये । यह देन्य सुर के निनय पदो मे ममूलचुंबी 
होकर मिलता है । कितु साय हौ भगवद्‌ विवास भौर शरणागति के भाव हर 
पव मे प्रकट होते हे ¦ आचायंप्रभु ने लीलारहस्य बताया तो सूर कौ साधना में 
देन्य का स्थाने उत्साह, उल्लास व प्रेम को मिल गया । लीला वर्णन भें उनकी 
भक्ति साकार होकर रसक्ृप परब्रह्म का सक्षातृकार हौ करती है । अन्नमाायं 
के लीला-वर्णन मे एेहिक को पारलौकिक कौ सोमा तक उठते पति हं तो सुरबास 
के सीला-वर्णन में पारलोकिक को इहलोक मे प्रतिष्ठित होते देते है । 


३.३.१.१ वह युग 


जिस युगमेये बोनो भक्त फवि प्रफट हुए वह तो अतीव अराति का युग 
था। देश का धार्मिकं वातावरण तब न जाने कितने हो नास्तिक व अवेदिक 
दनो मौर ढोगी बीभत्सपुणं साधनाओं से कलुषित था । रजनेतिक वातावरण 
में स्वार्थ संकुचित मनोधुल्तिपूणं आष्टिता प्रवृत्ति ओर अवा विलास भोग कौ 
अनुरक्ति आम्‌लतः ष्याप्त थो । सामाजिक वातावरण मे लोभ मोहादि से प्रेरित 
प्रवंचना, कपट, एव्रिय लोलपता एहिक परायणता का सरव॑त्र फलाब धा । एसे वाता- 
वरण में रहकर हारे ये दोनो भक्त फति उन सभौ दोषो का एक मात्र निवारणो- 
पाय तिद्ध होनेवाले भक्ति-मागं को अपनाकर, अपनी साधना के दवारा प्रवृत्ति में 
निवृत्ति ओौर निवत्त मे प्रवृत्ति का तामजस्य पूणं उदाहरण येका करके, स्वयं तर 
गये ओर अन्यो के तर जाने मं सहायक हए । 


३.३.१.२ हय-साम्य ; 


भक्ति के बारे मं अन्नमाचायं ओर सुरदास के मतम्य एक हौ तरहकेहे। 
दोनो के मत मे भक्िही मुक्तिका एक मात्र उपाय है। अन्नमाखायं कहते हेकि 


“हरि ने भह त्वा सर्वपापेभ्यो" कहकर कभी अभय दिया है, भौर 
क्या च्राहिए ? इस वूनियामं हरि का नाम ही मुक्ति है । उत्का दास्य 
ही मृक्तिहै 1": 

सूरदासजी कहते है कि 
“रे मन समृक्षि सोच-वि्ारि । 
भक्ति बिनु भगवंत दुलंभ, कहत निगम पुकारि 1४ 


1. अ सं १०-२३३ हरिन।ममे मृक्ति अरति कैकोटेनू 
घर नातनि दास्यमे तगिन मूरति । 
2. दूरसामर, पद ३०९ 


याधारल भविदि-साधना १३५ 


अश्नमाचायं के मत मे योग, ज्ञान, कमं आरि तमी अन्य उपायो ते अक्ति 
ही भगवत्‌ प्राप्ति काष्ठ उपायटै। वेक्हतेहेकि 
“यही मेरा वत है, मे कमं को नहीं मानता । भगवान को क्षरण 
म जाना हौ मेरे लिए जप, तप, धमं ओर अन्य पुण्य कमं हे ।" 


परदास भौ इसी सुर मे सुर मिलते हए कहते ह, 
“ल्ाधन, मत्र, जत्र, उच्चम, बल, ये तब डारो धो । 
ह ^ । 
सुवास स्वामी कशणामय, स्याम-बरम मनं पोह ।।'" 


अक्षमाायं कहते हे कि 


“हरि भक्ति के समान ओर कुष नही है । भक्त होकर भोशुकदेव 
भगवाम जैसे बने ।"' 


घुरदास कहते हे कि 
“हरि के जन अति वकुराई । 
महराज, रिषिराज, राजमूनि, देखत रहे लखा । ‹ 


अन्नमाखायं के मत मे भक्ति ही प्रषानहै, वह रेतो सवद्षहै, नहीं 
तो डाकौजो कुष्ठ है वह्‌ सब व्ययं है।; सुरदासजौ का भी यही मतहै, तभी 
वे सलाह देते हे कि 


1 भ. स २-१७२ यिदिये नाकु मत मिदि व्रतम्‌ 
नृदुट केमु नोत्लनिकनु । 
निपूणत हरिने निनू शरणनूटे 
तपमूल्‌ जपमूलु धर्ममल्‌ । 
नेपमुन कलम्‌ नीवे वेकोनूम्‌ 
उपमल पृष्यमूलोल्ल ने विकन्‌ ॥ 
2 सूरसागर, पद २६५२ 
3 अ.स २-४६ हरिनी दास्यमूनकु नवि येमि सरिगाब्‌ 
अरयशुकुदनिन्नटि नीयंतायेनु । 
4 सूरसागर, पद ४० 
5 अ स २-६२ हरिभिक्तिगलिगिते अक्षियु सख्यम्‌ गाक 
विरद्वा्ारमूलेल्ल बथा बथा । 


१३६ अन्नमाचायं गौर मूरदाय 


“लो बनिता-सुत-ज्‌थ अकेले, हय-गय-विभव धनेरौ । 
सबे समर्प सूर स्याम कौ, यह्‌ सांचौ मत मेरौ + 


अ्रमाचार्यं कहते हे कि 
“हि भीरवेकटेऽवर, हमे यह करटो भी देने मे नहो भाया, जहां 
लुमहारे भक्तो का नाकच हुमा ।“: 
सुरदास हापथ पूर्वक क्रट्ते हे कि 
“जाको मनमोहन भम करं । 
ताको केस लसे नाहि सिरत, जो जग र्‌ परं 1“ 


अघ्नमाचायं का उपवेक्है कि 
“मानुष हो या देविक. जो कुरु होना हे वह अवह्य होगा, लेकिन 
वेकटे्वर की कृपा हो तो सभी दूष दूर होगे '' " 
सुरशासजी कहते है कि 
“भावी के वक तीन लोक ह, सुर नर देह घरे । 
सुश्दास प्रभु रची सुह है, को करि सोच भरे 1”! 
अश्नमाथायं कहते हे कि 
“अत्यधिक शुभ पाना है तो श्रौयेकटेश्वर कौ सेवा करते उनकी 
करणा का पात्र होमा उचित है । उसीमं सुख है ।”° 


1. सूरसागर, पद २६६ 
2 अ.स. २-१३ यडचूचिन नौदासुनेक्कड जेट लेदु, 
यीड्लेदु भीवेकटेश नोकुन्‌ ।। 
3 सुरसागर, पद ३७ 
मानुषम्‌ गाद मरि दैविकम्‌ गानि 
रानृश्चदि राक मान बोदु । 
तिरवेकटगिरि देवृनि 
करुणयेत गानि कलृ्षमितय्‌ बोदु ।। भ स. ३-६ 
5. सूरसागर, पद २६४ 
6. ब स. २-१ बेष्यग रानि मेलू गलुगुट शीवेकटपति गनुटल्‌ 
अप्यनि करुण गलिगि मनुट अब्बूर मेन सुखमुलु ॥ 


साधारण भक्ति-साषना १३७ 


सुरदास कहते हे, 

“ताते सेहयं भी जदुराह । 
संषति विपति तं संपति, देह कौ यहे सुभाई । 
शुरदास संपदा-आापदा, जिमि कोठ पतिना । “+ 


अश्नमाच्ायं ओर सूरदास दोनो सगुण परमात्मा के उपासक है । अश्नमाचायं 
भीर्ेकटेह्वर को स्तुति मे कहते हे, 
“देष देवोत्तम दिभ्यावतार निक 
आष मावनातीत पर्रनाभ 
शरर्ेकटाचल शु गारमूति गव 
सावयव धाकप्य हरेणु शरणु ।।'* > 


सुरास कहते हं 


“हप-रेला-गुम-जाति-जुगति धिन्‌ निरालब कित धादे, 
सब विधि अगम विच्रारहि ताते सुर सगुन पद गावं ।।"' ‹ 


३.२.१.३ सामान्य भक्ति : 


भक्ति साधना के प्रथान अंग ससार से विरक्ति मौर भगवान से अभ्रक्ति 
है। संसार ते विरक्ति हए विना भगवान से अनुरक्ति स्थिर नहीं होती । 
इसौलिए सभी आजयं गौर भालबारों मे वेराग्य का उपदेश देकर उसी के हारा 
भगवदनुरक्ति मे स्थिरता को साषने का अनवरत प्रयत्न दोखता है । छर, 
कृष लोगों ने यह बताया है हि संसार पर ओ मनुरक्ति है उसे मगन की ओर 
गामे से भ संसारिक व्यामोह को भासानी से इर किया जा सकता है । लेक 
संसारके प्रति जीवकाजो ब्यामोह है, उसके पीठे अहंकार तथा भमकार बहे 
सक्रिय रहते हे । अतः जव को पहले अपने अहंकार को दूर करना जाहिए मौर 
भमकार को काट डालमा चाहिए । लेकिन यह बात तो आसान मरही है । इसके 
किए जीब का अपनी भर से सतते प्रयत्न ही नही, अपिलु भगवान की हषा भौ 
जहिए । विनय के बिना भगवान को हषा प्राप्त नहीं होती । विनय का भं 
है बि्ेव रूप से शकला । भपने को छोटा, मल्यज्ञ मौर अकिचन मानकर भगवान 


1 सूरसागर, पद २६५ 
2. अ स. ११-२५ 
3. सूरसागर, पद २ 


१३५ अश्नमाचाये ओर सूरदास 


को सवते बड़ा, महान गौर संश समन्षकर भक्त को मगता, वाथा भौर कर्मणा 
अपने इष्टदेव के चरणो मे सुकना चाहिए । एसा करने भं ज दीनता का'अनूमव 
होता है, उसी से उसका महकार दूर होता है । जो दीन होता है, उल्का मकार 
पन पग पर निरयंक साबित होकर स्वतः नाह होता है । अथवा भपने स्वामी 
दष्टदेव को ही बह भपमी सारी ममता का लक्ष्य बना सेता है । इसलिए सभी 
भक्त लोग अपनो साधना में विनय ओर वैराग्य को पहली सीडी मानते है । 
उसे साधे तथा उस पर मडिग रहने मे सतत प्रयत्नक्षील रहते हे । नारव भक्ति 
सत्रों मे भी बताया गया है कि ईदवर भी अभिमामसे देव करता है मौर दम्यते 
व्रलप्न होता है । ` अभिमान छोड़कर जो मक्त दोनता लिए भगवान की शारण 
मे जाता है बही उस भगवान को भौ सबसे प्रिय सगता है । तभो अन्नमाचायं 
“ल्वमेव शरण त्वमेव शरण स्वमेवमे धमण प्रसरसि फर्णीह शयन" “ कहकर 
भवेकटेश्वर की शरण मे गये तो सूरदास श्रु मेरो अवगुन न विधारो कीन 
लाज शरन आये कौ" ° कहकर धीषृष्ण की शरण मं पहुचे । 


३.३.१.४ विनय : 


वैष्णव संप्रहाय मे विनय के सात सक्षण बताये जति हं, जिनको भृभिका 
कहते हे । वे हं दीनता, मानमषंण, भय वंन, भत्संना, अस्वासन, मनोराज्य 
मरौर व्रण । दीनता विनय की जननी है। मानमर्षण साने अभिमानको 
भार दवाना, जो अहंकार की सब से बलवतो ओषधी है-। संसार चक्रसेजो 
सश्चा भय लगता हे वही जीव को भगवान की शरण मे पटुता है । भगवान से 
बिभुख होने ते डटकर, उसके उन्मुख होने से उद्धार की संभावना पर जोर 
देकर, भक्त अपने मन को पहले वामं कर लेताहै ओर मुबित की बढ़ी बड़ी 
भभिलाषाएं करके उनकी पूति के लिए इष्टदेव से प्रार्थना करता है । यही उसका 
भनोराज्य है । उसमें विरते रहकर बहु बाहर की दुनिया से भपना संबंध 
भागों भूष जाता है । संसार मे रहकर भी बह उससे अपना नाता तोड शलता 
है। बह उससे भलग रहने मे ही आनंद मानता है । इस विषय भं शारणनिक 
बातो का विचार उपे पर्याप्त सहायता देता है । तव्व ज्ञान या तत्वावधनते 
यही लाभहै। बह जोव को इस संसार के मायामोह में फंसने से बथाकर 
भषति मागं मं भगे बढ़ता है । पह रहस्य जानकर ही अश्नमाथायं, 


1. ईश्वरस्याप्यमिमान देषत्वात्‌ दैन्य प्रियस्वाच्च ॥। ना.भ सू २७ 
2 म. स २-३०द 
3. सूरसागर, पद १११ 


साधारण भक्ति-साघना १३९ 


“भ्रायामय हे सबके सव, 
मयाके तुम पतिहो। 
माया जो स्वतच्र बनू कब, 
वुम्हो मेरी गति हो ॥"' 


कहकर भोवेकटेदवर कौ शरण मं जते हे, तो सूरदास, 


“"छतउत चितवत सनम गयो । 
इन माया तृस्ना कं कामों दहं वृन मध मयो ।''* 


कहते भीकृष्ण की शरण मे जाकर निरिचचत होते है । 
३.३.१.५ शरणागति : 


बेष्णवागमो भं शरणागति तत्व का विषाद वर्णम मिलता है । उतके 
अनुसार शरणागति के छ लक्षण होते हे, अंसे 


“अनुक्लस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वणनम्‌ । 
रक्षिष्यतोति विह्वासस्तथा गोपृत्व वर्णनम्‌ । 
आस्मनिक्षेष कार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः ।1"2 


अपने इष्टवेव के अनुकूल गुणो का मम्यास व धारण करने शा सकल्प, 
उत्तके प्रतिषल गुणो का त्याग, रक्षा पाने मे अखचचल विश्वास, रक भगवान के 
निरतिक्षय गुणो का वणन, सर्वात्मना अपने को भगवान के भोचरणो मे समर्पित 
करना भौर दीन होकर भगवान के सम्मुख पटहुबना शरणागति के लक्षण हे । 
अघ्नमाचायं ओर सूरदास दोनो भे ये सभी गुण पाये जाते हं । उनकी रखनाए 
तो भक्ति के कोई सक्षण-काव्य नह हे, कितु उनकी साधना के बल उनमें उपयुक्त 
साधन संबधी सभो समणो के लकय प्राशय मे मिसते हं । 


३.२.१.६ भन्नमाचा्थ कै विचार : 


अघ्नमाक्ायं अहंकार के निराकरण के लिए शास्तरोयष्गतेपृषतेहेकि 
“जोव कितना ह ? उसका चित्र फितना है ? दैवी विषान के भगे ्ीव की क्या 


1 अ. सं ८-२०८ (स्वौयानृवाद) 
2 सुर पंचरत्न, बिनय, पद १४ 
3. पांचरात्र आगम 


१४० अश्रमाषायं ओर सूरदास 


जलती है? तब यह महकार किस लसिएहै? आखिर हमसे क्या होताहै। 
“कारे जगत के कर्ता भगवान को हमारो आवश्यकताभो कौ चिता नही है क्या 7 
बीच मे आकर हम अपने को कर्ता मानकर गवं करते हे, कितु वास्तव मे सव 
का कर्ता व धर्ता भगवान ही है)”: माया, मोह व ममकारको तोडने का 
उपदेश देते भश्रमाचायं कहते हे कि 


“सो यह है संसार का फल! निर्तात दुख रूपौ गहना पहनाया न? ऽ 
अब भालूम हुमा, संसार का रहस्य ? भारवाही आदमी को अपने सिर का 
ओह बो बीख मे नीखे उतार कर कृ देर सांस लेने शो एुरसत मिलती 
है, लेकिन ससारो जोव को बसा अथकाक्ष भौ कभी नह मिलता ।"“ + 


सांसारिक मायाजाल का चित्र योते अघ्नमाषायं कहते ह कि 


“हस ससार का पार पटुना असंभव है । क्योकि यह्‌ विलकूल 
भाया है इसका निस्तरण किसके वश है? पहा की संपदा चित्त विकार 
पहा करती है तो धनहीनता देन्य लादेतीटै। यहांके समो संबंध स्वयं 
बधटेतु हे, कितु उमको तोडने से देहधारण ही असंभव भन जाता है । 
यौवन खद मदविकार है । वार्थक्य बरत कष्ट है । धनसंखय का कायं 


1 अ स॒ २-३१२ ओीवृरेतटिवादू चित्तमेतटिदि, 
देविकमु गडव नैतटिवाड्‌ दानु । 


2 अ.स गा. ३२ भूमितो प्रपचमेल्ल पृटिर्टचिन देवृषु 
आमौदि पारुपत्यान कदु कोपडा । 
नाममात्रपु जीवृलम्‌ नडूमतरान वञ्चि 
नेम्‌ कतंलमनुच निगिडेमु गाक । 

3 अ स. ५-२११ इदिगो संसार मेत मचिदो गानि 
तुदि लेनि दुखमनु तोडव गडियिचे। 


4 अ.स. ११.२६ 
मोलगि मारपुमोपु मोचेटिवाड्‌, अलसि दिपुकोनेश नाडाडन्‌ । 
अलय ससारिकिं नदियु लेदाये, तोलगनि भार मेनु दिषराष ॥ 


, साधारण मक्ति-साधता १४१ 


तिरेतर यातना है, लेकिन उते छोदृने से मूल बुल्ाता असंभव है । 2 
कामिनियों के कटाक्ष तो अण्छे लगते हे कितु उनके पीछे ही प्राण-संकट 
जैसे कायं छिपे रहते हे । जसे जसे मभिलाषाएं बहती जाती है, बेसे वेते 
संताप का आल भी बदृता जाता है । अपार लो की संगति जेसी हो, 
भतार संसार की संगति भी वेसो है ।'" 


अस्माच के मत मे जीव का कर्तव्य सगवान कीकहषरणमे जनाहै, त 
कि संसार का अनुसरण करना । वे कहते हे कि 


“"दुष्टदेव, घर के भंगन मं कल्पतरु, श्वीर्षेकरटेहवर को छोडकर गौरो 
के पीठे दौडता नाव को छोडकर पानी भे इवते मदद कौ पुकार अथाना 
जैसा है 1: मानव अन्म का फल भगवान कटेद्वर का दास बननेमेही 
है 1“ जीर्णरोग जसे संसार का एकमात्र राज-भौषधी हरि-मक्तिही है । 5 
नारायण ही सब का नायक है, बुरहा क्ि भौरोके पौषे योषे? 
चलन्य का स्वामी हरि है। सृष्टि उसको उपज है अंबर का अतर्यामी 
्बेक्टे्वर जहे, वेह दिन रात हमारी रक्षा करते हे । फिर यह गं 
किसलिए ? विनीत बनकर उनकी प्रशंसा करना ठीक है स?“ सो भगवान 


1 अ. स. ११-२६९ 
एन्‌ बोरादी ससारम्‌, कटुव नी माय, गडवग वमा । 
कलिमे चित्तविकार हेतु वदि, अलर लेमि दैन्य हेतुव्‌ । 
पलू लपटमुलु बध हेतुवल्‌, तलगिन नडवदु तन्‌ पोषणम्‌ ॥ 
मद विकार मिदे महित यौवनम्‌, तुद वार्धकमे दुरतम्‌ । 
इदे अर्षाजन यातायातन, अदियु मानिते कलि घनम्‌ । 
2 अ. स. ११-२३-३३ 
एणनयनल चु लंत सोबगै यु, प्राण सकटमुलग्‌ पनुलु नट्‌लुड्‌ । 
एडलेनि परिताप मे रीति दा नुड्‌, अच्यास कोरिकलु नटुवलेने युद्‌।। 
कंड्लेनि द ख संगति येट्ल दानद, अडर ससारब्‌ नटेलनं वृड्‌ 
3 अ स २-१०४ यिचिवेलषु वेकटेश गोल्‌वक परल 
वेट दिस्गुट बोड विडिति वदरिबट । 
4 न सं २-२१२ एष्युडु तिर वेकटेशु सेवकुढौट 
तप्पक जीवृड तानैन एलम्‌ ॥ 
5 अ स. ५-७४ चलपादि रोगमी ससारम्‌, नेड्‌ 
बलवन मंद हरिभक्ति जीवलकू ।। 
6. अ. सं. ८-२६४ नारायणृड सवं नायकुद्‌, वेरे दुरासल्‌ वेदक बरोटेदय्या।। 


१४२ अन्नमाषायं गौर सूरदास, 


की भक्ति ही परम घु है, सच, बाकी सव भढ है, अतः उनसे भक्ति 
कते 41 


नन्नमाचायं भक्ति के कोत्र मे ऊंच-नीच का भेद नहीं भानते । उनके बत 
में घनिष्ट भक्ति टो तौ बस, वह व्यक्ति चाहे अंतिम वणं का हो, सचमुच ्राहमभ 
के समान है! * जाति-पांति का भाव व्यथं है । अजामिल आदि कौ क्या जाति 
है? जाति भेदतोकशरीरका गुण है) बह शरीर के साथ नष्ट होता है। 
आत्मा षदा शुद्ध, निदिष्ट ओर निस्य है । फिर भगवद्‌ श्न से भो दास्य मिलता 
है बहौ एकक उत्तम जाति है । 


अत्नमाचायं हरि-भक्तो को हरि जसे मामते हे । वे कहतेहेकि 


“भक्त लोग परोपकारी एवं प्रत्यक्षदंव ह । वे जौरो को ब्रह्मानंद 
देने में समं हे । ‹ जिस गाव मं हरि-भक्त राहते है, वहां रहना ही, बस, 
मोक्षकारक है ! ‹ संतो का संगत्य सुक्षान है । अतः प्रपल्च अनो का यही 
परमाचार है कि सब तरह के विपरीत आधारो को छोडकर, भगवान ओर 
भक्तों का अपार न किये, मात्र धीहरि कौ शरण में विश्वास रणं, 
आचार्यं के कहे अनुसार चलं । इसी मे धेय है । बही परमवंर्वता है ।'"° 


भगवान कौ शरण मे जनि मं विलंब श्यो ? अप्रमाणाय कहते है कि 


1. भ. सं, ९-३३ भक्तिनी षै दोकटि परममुखम्‌ 
युत जूचिन निजबोक्कटिय्‌ लेदु ॥। 
2. भ. स १०-१२८ कडलेनि नी भक्ति कलिगिते चालु 
कंडजन्म मयिना िककपु विप्रकुलभे ॥ 
3. म.स.गा ९५ विजातु लक्षियु वृषाषुधा 
अजामिलादूल किये जाति । 
4. भ. स. १०-१९९ परमोप कारलु प्रत्यक्ष देवमल 
हरिदामु वित्तुर ब्रह्मानद सुखम्‌ ॥ 
5 भ. स. २-३५२ हरि दाभुलूष् वृर दा नुडिन। चालु । 
6 अ. स ७-३ 
प्रपशुलक निदि परमाचारम्‌, विपरीताचरम्‌ विड्व वलय । 
भगवदपवारमू मागबतापचारम्‌, दमुलक देवतातरमु मानि 
नगधह शरणमु नम्मि याचार्युनि, बगिवायनिदे परमवष्णवम्‌ ।। 


साधारण भविति-साचना १४३ 


“वहते अपनी गति देल लो, वाद मे दुनिया ठे काम । आत्मा बे जो 
बेकटेष्वर हे उम्हीकेपे सारे संकल्प है! ` कमं गौर कायं सवकुषवेही 
है । वे भो चाहे सो होगा । अनुमान क्यों ? आलस्य कथो ? उनकी शरण 
भे भामो तो सव कुष्ठ निल जायेगा । (भवत-रकक' उसकी विरद है । 
दास-जनों कौ रक्षा उनका धमं है । ज जल्दी करो, अभी क्यो त हो, उनका 
ध्याम करो । अपनी अन्य रियो को छोड़ बो \ यह्‌ कषरीर अनित्य है। 
यह संपदा अस्थिर है । संसार भायाटै। समय मत गंवा, शरण भें 
जाभो । धीरवेकरटेश्वर अवदय तुम्हारो रक्षा करेगे । ” 


संसार का व्यामोह एेसा-वेसा छूटने का नहीं । उसके शारण जीव यदि 
श्रत हो तो बह उसका दोष नहीं है । आलिर यह माया किसकी है ? मन्नमाचायं 
कहते हे कि 


“वह सब मायामय है, सेकिन मायापति हरि ह । तब वहां भौर 
कोन स्वतश्र हे? अतः संतारसे्ठुटकारा पानाहैतोहरिकीश्षरणमं 
जाना ही अंतिमोपायहै। सो, यह भगवाम सब को सुलमहै। गहरका 
अंतर्यामी ही बाहर श्ेषगिरि पर प्रकट है । योगीहवरो के मन मं रहनेषाते 
देव, क्षीरसागरश्षायी स्वंश्वरः भागवतो के अधीन मं रहनेवलि परमयुख्व 
आगमोक्त बिषिष वधानो से अचिते नित्य परब्रह्म, यही भीषेकटेह्वर 


1, छ.स गा ४७ 
मुदु दागलिगिते मृड लोकमुलु गल, वेद दा नेकटे नेमियुन्‌ लेदु । 
मदि श्रीवेकटेश्‌ डात्मलोनने वीडे, कदुवल नितनि सकल्प मी पनुनु ।। 
2 मसंगा. ५१ कर्ममु नते कार्यम्‌ नतडे कडमिन श्रीवेकटर्विभृढ 
निर्भिवि नट्‌लनव्‌ निश्षिष्‌ मरि ने उनुमानमुनेन 
धरमवितनिकि ये कालबृन्‌ दासुल रक्षिते बिष्दु 
अर्मिलि यितनि गोलिचिन जालन्‌ अदि पदवूल्‌ नंदीगाक। 
3 अ स, २-३२३ सेयरो मनुजूलार चित हि निकनैन 
रोयगे मी मृजियिच सुचुन मीद 
कायमम्थिरम्‌ यीकलिमध्रवम्‌ चाल 
जोयबो येदुकु गाक पोरये गालम्‌ ॥ 


4 अ स. ८२०८ मायामयम्‌ लिवि मायकुं नीवेलिकब्‌ 
चायकू देच्वे नटे स्वतशरुड नय्‌येना ।। 


है अन्नमाचायं भौर सूरदास 


हारे सामने पर्प हे । ` हम मेते संसार च्यामोही, किकरतंब्यता विभू 
जीरो का धमं यही है कि जलदौ उनकी हरण मे जाएं । भी उसकी 
स्तुति करदे । उनका स्मरण करे । 


भस्मादिना मन्येषां 

तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तत्रथ पुमह । 
मोहिना मल्यत मृष्कराणां गुण- 
प्रहितां भवनेक कठिनानाम्‌ । 
देहसक्षालम वैदेशिको वा सदा 
भीहरिस्मरण विश्लेषः पुनद । 
किङुर्वाण इुःलित जीविनां 

पंकिल मनोमव तानाम्‌ । 

शंका निषृंतिः सरसा का भीं 
बैकटा्लयपतेः विन्‌ तिः पुमश्च \। “ : 


अञ्ममाथायं का हरि-हृपा ओर हरि-वासों कौ पा पर अतीव विवास है । 
बेकतेहेकि 


"यही दिश्ष्वास हमारी पृजी है । यही हमारा काम-मिदान है । 
बाकी से हमारा श्या मतलव है? हे रमारमण, तुमने “नमे भक्तः 
प्रणयति" कहकर जो अमोघ वचन दिया बहौ तुम्हारे सब दासो का एक 
भार भालंब है । हम अन निरिचित है । मामेकं शरणं व्रज" कहकर तुमने 
उस दिनि जो उपाय बताया मौर रक्षा का वाडा किया, बहौ हम सभी शतो 
काटल माधारहै । हमें बाकी कर्म-विधिर्योसेकषयाडर है ? योगक्षेमं 
वहाम्यहं" कहकर तुमने जो आखरी वचन सुनाया, वही हम सब दासजनो 
का अवलंब है । हे बेकटेहवर, तुम्हारी करुणा मिली, अब हमे गौर क्या 


1 भ स. ८-२८१ 
अदरिकिं सुलमुडं अंतरात्म युन्ना्‌, इद्ने कशषेषगिरिनेयिरवंविष्णुड्‌ । 
योगीदवरूल मतिनूडंटि देवट्‌ क्षीरसागरक्षायियेन सवंशुड्‌ 
भागवताधीनुडन परमपुरुष, आगमोनतविधुलदु नलरिन निस्युड्‌ । 


2. अ, स. २-३४२ 


साधारण मक्ति-साषना १४५ 


चाहिए ? ' पह हृषा इस तरह रहे तो कस, हम किती ते हीं इरते, किसी 
भी लोक का भय नहींक्षते। अगर ठुमहारे दास हरमे भाने तो बस, काल 
तथा कमं की जो कोई नी गति होरे, हम उसकी परवाह नहो करते । ४ 
हम क्षरभागत हे, मृष्यु कौन है ? काल कौन है? 


अन्नमाचायं कहते हे कि “हम मे सवृबुदि कड जगी ? ओर हम 


भगवान की शरण में कव गये । भगवान ने ही हम षरश्याकीतोहम 
उसके बास बने +" 


अन्नमाचायं अपनी भूल मानते है ओर अपने इष्टदेव के सामने पह विनती 
लेकर पटुचते हं कि 


“हे वेकटेऽवर, मे अतीव इष्ट हूं, अत्यंत अलस ह । मक मं विवेक 


कहां ? मेरी भूलें करो कौ संख्या मे हे, भोक्षान हृत भी है भौर अज्ञान 
हृत भी हे । भब मुके आदवासन देकर, मेरा भय दूर करके उदार करने 
का भार अब तुम परहै। तुन मक्षे मूलो तो, भगवान, मेरी भौरश्या 
गति है ?5 ठुम स्वयं दया करो तो ठीक है, लेकिन मुभे हौ सब दु विनती 


1 


अ स. २-५१ 
विदिये कामनिदान मिदिये मल धनम्‌, यिदिये नम्मुट गाक यितरम्‌ लेल॥ 
अलयोग क्षेम वहाम्यहमनु म।ट, अलर्चु तुदि पद मे वृडगा ॥ 
नेलवेन श्रीवेकटेश निश गोलिचिन माकर, गनिगे नी करुण्य कथन्‌ नेल॥। 
भ सं २-३० यं लोकमन वेरव येक्कुव श्रीवेकंटेश 
पालिचि नी कृप नाप बारिते जाल्‌ 
काल मेट्ैन वेरव कमंमेटलैन वेरव 
येलिन नोदासृलु नन्निम्थ कोटे जाल ॥ 
भ प २-२३ येमिटि वाद्‌ जमृड्‌ येक्कडि म॒द्युव्‌ 
सामजवरद नी शरणु जोच्चितिमि ॥ 
अ सत २-५४ येश्नड्‌देवृनि गनं मेन्नदु बुदढधरिगेम्‌ 
तक्नदनि हरि मम्मु दय जूते गाक्‌ ॥ 
अ सं २-७९ 
अति दष्टुड नलपुडन्‌, यितर विवेक मिक नेदि। 
येरिगि सेसिन येरुगक सेसिन, कोरतल्‌ ना येढ गोटूलिवे 
वेरवृ दी श्रीवेकटेश काव, मरवक ना गति मरि वेदि ॥ 


१४६ अश्नमाधार्यं भौर सूरदास 


करके सुताना है तो उसका मंत कव होगा ? ' मे अधमाधम द, भगवान, 
मेरा उद्धार हठी उदार है। नो पुष्यो से अधिक है, उसके उद्धरण मे भह्यं 
भ्या है, मेरे जसे थम का उदार ही सश्चा उदार है।" 


३.३.१.७ सूरदास के विचार ; 


अक्तवर सुरदास का भी यही मत है कि नर-जन्म की सार्थकता हरि-भक्त 
बननेमेहीहै। आदमी होकर जो भक्षत नहीं बनता बह पदु के बराबर है । 


“गति विन्‌ सूकर कूकर जसे । 
बिग बिगुला अदगीष धुधुवा आय जनम लियौ तैसे । 
६ ॥ 
सूरदास भगवंत भजन बिनु जेते ऊंट सर भसे ।। '" › 


नरजन्म दलम है, क्योकि दसी जन्म मे जीव को विवेकसे कामलेनेका 
अवस्षर मिलता है । षह अवसर अब खो जाय तो वस, जन्म ही खो जायगा । 


१) आटे गात अकारण गार्यौ । 

करी न प्रीति कमल-लोचन सौ, जनम भवा ज्यो हारयौ ।।* 
२) ओौसरहारयौरे, तें हारयौ) 

मानुष-जनम पाइ तर बौरे' हरि कौ भजन बिसारपौ ॥४ 


संसार के व्यामोह भं पड़कर जीव उसके पीछे दौड्ता है ओर भगवान का 
भजन भूलता है । लेकिन वह यह नहीं सोता कि संसार से नही, बल्कि भगवान 
से ही उसका उद्धार संभव है । 


१) श्यो गोविद नाम बिसारयौ, 
ाजहूं चेति भजन करि हरि फो, काल फिरत सिर ऊपर भारयौ । 


1 अ.स. २-९ करुणिचि नीव्‌ गकं गाचितिवि गाक 
शरणनि नें विक्नविच सगतुला नाकु ।। 
2 भ स ५-२७ अधिकुनि गाच्‌ टेमरुदु नस 
नधमुनि गाचूट यरुदु गाक नीकु ।। 
3 सूरसागर, पद ३५७ 
4 ूरसागर, पद १०१ 
5. सूरसागर, पद ३३६ 
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धन-पुत-दारा-काम न भे, जिनहि लागि अपनपौ लोयौ । 
षुरशस भगवंत भजन चिनु, अस्यो पल्ठिताय नयन भरि रोयौ । 


२) रे मन जनम गंषार्थो । 
करि अभिमान विषय रख गीध्यौ स्याम-सरन नहि मायौ ॥ » 


संसार को ्षणभंगुर जानकर भी जीव जो मभिमान करता है, बह कितना 
शोचनीय है ! 


“जा दित मन पष्ठी उडि भेह, 
ता दिन तेरे तन तदबर के सबं पात सरि नेहै । 
पादेहीकोगवंनत करिये स्यार काग गिषि खंहे। 3 


हरि भजन ही स्थिर सुख का उपाय है । भगवान भक्तरक्षक हे । बह 
जिते अपनाता हं उसको कोई कभी या कहीं कुष्ठ नुकसान नहीं पटा सकता । 
हरि जसा सरथा हितेवी मित्र कोई भी नहीं हं । वह आपदूषव है । 
१) भोपषे राम नाम भन धरतो । 
टरतौ नह जनम जनमांतर कहा राज जम करतो ॥ 
२) हरिते उा्ूरओरनजनको, 
जेहि जेहि बिधि सेवक सुख पावें तेहि विधि राखत तिनको । 
३) हरि सो मोत न वेख्यौ कोर । 
तकाल सुमिरहु तेहि भवसर आनि प्रतिष्ठो होई ॥ 
४) ओर न जाने भनक्ी पीर 
जब जब दलित भये जन तब तब कृपा करी बलवीर ।। ? 
४५) जाको हरि भंगीकार कियौ । 
ताको कोटि विषम हरि हरिकं अभय प्रताप दियौ 


सूर पचरत्न, विनय, पद २८ 2 भूरसागर, पद ३३५ 

सूर प्रत्न, विनय, पद ३८ 4 सूर प्रत्न, विनय, पद ४५ 
सूरसागेर, पद ९ 6 सूरसागर, पद १० 

सूर पंचरत्न, विनय, पद १९ $ सूरसागर,प१द ३८ 


~ ८» “~ 
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सुरदास बार बार यही उपदेशा देते है कि हरि भक्तवत्सल है, उनकी शरण 
मे जाभो, उनका भजनम करो, तुम्हारे इख दूर हो जपेगे । हरि-मजन से णो 
विमुख हे उनका लागस्य छोड दो, हरि-मर्तो का सागस्य बना लो । 
१) छांडि मन हरि विमृखन का संग । 
जके संग कबुद्धि उपज परत भजन मं मंग ।। 
२) रे भन कृऽ्म नाम वहि सीजे । 
गुरुके ब्न भटल करि मानह साधु समागम कीणे 
सूरदास भक्तो भे ढं नष का भेद नहीं मानते । भक्ति ही उलमता का 
लक्षण है, भ्योकि वह भगवदनुप्रह का लक्षण है । 
जा पर दीनानाथ इरे । 
सोई कलीन बहो सुंदर सोहे जिन पर कृपा करे ॥ ४ 
सुरबास भगवान से भकसर यही विनती करते ह कि बह यथाहीध्र माया- 


जाल से विमुक्त करके उते भपनावे । हरिमाया को तारनाहोतोहरिकीही 
मदद चाहिए । अतः सुरदास कहते हैः - 


१) अब के माधव मोहि उधारि । 
मगन हो भव अंबुनिधि में कृपा-सिषु मुरारि । 
नीर अंत गंभीर माया, लोभे लहरि तरंग । 
लिये जात अगाध जल में प्रहे प्राह अनंत ।। 4 


२) विनती सुनो दीन की धित दे कंसे तव गुन गवे । 
माया नटिनी लकुटि कर लीने कोटिक नाच नचावं ।। ? 


३) भब हौ नाच्यौ बहुत गुपाल । 
काम कोष को पहरि घोलना, कंठ विषय कौ माल ।।* 


जीव मात्र के प्रतिनिषिके रूप मे सूरदास अपने इष्टदेव से कहते हैः- 
1 शुर पचरत्न, विनय, पद ३४ 4. सूर प्रत्न, विनय, पद ५ 


2. ५ + पद९्० 5 १) „ पद ७१ 
3. सर पचरत्न, विनय, पद ३९ 6 सूरसागर, पद १५३ 
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१) मोसो कौन कुटि लल-कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसारयौ एेसो मौन हरामी । 


सुर पतित को ठौर कहां है सुनिये धीपति स्वामी । ` 
२) नाथम्‌ अब मोहि उबारो । 
पतितन भे विख्यात पतित हौ पावन नाम बुम्हारो । 


छुर्‌ पतित तुम तरे श्रीपति अब न करो जिय गारौ । 
सूरदास सांशो तब माने जब होवे मम निस्तारौ ।। 2 


भुरवास उद्धार के अनुरोध में जिद पकडे-से लगते हे । 


१) पतित पावन हरि विरुद तुम्हारे कौने नाम धरयो । 
हो तो दन इूणित अति बुब॑ल वारे रटत परयो । › 


२) महामाचल मारिबो को सक्च नाहि न पोहि । 
परयौ हों षन किये दवारे लाज पन की तोहि । 


नाह नौ काचो कृपानिधि कटो कहा रिसाह । 
सुर कबहु न द्वार डे डरिहोकढ्ि राष्ठ“ 


जही होकर भो सुरास अपनो भूसो को स्वोकारने मे मह महीं मोदते । 
वे शपथयूरवक काते हं कि मं पतितों मे विरात पतित हु । लेकिन हरि पतिन 
पाषन हे । बह समदर्शी हं । अतः उनकी शरण भे जाकर निश्खित रहना भेय है। 


१) प्र्‌ मे सब पतितन का राजा । 
को करि सकत बराबरि मेरी, पाप किये तर राजा । 


नाम मोर सुनि नरकटु कांषे, जम-पुर होत अबाजा । 

सूर पतित को ठांव नही है, बुरहा पतित नेवाजा । 
२) प्रमु मेरे भवगुन चित न धरो । 

समद प्रभु नाम तिष्ारो अपने पहि करो ।। ^ 


1. सूरसागर, पद १४८ 4 सूर पंचरत्न, विनय, पदर 
2. सूर प्रत्न, विनय, पद ४५ $. ५; „ पद ६७ 
3. + ५ पद ५९ 6. # १ पद ६१ 
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भुरबास इस बात मे हृत-निहय हे कि (भगवंत भजन विमु फिरि फिरि 
जठर भरे ।' भौर उलका इस बात में अटल विश्वास भी है कि भगवंत भजन 
करि सरन गहे उथरं ।' वे भक्ति में तस्लीन होकर समौ भौर बातो को भूलना 
श्राहते है । 


एसो कव करि हो गोपाल । 

मनसानाथ मनोरथ दाता हों प्रभु दीनदयाल । 

चित निरंतर चरलन अतरत रसना जरित रसाल । 
लोन सजल प्रेम पुलकित तन-कर कजनि दल भाल । 
एमे रहत लिलं छिन छन्‌ जम भपनौ मायो जाल । 
पूर भुजसरागी म इरत मन सुनि जातना कराल ।।‡ 


३.३.१.८ तुरना : 


अन्नमाजायं भौर सूरदास दोनों एक ही तरह के भक्तहूदय रसते हे । अतः 
बोनों के बिथार भौर विवास एक ही तरह के पाये जति हं । दोनों भक्तिको 
ही संसार-तरण का एक मात्र उपाय स्वीकार करके सर्वात्मना भगवान की शरण 
मे जाता ही जीव मात्र का धमं मानते हं । भागवताभिमान, आचा्यनिष्ठा, 
वैराग्य एवं दीनता के भाव शेनों मे समान रूप से विद्यमान होते हे । भगवद्‌ 
विदवास ओर साधमा-निरति मे दोनो समानश्ौल दीलते हं । दोनो एक ही तरह 
से ल्ास्त्रानुमोदित भक्ति-मागं के साषक हे, यहौ शात नही, बे एक ही तरह के 
विज्नार रल्ते हं भौर कभ कभो एक संह से बोलते हं । 


३.२.२ भक्ति के प्रकार : 


भक्ति के साधन भौर साध्य दो रूप बताये गये हे । साधन रूप को शास्त्रीय 
होने से बेभी भक्ति अथवा म्या भक्ति कहते हे । गीता में इसको गौणी 
भक्ति कहा गया है । क्योकि भक्ति कौ सिङावस्था या साध्यरूप इससे परे भौर 
प्रभान है । गीता में गौणी भक्ति के साधको को उनके गुणानुरूप चार भेद कयि 
गये हे, जेते आर्तो जिक्ञिसुर्थाो कानी च भरतवंभ ।' › भागवत पुराण मे इश 
का तामस, राजस, सास्विक ब तिर्ग्ण भेशते वर्णम किया याहः सुरसागर 
भे इसी के अनृसारयोंक्हाहै। 








1. सूर पचरत्न, विनय, पद १५ 3. भागवत, ३-२९-७, १४ 
2. गीता, ७-१६ 
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माता भक्ति चार प्रकार सत रज तम गुम सुषासार । 

भक्ति सात्विको चाहति मुक्ति, रजो गनौ धन कटब अनुरदित । 
तमोगुमी चाहे या माई मम बेरी यही मर नाई) 

धुषा भक्ति मोक्ष को चाहे, मुक्ति कौ नहि भवगहे ।। ` 


स्थष्ट है कि गोता का आर्तंभक्त तामस भक्त है, जिज्ञासु तो राजस भक्त 
है ओर भर्थाथां तो सात्विक भक्तै । यहां शनी से मिर्गन (अहैतुकी) ङ्प 
भक्ति की गोर सके है जिसे सूरदास ने सुषासार (अमृतस्पा भक्ति) कहा है । 
यही भक्ति का साध्य पक्ष होता है । यही परमानुरक्ति रूपौ भक्ति है, जो परा 
भक्ति अथवा परोज्ञान भक्ति का शूप लेकर साधक को ब्रहमसंस्यान कशीदक्षाजं 
पहुशाती है । हरिभक्तिरसामृतसिष्‌ मे भक्ति के साधन प्केही बेषी मौर 
रागानुगा सूप दो भेद माने गये हे, जेसे वेधो रागानुगा बेतिता हविषा साषनाः 
भिषा। फिर रागानुगा भक्तिकेभो काम भोर संबध कङ्पसे वो भेद बताये भये 
है, लेसे, सा काम रूपा सबंध रूपा लेति भवेदष्विषा ।' इस प्रय मे पराभक्ति को 
ही साध्य भक्ति मानकर रागानुगा को चरमपरिणिति को भेष्ट, तिङ अथवा 
साध्यभक्ति कहा गयाहै। परा भक्ति कोही नारद ने प्रेम भक्ति" कहकर 
विस्तार से उसका बर्णन किया है । 


३.३.२.१ नवधा भक्ति : 


भक्ति के साधनापक् के वर्णन मे, उसे शुवृढ करे के करई उपाय बताये गये 
ह । परात्र भें अभिगमन, उपादान आदि पांच साषनार्भो दवारा ब्यूहोपातना की 
समग्र अर्थाविषि जो बतायी गवी है बही भगे चलकर कानायृतसार मे छः प्रकार 
की उपासना करके बतायी गयी है । मंत भं बही भागवत मं नवधाभक्ति के रप 
मे बणित हुई है। क्रिया काप्रार्बुयं उसका लक्ष्यहै। कितु एकांत भक्तिकी 
भेष्टता तो यहां मी स्वीङृत है । नवधाभक्ति भे कथित, 

भवणं शीतम विष्णोः स्मरण पादसेवन । 

अर्मं षंदनं दास्यं सख्य मात्म नितेदनम्‌ ।। “ 


बाली नौ प्रक्रियां मेते तो किसी कावेरो में मी ब्णेन मिलता है। नेते... 


1. सूूरसागर, पद ३९४ 3. ह. भ. सि. १-२-५२ 
2 ह. म. सि. १-२-३ 4. भगवत, ७-५-२३ 
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अवण - सेदु वोभिरयुज्यं चिदम्यचित्‌ ॥ 
कीतेन्‌ - विष्णोतुकं बीर्याणि प्रवोच्य ।॥ इत्याहि । 


कहने का तात्वयं है कि यह सब साधना निरी पौराणिक या ताभरिक नहीं है, 
किल बिलकुल बे विक है ¦ इसौलिए अब तब जितने पटुंबे हए भक्त लोग हुए उन 
सभी की साधा मं इनका सतत संतत अभ्यास देखने मे आता है । नारद, 
शांडिल्य जादि भी नवधाभक्ति का वर्णम करते हे सूुरदासजी नेप्रेषकोभी 
जोड़कर लवधाभक्ति को ददाधा बताया है! कितु परंपरा यही बतातौ हिकि 
उपरोक्त मौ अथवा दस विधानो मे ते किसी ठक का ही अनवरत अभ्वात मोक्ष 
देने मे समर्थं है । हरि कथा श्रदण से राजा परीक्षित तर शये तो हरिनाम कीर्तन 
से नारद निस्य हो गये । दास्य से हनूमान ओौर सख्य से उदव का उडारहो 
गया । गोषांगनाभो के प्रेम मे स्वय भगवानहौ बडहो गये। तमी वर 
दुष्टेरेकोपि बली" ‹ कहकर शांडित्य ने इन साधनारभो मं हर एक को अपने में 
पुं गौर सिद्धिप्रद माना है । 


२.३.२.२ भरेच्य कपि ओर्‌ नवधाभक्ति : 


हमारे आलोश्य कवि अश्नमाचायं भौर पुरदास दोनों कौ साधना पे 
समी विधान पाये जते हं । श्रवण, कीर्तन ओौर स्मरण तो उनका नित्य जोधन 
है । भगवान के कूप, गृण, यज्ञोवत्तावि का श्रवण उसके प्रति अनुराग को जगाने- 
वाला होता है । रुक्मिणी तो श्नीकृष्ण के निरत गुण भवण से हौ उनसे अनुरक्त 
हई । वह कहती है है रार्जसह्‌ कृष्ण, तुम जसे धन्य, सोक मनोभिराम गुन, 
बिद्या, सूप, तारुण्य, सौजन्य, भी, बल, दान, शयं, करणा सुक्लोभित पुरुष से कौन 
अनुरक्त नहीं होते । ° हरि-गुण-कथा भवण का यही महत्व पहषान कर तभी 
सि ब साधक भक्त इसमे रथि दिलत हे । अन्नमाचायं कहते है कि ““सुनना 
होतोदिष्णु का यक्ष ही नना है, बही सबसे अच्छा वेदात भवन है!“ हर 


1. ऋवेद, १-५६-२ भौर १-१५-१ 
2 लोकेपि भगवद्‌ गुण श्रवण कीर्तनात्‌ ॥ ना. भ. सू. ३७ 
रागां प्रकौति साहवर्यास्विलरेषाम्‌ ।॥ शा भ. सू. ५७ 
3 श्रवण कीर्तन स्मरण परति भरथन बंदन दास । 
सख्य ओर आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा जास ।॥ सूरसारावलौ, ¶ ५ 
4 शा भ.सू. ६३ 
आध्रमहाभागवत, पोतना, १०-१७०७ 
6. भ. स. २-३११ 
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हेषा भीर्वेकटेऽ्वर कौ कथाओं को धुनते रहँ तो कालहृत सभो शोणो से हम नुक 
हो सकते हं । ` भगवान की गृ ण-कथाए सपूणं व शाऽवत भोग-माग्य हे । 


सृर्दास हरि-लीला का धवभ फल हरिभक्ति मानते हे भौर कहते हं, 


“जो पह लीला सुने सुनावे । 
शो हरि-भक्ति पाह सुख भावे ॥ “3 


२.३.२.२ श्रवण, कीर्तन, ओर स्मरण : 


हरिलोला का सुनना भवण भक्ति है तो सुनाना कीतंन मक्तिहै। नाम 
लीला गुणादोनामण्येर्भाषातु कीनम्‌ ।'‹ कहकर ऊंची आवाज मं हरि-लोला 
शान करने का उपदेशा विया गया है । अघ्रमाचायं कहते हे कि, 


हरि संकीर्तन से सव तरह के दुख हूर होते हे । 5 बाल्मौकि जेसे लोग 
वेद शास्त्रों को सुनकर या सुनाकर नही, बल्कि हरि गृण कथा सकीर्तन से 
ही महात्मा बन गये !, जो भादमी हरि का पदा माताहै बहौ ब्राह्मण है।? 
सूरदास जी कहते हे कि सोई भल जो रामहि गावे ।'* “जो सुख होत 
गुपालहि गाये, सो सुख होत न जप तप कीर । ' ” असल मं अश्षमाथायं 
ओर भुशुदास दोनो अपने इष्टदेव के सान्निध्य मे संकीतंन सेवामे हौ लगे 
रहे चे । आठों याम उनका काम भगवान का योगान ही धा। किर,ये 
दोनो संगीतज्ञ भो थे । अतः अषने गान से परमात्मा को संतुष्ट करना हौ 
उनका ध्येय रहा । गोता मे * सततं कीलं यंतो मां यतंवश्च वृव्रताः ' "° 
कहकर भक्तो का जो लक्षण बताया गया है, बह इन दोनों भक्त कियो मं 
स्पष्ट लक्षित होता है । 


संकीर्तन का ही मानसिक या मंश्रजय शूप संस्मरण ह । यही चितन है । 
अगवान के सूप गुण कडा आदि का चितन अथा उसके अनत नामो मे से किसी 
एक था अनेक का संतत जप भी स्मरण भक्ति के अंतगंत है । तमी सभी भक्त 
लोग हरि ताम स्मरण को अपनो साधना मं भरयधिक प्राधान्य देते है गौर नाम 


1 ब स. २-२७० 6 अ सं. २-१९४ 

2 अ स. २-१३२ 7. ब स २-३४० 

3 भूर सागर, पद ४४९ 8 भूर सागर, पद २३३ 
4 ह. भ. सिपूर्व॑माग, २-४५८ 9 सूर सागर, पद २४८ 
$. अ. सं. २-३२० 10 गीता, १-१४ 


१५४ अं्माचायं भौर सूरदास 


महिमा की पुनः पुनः प्रशंसा करते हे । अघ्नमाचायं के मतम हरिकानामहौ 
मुक्ति है ।'' वे कहतेहेः 


“नेरी जिह्वा को उतनी रचि किसी मं नहँ मिलत, जितनी कि हरि 
माम में मिलती है ।› राम नाम का जप ही तप है, बही लाइवत पुष्यलामभ 
कामूलमंत्रहै ।3 मुक्तिका एकमात्र रालमागे बलिनाक्ष भीहरि का नाम 
है । * जिस तरह पारस के लगते हौ लोहा सोना अमता है, उसी तरह निहा 
पर भगव्ाम के सगते ही हीन कुलवाला भी उत्तम हो जाता है ।५ अतः 
सभी भचार विचार पा पठन-पाठन से हरि नाम का पठन भविक है 1“ 


सुरदास भी पहौ कहते हे कि बशोहि रामनाम कीभोट।'" सौ बातन 
को एक बात भर सुमरि हरि हरि दिन रात ।' ° हरि स्मरण से सभी सुख मिलते 
है, मतः हरि का स्मरण करो । 


“हरि हरि हरि सुमरो सब कोई, हरि पुमरित सब सुल होई । 

हरि समान दवितीय नहि कोई, हरि शचरननि रासो चित गोई । 

भूति स्मृति सब देलो जोई, हरि घुमारि होह सो होई । 

हरि हरि हरि सुमरो सब को, बिनु हरि सुमरिन मृक्ति म होई ।॥ “° 

लोक में हरिः ओं' कहकर शुभकार्यं का आरभ करते हं । वेदाभ्यासं 
भी हरिः भों' कहकर आशत मे हरि कानामलेते ह! भगवान वेदनिलय हे । 
लभी अप्नमाचायं कहते हे कि सभी वेद हास्त का निष्टोड़ हरि नाम है ।' "° 


२.३.२.४ पदरति, अ्भन ओर वदन : 


पाद सेवन्‌, अचंन ओर वंदन का संबंघ भगवान के श्यते है मंदिरों में 
भगवान की अर्खामति कौ पूजा मेये तोनो पठ्तिहोतेहे। फिर भक्त लोग 
अपने मनोमंदिर मे हौ अपने इष्टदेव के विग्रह शो सुप्रतिष्ठिन करके सदा सर्वव 
उसको सथा, अर्था ब वंदना करते रहते हं । शरणागति का अथं ही भगवान के 
भीच्रणो में आशय तेना है । मक्त को भगवाभ के भीपादो से भधिक बरणोय 


1. अ. सं. १०-२३३ 6 अ. स. १०-२२१ 
2. »» १०-२५० 7 सूरसागर, पद २३२ 
3३. + २-४९ ४. „+ पद ३४८ 
4 „ २-६६ 9 + पद ३४८ 
5 „+ २-८९१ 10. अ, सं, ११-१०३ 
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बस्तु कोई महीं है । अश्नमाचायं अपने संकीर्तन पशो को भगवान के पावो मे 
समपित पुलापुष्य मानते हे । ' वे कहते हे : 


हरिके साकार शूपकी शरण भें जने से सभी पाय दूर होते हे।* 


शाह कितने हौ सुरम्य रूप देखं, उनमें उतनी पूर्णता महीं मिलती जितनी 
कि सगवान के साकार रूप मे । ° हरि बिश्वात्मक हे, सभी बुरम्य स्तुभो 
मे ह, उसे देखना सब कषठ देखना है । ‹ भगवहदान हौ परमसुख है । ४ 
बरह्मा ने लुदहरिकेश्वरणधोयेहै। यह्‌ षाव शुदश्रह्यहे। इती चरण 
मे ब्रह्मांड को नापा) बलि के सिर पर पही चरण क्षोभित हुभा। 
भाषषमान भं यही पाड विराजा । देब को हसौ चरण मं रक्षा मिली । 
अहल्या का उद्धार इस पाद ने किया । कालिय नामके फणो पर इस मे 
नाद्य किया । सकषम को यह प्रिय है । गरुड इसो की सेवा भं लगे हं । 
योगेश्वरो का भन इसी पाद के संतत ध्यान मं रहता है । यही परमपद का 
बर देनेवाला पादह!" हे वेकटेरषर, तुम यहां हो, अतः मे इ्सोक 


1 


अ. स ७-१०४ दाचुकोनि पादालकृ दग ने जेसिन पूजलिवि । 
पूचिननी कीरिति रुपपुष्पम्‌ लिवि ययया । 

अ स २-३९९ साकार डेन हरि शरणु जोज्चिन बालु । 
जेकोनि पापम्‌ नेषि चेमिन नेमि ॥। 

अ स॒ १०-२५० गरिम नेश्नि सूपुल्‌ क्रु ने जृचिनान्‌ । 
पुरषोत्तम जूचिन पूति यदु लेद्‌ ॥ 

अ स॒ २-१६७ हरि विशष्वात्मक्ढदरि लो नृन्डाडु । 
दशिचि ब्रनकरो तप्पुलेद्‌ यिकनु ॥ 

अ म २-१ चेप्पगरानि मेल्‌ गनृट श्रीवेकटपनि गनुटलू ॥ 

अ स. २-११० 

ब्रह्म गडिगिन पादम्‌, ब्रह्ममु दाने नीपादम्‌ । 

चेलगि वसुध गोलिचिन नी पादम, बन्लतल मोपिन पादम्‌, 

तलकक गगनम्‌ दक्षिन पादमु, बलरिपु गाचिन पादम्‌ । 

कामिनि पापम्‌ कडिगिन पादम्‌, पामूतल निडिन पादम्‌, 

्ेमपु श्रीसति पिसिकेड पादम्‌, पामिडि तुरगपु पादम्‌ । 

परम योगृलकू बरिपरि विमल परमोकषगेडि नीपादमु, 

तिश्वेकटगिरि तिरमनि ूपिन प्रम पदमु नीपादम्‌ । 


१५६ 


अघ्नरमाचयं भौर सूरदास 


को ही परमयद मानता हं ।' वुम्हारा पह केकयं मेरे लिए शेबल्य ते 
अधिक है ५४ 


भुरदास भी हरि शचरणानुरष्त है । वे अपने मन को बार बार उपदेश 


देते, 
१) 


२) 
३) 


५) 


५) 


~ ©, ^+ ~ ८ ^ "~ 


भजि मन नंदनंदन चरन । 
परम पंकज भति मनोहर सकल सुख के करने । 
सनक शंकर ध्यान धरत निगम मागम बरन | 


भन तौसो किसी कही समृ्नाई । 
ंदनंदन के चरन-कमल भजि, तजि पालं चलुराई । “ 


जे जन सरन भजे वनवारो । 
ते ते राछि लिए जग जोवन, जह जह विपति वहं दारी ॥ ए 


बंदौ चरत सरोज तिहारे । 

सुंदर स्याम कमल-दल लोखन ललित त्रिभंगौ प्रान पियारे । 

ज्ञे पड पदुम सहा शिव के धन सिषु-सुता उर तें नहि टारे । 

जे पद पदुम तात रिति त्रातित मन-वच-क्रम प्रहलाब भारे । 

जे पद पवुम परस जल भावन सुर सरि दरस करत अध भरे । 
ज्ञे पड पदुम परस रिषि पतिनी बलि नृग ष्याष पतिन बहु तारे । 
ज्ञे पद पदुम रमत बुदावन अहि सिर धरि अगनित रिपु मारे । 
सुरास तेई पद-पंकज त्रिविध ताप वख हरन हमारे ॥ ‹ 

चरन कमल अशे हरि राई। 

जाकी कृपा पंगु गिरि साधं अंषेको सब कु दरसाईं ।। 


अ.स ७-३९ चेक्रोटि निहमे परमनि कंकोनि नीविदु कलवे कान । 
अ. स ७-२४९ कंवल्यम्‌ कटे कंकयं मेक्कु्‌ । 
सूरसागर, पद ३०८ 
„+ पद ३१७ 
„ षदरर 
सूरसागर, पद ९४ 
» पद 
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३.३.२.५ दाख, परू भर आत्मसमैण : 


शास्य, सख्य भौर भात्मसमर्पण का संबंध हव्य के भाषते है । भाव 
परिभत दहा मे रस शूप तेता है । भगवदनुरष्ति का उत्तरोत्तर उत्वं हौ एेती 
परिणत दक्षा तक साधक कोले जाने मं समथ है। तब साधक का हदय विक्षाल 
होता है भौर भाव भत्यंत उदार होते हे । भगवान का दास्य भागवतो के दास्य 
काशूपलेता है भौर उनका सख्य हर भगवदोय का सख्य होकर विष्वपेम का सप 
लेता है । साधक सवंकाल-सर्वाविस्यामो में अपने को भगवान के ताप्निध्यमे, 
उनकी सेवा भें निरत पाता है । बह सबत्मिता भगवान को अपित हो जाता है । 
आश्मसमर्पण से उसके सभी भेद-भाव मिट अते हे ओौर सारो चिताए दूर होती 
हे । बह अपना भार भगवान पर छोडकर निरचत हो जाता है । हमारे आसोष्य 
भक्तकवि अश्नमाचार्य भौर सूरदास मे भगवान तया भागवतो कौ सेवा, मगवबदीपो 
से ओ, - क्ति, सर्वात्मना मपने को इष्टदेव के भीचरणो मे समपित करने कौ प्रवृत्ति, 
जैसी «7 सूब वरहनीय हं । 


अस्नमाज्ायं के मत भं भीर्ेकटेश्वर पर सारा भार छोडकर बेहणब जनो का 
कृपापात्र बनकर रहना परम सुख है ! ` तभी वे मपने को भगवान के दार्सो का 
शस मानते हं । > उनका विश्वास है कि भगवान से अपने दासो का कष्ट देका 
नष्ट जाता । ° सुरदास कहते ह, 


“सुवा चलि ता बन को रस पीजे, सुरास साधुनि कौ संगति बे 
भाग्य जो पाऊं ।'' “ उनका निश्चय है, "भा विन संत पाहुने आवत, तीरथ 
कोटि समान करं फल जंसो वरदान पावत । नयो नेह दिन बिन प्रति उनके 
चरण कमल चित लावत 1" उनका उपदेश है किं सूरदास सगति करि 
तिनकी ओं हरि सुरति कराबत ॥' ^ 


भगवान सारे विदव में व्याप्त हे । बह सवका अंतर्यामी है । भतः भक्त 
को बिहव नर में उसी का श्प दीललताहै। वह किसी की निदा नही करता, 


1 अ. सं २१२ 

2 १ २-२३१ 

3 अ स ८२६६ नी दासूल भंगमूलु नीव चृतुवा। 
येदेनि चुपेनु नीक नेच्चरिज्र वलेना ॥ 

4 सूर सागर, पद ३४५ 

5. प पद ३६० 

२ पद ३६० 


१५० अश्नमाचापं भौर सूरदास 


किसी की हानि नहीं चाहता । सर्वभूतदया नौर अहिसा वैष्णो के प्रणान धर्म 
है। यहु विष्यप्रेम भगवान की विरार्‌ स्पमे अर्चनाहीहै। अम्रमाच्ायं 
कहते हे कि, 


“है भगवान, मे निस किसौ की निदा करू, बह तुम्लारी निदा ही 
होगी, क्योकि तुम सनीभेहो ` मे मानता हं कि णीवमभात्र हो कर 
देह-षारण करने का फल सकल-मूत-हितेवी होकर रहना ही है । 

पुरदास कहते ह कि "“वेठत सवे समा हरिम्‌ की, कोन ढो को छोटो ।'“ 
तब भमिमान या महकार करके रो शौ निदा या हिसा क्यो करे । 


भक्त जन को भगवान से संबंध रशनेषाली हर वस्तु ते प्रेम होता है । 
अन्नमाश्ना्यं तिद्मल पहाषट को हौ भगवान का बृहद्‌ सूप मानते हे । फिर, बे 
कमी कमी यह कहकर धिति होते है कि खेर, न जाने, मे तब क्षया हुआ, जव 
भगवान बंहावन में धेनृओं व गोप बालकों के सा व्रण करते भे, तब अगर 
मेँ एक बृष़ा रहता या कोई गोप बालक होता तो कितना अण्डा होता । "^ 
सुरदास बृदावन की धूल को भी परम पवित्र मानतेहै भौर षाहतेहेकि 
^बंदाबन रज हूं रु, ब्रह्मलोक न सुहाई । “ 


३.३.२३ भक्ति रस : 


अगवान अमृत स्वरूप है । सलिए उससे की जानेषाली भक्तिकोमी 
मृत स्वरूप' बताया गया है । तरदपितालिलाचारिता, तव्‌ विस्मरणे परम 
ग्याकुलता' ° कहकर नारद ने इसका लक्षण एसा स्पष्ट किया है कि भक्ति साधना 
मं भक्त अपने तमी आश्रणों को उस परमात्मा को समर्पण करते जाते हं ओर 
एक कणके लिए भी उस भगवान को भूलकर उनसे रहा नहीं माता एेसौ 





1. अ स ५-९ एव्वरि गादक्त नदि निषु गादनुट । 
एम्बरि गोल्विन नदि नी कोलुपु ॥ 

2 अ सं २-२१२ सकल मूत दय चाल गलुगूट । 

प्रकरिचि देह सभवन फलमु ॥ 

सूर सागर, पद २३२ 

अ.स २-१२ 

सुर सागर, पद १११० 

ना.भ सू ३, १९ 


9, ५ > <~ 


साधारण भक्ति-साषना १५९ 


अनन्भाथ ते पुं भात्मलमर्पण युक्त भविति को हौ परानुरक्ति, अर्थात्‌ ईश्वर जे 
भंलौर अनुराग वताया णया है। अनुराग हदय का भाष है । “जनोनुक्ल 
विषयेष्यनुरागो रतिः” कहकर काग्य शास्त्र मे किसी एक मनोनु््ल विधय के 
प्रति भो भनुराग होता है उसे रति कहा गथा हि । भव यह रति देव-बिषया' 
अर्थात्‌ भगवदनुराग या भगवत्‌ प्रेम के शूप मं व्यक्त होता है तव उसे (भक्ति" 
कहते हे । यच्चपि प्रतिड शुंगार आहि नौ रतो मे भक्तिको नहीं गिनाहै, 
तथापि कई प्राज्ीन आलंकारिकं के मत मे "भक्ति" भाव भी अनुकूल विभावादि 
के साह्यं से रस शूप मं परिणत होने भें समं है । शांडिल्ब ने स्पष्ट शप ते 
कहा है कि भक्ति ब्रहम सस्वानहै। छंदोग्य के अनुसार जो ब्रहमसस्व है बह 
नमृतत्व को प्राप्त करताहै। कशार्िल्य ने यह मौ क्हाहैिकिरसक्षब्दसे 
प्रतिपाद्य होमे के कारण से भक्ति राग-रूपा है ।* 'रसो ब सःः' "रस ह्येवायं 
लम्धानदी भवति' “ इत्यादि धृतिवष्यो से ब्रहमाकाजो रसर्प प्रमानित होता 
है" न्ह के आधार पर अमृत शपा, फल ङूपा भथवा सिदि रूपा भक्तिको भी 
रस ना जा सक्ता है। तभी नारद ने इसे प्रमाण निरपेक्ष एव परम शाति 
जओौर परमानद रूप कठा है ।४ 


३३२१ भक्तिरस क मेदः 


भषित कौ रस सूप व्यास्या (हरि भक्ति रसामृत सिधु", “उज्ज्वल भीलमणि' 
जसे श्रथः म विस्तार >कोगयौहै। रस रूप भक्तिको भी मुख्य ओर गौण 
ूपसे देः प्रकार को मानते हे । मुख्य भक्तिरत के अतरगेत शात, दास्य, षात्सल्य, 
सख्य ओर माधुय भाव तषा गौण भक्तिरस के भदर हास्य, अवृमुत, बीर, करण, 
रौद्र, भयानक ओर बीभत्स भाव गिने गये हं ।* हूदयगत अनुराग कितने ही 
प्रकार से ्यक्न होता है ओर कितने ही सबधोसेपुष्टमभी होता है । मपनी 
भावना के गल भक्त भो भगवान से कोई न कोई सध ओडकर उसके प्रति प्रोति 
ब अनुराग को पृष्ट बना लेताहै। एक बार बह उस भगवान के मनत कल्याण 
गुर्णो के अभिव्णन मे अनृगक्ति दिखाता है, तो एक बार उस अनत नामा मौर 
अनंत शपधारी परमात्मा के सौलाबतार विहारो का रस बलता रहता है । एेसी 
प्रीति को प्राता या क्ञातभाब की भक्ति कहतेहे। कीर भक्त अपने को उस 
सर्वेश्वर का दास भामकर उसके दास्य मे अपने को मनसा वाचा व कर्मना मपिति 


1 भाषस ३ 4 तंत्तरीय उपनिषद, २-७ 
2 छादोग्य, २-३-२ 5 ना.म सू. ४९, ६५ 
3. शा.म.मू\६ 6 ह. सि २-५-९५,९८ 


१६२ अन्नमाबिार्थं ओर सूरदास 


के सभी विभयपद इत क्षता भक्ति के उदाहरण हो सक्ते है । उन सभौ बातो 
को पंप्रह करके एक ही पदमे मवे कमी कभी गते हे । अन्नमाजायं एक जगह 


“विवेकी लोग इसे जन ले, यही परम योगीद्मरो को पड़ति है । 
वहले आप्मन्लाल का पाठ पदमा, फिर जंतरात्मा हरि कौ बात जानना, 
शयो को वहा मे रललना भौर समी कामनाओं को दूर फरमा विवेक है । 
अपने पुष्य कलो को भेगववपित करना, लगन ते उसकी भक्ति करना, 
भगेन होकर उक ध्यान में रहना ओर मन मं सब तरह के प्रहृति-संबंषो 
को भृलना विवेक है। बीच बीच मं विलानदायक कथाओं को सुनना, धड़ा 
से गुश्शुभूषा करता, वष्णव जनो का दएृपा-पात्र बनना ओर भगवान 
बैकटेह्वर पर भरोता रखना विवेक है । " ' 


षुरशास भी अपने मन कोएेसा ही उपेक्ष कमी देते हे, 


“गोविद पद भज मन बश्च क्रम करि । 
रचि इथि सहज समाधि साधि सठ वीन्ंधु करनामय उर धरि ॥ 
मिथ्या वाब विवाद छौडि सठ विषय लोभ-मः मोहै परिहरि । 
चरन प्रताप आन उर अतर भौर सकल घुल या सुखतर हरि । 
बेद न कष््ो सुमति हमि मारयो पावन पतित नाम है निज हरि । 


ओके सुजस सुनत भर सुमिरत हं है पाप वृद तजि नरहरि । 
परम उशार स्णाम मढर बर सुखदाता सतन-हितु हरिर । 


सूर काल बल ष्याल प्रस्थो जित भीपति-चरन पराह किन फरहरि । 
लाम प्रताप आनि हरदं महं सकल विकार जहि सब टरहूरि ॥ 


३.३.२.४ दात्य भक्ति : 


शास्य भाष कौ भक्ति भं भगवान ओर भक्तके बीच परस्पर प्रीति भौर 
विश्वास श्यक्त होते हे । भगवान के रक्षकत्व पर मक्त का अचंचल विश्वास 
रहताहै तो क्त कौ रक्षा सं भगवान कौ अहैतुक प्रीति होती है । रक्षक 
भगवाल की भक्तवस्तलता ही नहीं, रक्षा करने मे उनकी महत्तर शक्तिसपवा भी 
अक्त का विश्वास ओर अनन्यासक्ति का हेतु बनती है । दही अनन्याश्रयत्व एषं 

1 अ.स ५~-२१२ 

2. सूर सागर, पद ३१२ 


साधारण भक्ति-साधना १७३२. 


आत्वलमपं ज कौ भावनाओ का पोषक तत्व है ! तभी सभी भक्त अवती भगतिकता 
भौर शरणागति के साथ भगवान के अमर कार्य व अनंत सहस्व का भी वर्णन 
करते मिलते हे । अश्नमावार्यं ओर सूरदास भी उन बातो षा बार बार वर्णेन 
करते मिलते हे । अन्नमाच्ायं के मत मे "सामजवरद हरि शा शरण्य हौ कैयथेन्‌ 
ब कत्यवक्षहे । वहो भूमीशता च भृबनेसिता है ` बेक्हतेहेकि 


“हि भगवान, तुम भोगो हो ओरमेवुम्हारा नोगह 1“ * गुरने 
मक्षे तुम्हारे अपण किया है, अब चाहे जोक करो, मे तुम्हारे बरन नहीं 
छोडगा । ° दाहो नहो, हर एक कौ रक्षा ुम्हारा ब्रतहै । तबयं सारे 
विनय क्यो ! बस, तुम्हारे भीषरणो के दास्य पर ही मेरा पूरा विष्वास है।'' 


रशत कहते हे कि 
“भैरो मन अनत कहां सुख पावे । 


प्रमु कामषेन्‌ तजि ठेर कौन वुहाषे 7“ 
येही चरण हमरो गतिहै)। 


“हम दढ करि पकरे अव यह्‌ चरन सहायक । “* 
“शुर अडगुन भरयो भाद हरे परयौ । 
तके गोपाल अद सरत तैरी । " 


भगवान के महिमातिश्नय के वर्णन मे अन्नमाचायं भौर सृरवास कभी धकते 
महीं । तरह तरह से वे उस प्रभु के भक्त-वात्सतय, बीनरकशण, असुर-शिक्षण अवतार 


1 अ स. २-१३२ कामधेनुवृन्‌ कल्पवृभमनु, भूमीशत्यम्‌ भृवनंशत्वम्‌ 
सामज वरवुनि गरण्यम्‌ ॥ 

2. अ म. ७-४० भगम्‌ नेनू तीकु भोगिवि नीषु | 

3 अ.स ५६५ षटिटच्चे मा गृश्डुनी पादाल्‌ विद्वन्‌ | 

५ अ म. <-१९७ मोकिकिना रकितुव्‌ मोक्ककुश्ना जगमूुलो 
यिक्करुब तो रक्षिुवु येवृड नीब 
पेक्कर विक्नपानेल पिनचि यलय नेन 
तवककं नम्मेटिदि नौ दास्यमोक्कटे ॥ 

सूर विनय पत्रिका, पद ६०० 
6 मूर विनयपत्रिका, षद २४२ 
7. % ५ पद १६६ 


१६४ अश्रमाायं भौर सुरदास 


विभव ब एवय का वर्णेन करते हुं । प्रम्‌ भगवान भषटित घटना समर्थं है । 
अन्नमाचार्य के अत में अगर बह भणुरेणु परिपूर्णं परमेश्वर अरा विमृश ह तो 
तभी यह सादा ब्रष्मांड भणु मं अदल जाताहै। यदि उत्त फणिक्षयन की कषा 
पच्छ हो तो वुणमाश्र भो उतो क्षण महामेर षन जाता है । ` सूरदास सपं 
विश्वास से क्ठते हे, 


हरिम, वुम ते कहा नहोह? बोले गुंगा, पंणु गिरि लघे, मह 
आबे अधौ जोई । 


भगवान के दास्य मेही नही, बल्कि भगवान के भक्तो, भागवतो ब दासों 
कै दास्य में भी हमारे फवि-दरय अनुरष्ति दिखति हं । ये गुर भौर भगवान मं 
भौ कोई भेद नहीं मानते ओौर गृर फे दास्य में भी अतीव धद्खा दिखते हे । 
अश्रमनाक्ायं अपने गुर शठगोपयति को कंवत्य का सोपान, वे्बात का प्रमाण, विरजा 
नकौ की नाव, लोकरक्षा ® सृक्ञानदीप ओर पाप भजन कहकर उनमें भगवान का 
प्रतिरूप देखते ह । सूरदास अपने अतिम क्षणो में भी यही बिदरवास प्रफट करते 
हे कि ्रीषत्लम नख-चव छटा बिनु सब जग माक्षि अधरौ | ' 


अश्मा्नायं ओर सुररात दोनो अपने इष्टदेव के मंदिर मं सवेरे से शाम 
क स्वामी कौ सभी सेवाओ का साक्षिध्य करके भंकीतेन र्चफर गापा करते षे । 
मंदिर मे अर्चामति फो विभिन्न सेवाभो से सबंध रलनेवाले अगाना, आरती, 
श्युंगार, पालना जसे कितने हौ पद इन दोनो कौ रथनाओ में मिलते हं ! यह्‌ 
संकीर्तन सेवा है । यही नही, ये कभी कमी अपने को उस भगवान के अंतरण 
सेषक मानते ह । उते अपने आष्टौभाग्य समक्षते हं । अश्नमाचायं अपने को किक्षव 


1 अ मग ११६ अणुरेणु परिपूणुं इवलिमो मैतेन्‌ 
अणुवौन्‌ कमल भवाढमेना 
फणि शयनुनि कृषा परिपूर्णमतेन्‌ 
तृणमेन मेवौ स्थिरमगा नपृडे ॥ 
2 सूर विनय पत्रिका, पद १५५ 


3. अस गा ७२ कंवल्यमुनकू गनकपु तापल 
त्रोवे श्ुतुलकु दुदि पदमे, 
पावन मोक रूपमे विरजकु 
नावं ुष्लाड्‌ चिदे यितड्‌ ॥ 


4. अष्टष्ठाण, सूरदास की वार्ता, प्रसंग ६ 


साधारण भक्ति-साधना १६५ 


डास' हौ नहो 'केदाव दासी जी कहते हे ।' येकटेकदासी उनपरर वे अन्य दासी 
जमोते कहते है कि “मे अब दुम्हारे पात नहीं आङ्गी, रमणियो, मुके आज 
भगवाम केलिए श्ष् की सेन सजामी है । ”': कभी वे दातमख्य या प्रणान दासी 
बनकर ओौरो को एसे उपदेश रेते है कि “भगवान के जभ्यंजन ङा समयहै। 
भगलबाच्च करो, आरती तंयार करके रलो, वेव मंत्र का पाठ कणो" आदि । 
भुश्दासत भी दृष्टेव की सेया में भी अपने को हाटी, इाढठिनि या जाट मानकर 
हदनुङूप भगवान से गाते मिलते हे । जसे, 


१) हौकतौ तेरे घर को ढी, सुरास मोहि नाऊ 11 
२) दहिन मेरी नाचं-गावे, हो ह्‌ गाढ बजाङ ।।: 
३) रसे कुमति जाद सुरज को, प्रभ मिन्‌ कोडम चात्र ।८ 


३.३.३ '\ सम्भ भनि : 


सख्य भाव कौ भक्ति मे भगवान ओर भक्त फे बीच साह्यं समामता 
ओर आतरगिकता का सबध व्यक्त होता है । नक्त अपमे को भगवानके इष्ट 
मित्रो मे एक मानकर उनके अनितर साल्िध्य की भावना ते आनदमग्न होता 
रहता हे । फिर भगवान के मित्रप, इष्टमित्रो के साय विष्टर, नमंतथिर्वो ते 
वार्तालाप, बाल सखो के साथ कीडा-कलह जसो सभो बातो मेँ भक्त हृदय स्नेहा- 
कुल एव आत्मीयता-मावापन्न होता है । बह कभी अपने को उन सला मं एक 
मानता है तो कभी अलग आतरगिक केरूपमं खे होकर अपने भगवानकी 
मित्र-विनोदलीलाओ का सश्िकट परिय पाते तन्मय रहता है । हमारे आलोच्य 
कवि अप्नमाचायं ओर सूरदास वोनो मे मल्यभाव की भक्ति अत्यत्नत दक्षाको 


1 भ स. ८-२४८ केशव दासिनंति गेलिचिति पिक्निटान्‌ ॥। 
2२ अ.स. ८-१२७ रान मीकंडकू वो रमणलार पव्‌ । 
बानृपु हरिकिने बरव वलय नेदु ॥ 
3 अ म. गा. ३९ सदहि विहवृम्‌ सासमुला 
मदर धरनकु मज्जन बेला । 
वेद घोपणम्‌ विड्वक सेयृड्‌ 
॥ 
4 मूरसागर, पद ६५३ 
5 सूरसागर, पद ६५५ 
6 सृश्सागर, पद २१६ 


१६६ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


पाकर मिलती है । भीष्म के अपने भित्र, अजुन, भीदामा, सुदामा आवि के 
भ्रति दिशाय हए परम स्नेह का वर्णेन करते ये वोनो कवि लशुद स्नेहादं हो उष्ते 
हे । पांडव साजिष्य ब पाथं सारथ्थ के उस्तेख मे मघ्तमाचायं हषं विस्मृत हो 
अते हे तो सुदामा-प्रीति के वर्णन में सुरवास अभुपुलकित हो उठते हं । अन्नना- 
चायं सस्य भाव ते प्रेरित होकर कभी अपने भगवान के यहां नमंसचिव के रूप मे 
प्रस्तुत हो जति है तो कभी आंतरगिक सखा होकर उनकी कायं साधना में सत्वर 
रहते है । कभी स्नेह वहा उनकी भूल गिनकर हितबोध करते है तो ओर कभी 
उनसे ोडा हीष-परिहाल या व्यंग्य विनोद करते हं । अश्तमाचायं के इष्टदेव 
श्रवेकटेश्वर का आवास तिरुमल पहाड पर है । उनकी मति के गले मे अलमेल- 
मेगा (सकष्मी) की प्रतिमा से युक्त एक मुवर्णहार हमेशा रहता है । अभिषेक के 
समय मं भौ उस हार को मृति से अलग नहीं करते । इस पर अघ्रमाच्ार्य का 
कशल परिहास है, 


"जौर सभी को कमं बं मे तुमने गधा कभो पुरा 
बही बंध जब लगा तुम्हे भी, ते लो अपना भला-बुरा । 
नारी क। वध किया पुरा, नारी को अब गले धरा, 
निरि-वन का तब ना किया, गिरिपति का अब रूप धरा ॥ 


इष्टदेव कौ प्रहासा मं मो अघ्रमाायं मित्रोचित परिहा करने से नहीं 
हिषकते । 


“दो सतियो कौ बाहू हः तो चार भुजाएं धरतो पड । 
बहु नारौ सुल लौल्य हुआ, तो तदनुरूप मति करनी पडो ॥ ? 


सुरदा्तजी का सख्य वर्णन मनोविज्ञान के अनुकल, मानवीय संबंधों से पूर्णं 
ओर भक्ति भावसे भरा हुआ है । भागवत की कथा के आधार पर रचना करने 
पर भी सुर एसे प्रसंगो मे सरवंधा मौलिक कल्यना से काम मेते चलते हे । सुर- 
सागर मे ष्ृष्ण के माल सखाभों के साथ क्रीडा-विहार, केली-कलह, गोारण, वन- 
भोजन आदि प्रसंग एक से एक अधिक मनोहर बने मिस्ते हे । सला-सहषर ही 
नहं, बल्कि भाई बलराम भी स्मेह बश बालक कृष्ण को कभी बिढृते भौर कभी 
रसति मिलते हे । 


1 अ स १२-१५७ (स्वीयानुवाद) 
2. क्ष.स. २-१५२ (स्वीयानुवाद) 


साधारण भव्रिति-साधना १६७ 


“मैया बहुत बुरौ बलदाऊ । 
कहम लग्यो बन बहौ तमास, सव भोड़ा भिलि भाङ्‌ । 
भो हं शो चुखकारि गयो से, जहां सधम यन क्ञाङ्‌ । 
भागि चले कहि गयौ उहां ते, काटि महि घोर धराञ 
हो दर्पो, कार्पौ, अर रोर्गौ, कोठ नाहि घौर धराढ़ । 
अरति गर्यो नाहि भागि सक्को, बं भागे जात अगाम । 
मोसो कहत मोल कौ लीनौ, आप कहाबत साड । 
सूरदास बल बडो चबा, तर्ताहि मिले सल्लाङ ।। 1 


आप्त मित्रो का गोपौ-केली-प्रसग मे भो स्निहित रहना, भीकृष्म के मधुरा 
चले आने पर भो उनको माहन-चोर ही मानना याबनमेहो कुष्ठ देर भांशोसे 
दर होने पर उनके विरह मे व्याकुल होना जेसी बातोके वर्णन मं सूर वेणो 
रहते हं । साथ साथ इनका भक्ति-भा् भी बीच बीम प्रकट होता रहता है । 


१.२.२.६ तुरना : 


पुर के सख्य वर्णन मे भगवान कृष्ण की अलौकिकता पर मानो विस्मृति-लौ 
छापी रहती है । ष्ण सखा तभी तत्काल हृष्ण के अदभुत व अलौकिक क्षक्ति 
प्रदम को भूल जते हं ओर उन अपने श्िरपरिचित 'भालमचोर' गोपङ्ष्ण ही 
भामते ह । अ्नमाच्लायं किसी मी परिस्थिति मे भगवान कौ अलौकिकता को 
महीं भूलते । फिर, उनकी रना मं एते प्रसग तटस्थ भाव से कम ओर आत्माभव 
हंग से अधिक बणित हुए मिलने हे । सुरसागर के प्रसंग भागवत को बहतर 
कथा के अर्वातर प्रसग है, मतं कवि को अकसर तटस्थ रहकर, उनका वर्णन 
करना पडा । अन्यया ये सभी प्रग सुरवात के सस्यभाबाकूल भक्त हवये ही 
उपज है । अश्नमाथा्यं कौ रचना में एते प्रसंग अपने बं संभणं मोर सववा 
स्वतंत्र ह । उनका किसी पूत्रबद कथा से संबंध नहीं है । कितु उनका माषार 
तो हृष्न चरित ही है । 


१.२.३.७ वारसल्य भक्ति : 


बात्सल्य भक्ति मं एक ओर से उसके निस्वाथं होने से निष्काष भविति का 


जरम उत्कषं मिसता है, तो दूसरी भोर से उसके मनतापुर्ण होने ते मगवदुन्मुल 
प्रवृत्ति का परमोक्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है । भक्त अपना सव कुष्ट बालस्य 


1. सरसागर, पद १०९९ 


१६५ अश्नमाचार्यं ओर सूरदास 


भगवान के हित त्यागने को तंयार रहता है । धाथ साय उसे सुखी देखने तथा 
उसी के सुख मे अपने को सुखौ मानने कौ निष्कपट प्रवसति को अपनाता है । 
बहां माता या पताके रूप मे वहु बालक भगयान के साध भपनी एक अलग 
दुनिया कौ हौ कल्पना करता है, जो सर्ध॑था आनंदमय ओर विस्मृतिपृणं ोती है । 
अतः सब तरह की तासनाभों से मुक्व तिशष भक्ति का उलम उदाहरण वान्ल्य 
भाव कौ भक्तिमे षह पा चकते हं । हमारे साचोच्य कवि अक्षमाचायं ओौर सुरदा 
दोनो सच्चे मातृ हृदय रणते हं । वासकृष्ण कौ विविध विनौदमय लीला विचेष्टित 
का दर्णन वे हतन तत्नीगतासेकरते हं छि उस आनंद लोक मे अपते को खो अति 
ह ओर पाकं को भी अक्षमर भुनावे मे डालते ह । कृष्ण का जन्म इस लोक 
भे घटित एक महान श्रुभ घटना है । अश्रमाचार्यं के मत मे वष्ट हस दूनिया मं 
सवं कल्यएण गुणों फे अक्तरण नौर सभी दृष्ट शक्तियो फे निस्तरण फा शुभ 
संकेत है ।' हठी बनकर सूरदास नदसेहौ कहते हे, 


दख गयौ, सुत्व आयौ सबन को, देव पितर भल मान्यौ । 
तूम्हारौ पुत्र प्रान सबहिनि कौ, भुवन चतुदश जान्यौ । 


अघ्नमाचायं बालक टृष्ण को नहूलाने-घुलाने, खिलानं -पिलाने- पालने मं 
शलक्र लोरियां भामं आदि मे फितना हौ आनद लेने हं । " कृष्ण के रेगते चलनं 
उठते-गिरते छोटे छोटे पग घरने कभी प्रछाई को देखकर पद.उने को दौडने, कमी 
चंदो पाने केलिए रोने ओर कमीमांके गले के नील-मणिहार को जापुन 
कौ माला मान कर लाना चाहने जते बाल-सहन लीला-विनोदो का अतीव 
उल्लास ष उत्सहसे वर्णनकमते हं ।' प्ण कुछ बड़ हए तो अड़ोस-पडोत के 
धर जते है भौर वे लोग भी उनको अकसर अपने यहां बुला लेजाते हे । 5 हृष्ण 
दूध दही व मान चोरी करे दति हं । दोस्तो को खिलति हे । पही बात 
नही, खाने फे बाद उ धरे-मटको को भी फोड डालते ह ।“ गोपवनिताओ को 
कभी दही-मटे फे लिए तगकरतेहे तो कभी उनसे छेड-छाड भी करते ह । 7 


1 अ स ३-६३४ अवतार मदिनदे अहम रेतिरि काट) 
भवहेरुड्‌ श्रा्रेण वहुलाप्टमिनि । 

2 सूग्यागर, पद ९५५ 

3 अ सं, ३-४८८३, ३-३१४ इत्यादि 

4 अ स ३-५३५, ३-३६९९ इत्यादि 

5. अ स २-२४५, ३-३२९६ त्यादि 

6. अ स ३-२९४ 

7 अ मष. ३-३०९, ३-२९९ 


साधारण भक्ति-सधना १६० 


वे यक्षोदा के पास श्षिकायत लिए आती हं तो यशोदा कहती है कि ““क्यों व्रहुनो, 
दुन्हारे यहां भौ बाल-वश्चे हे, श्या तना भी वुमको मालूम नहो कि बम्चे दष 
बहौ च भकलम चाव ते ष्दति हे । बश्वे क्या जानते हि ? सों मिसे तो इन शजो 
पर वे अवश्य हाय मारते ह । इनको उनमे बघा रखना बहो का करतष्य 7 । :" 
कमी कृष्ण बाहर जाकर देर तक धर नष अति सो चक्लोदा उनके लिए बेचैन 
हीतौ है । स्नेहकातरा होकर समीपके लोगो से कहती हे कि देखो, कृष्ण कटां 
गया ? उस ओरको्हशोरहै कहते है कि कोई भारी पेड उड भिरे है, देल 
कहीं कृष्ण वहां नहीं गया । * पतला, तृणावर्ते, शरकूटासुर आदि का संहार, 
कालियदमन, यमलार्जुन भजन, उल्‌लल बधन जसे प्रयग अघ्नमाचायं फो रखना 
भेह्ृष्ण के अलोकिक तत्व के साप बणित हुए मिलते ह । अघ्रमाचायं प्रष्ण प 
लोक रजक लीला बिलास के साथ उनके लोक रकषफ लीला विशव का भौ समान 
शूप ते बर्णन करते हे । 


सूरदास वात्सल्य रस का कवि सान्नाट ह । सच कटे तो सूरसागर का 
सार बात्सल्य रस ही है । अंसे भ्रौ लाला भगवान बोन कहते हं, 'बालचरित्र सूर 
कौ कविता की आत्मा है । यदि उनके साहित्य मे से यहु अश्न निकार दिषा 
जायतो सूर का "ध्यक्तित्व' लोपहो जानाहै।" भी हजारी प्रसाद ह्विगेयो जा 
के शाब्दो मे, “सूरदास की यशोदा के वात्सल्य में सब फु है जो 'माता' शष्ठ क। 
इतना महिमाशीली बनाये हए हं ।'‹ असक्र कृष्ण को पाकर माता पशोदाके 
विल में कौन कौन-सी अभिलावाए्‌ उछी, यहु मात्‌-हुवय क स्व परिज्ञाता 
षुरवास जते कवि ही जाने । 

जसुमति मन अमिलाष करं । 

कब मेरो साल धुटशन रगो, कब धरनी पग दक घरं । 

कब दे टत दूध के वेखो, कब तुतरे मृल वंन परं । 

कव नदहि कहि बादा बोते कब जननी कहि मोहि ररं । 

कव मेरो अजरा गहि मोहन जोहई सोह करि मोसो कषगरं । 

कव हति बात कहेगो मो्सो, जा छवि तें वख दूरि हरे 1" 

1 अ म ३-२३२१ 

2 अ स ५-६५ 

3 सूर पचरतन अंतदं्शन (मूमिका) पृ १०४ 

4 सूर साहित्य, षृ १२९ 

5 सूरसागर, पद ६९४ 


१७० अन्नमाच्रायं भौर सूरदास 


षुरदास ने माता की इन सभो अभिलावा्भो के प्रति अपनी कविता मे पुरा 
न्याय किया है । हृष्ण-जभ्म से लेकर, उलके अक्र, के साथ मधुरा जने तक का 
ब्बौरा सभी सूक्भातिु्ष विषयो के साथ अत्यधिक विस्तार से वणित करके सुर 
ने भपमा एक रसमय प्रप का ही निर्माण किया । इसमे बालङष्न के एक ति 
एक उण्ड्वल चित्र मिलते ह । 


१) कर गहि पग अंगूढा मृल मेलत । 
प्रभु पौ पालने अकेले हरपि हरति अपने रंग लेलत ।। 1 
२) हरि किलकत असुदा की कनियां । 
निरलि निरलि मृख हंति स्याम को मो निप्रनी के धनियां 1४ 
३) शोभित कर नवनीत लिये । 
धुटंरन चलत रेन तन मंडित मुख बधि तेष किये ॥ 8 
४) बाल-विनोद लरो जिय भावत । 
मुख प्रतिबिब पकरिवे कारन हुलसि धुटरवन धावत ।। “ 
४५) मेरो भाट एेसो हलौ बाल-गोिद । 
अपने कर गहि गगन बतावत शेलन को पि बदा ।। ८ 
कृष्ण के गोपाचरण-बृत, माखन-वोरो के साथ गोपी-पान हरण की कथा 
भुरली विमोव के साथ साथ असुर सहार लीला के प्रसग भाविमेसुरने एकस 


एक बदृकर कितने हौ अनूठे पड गाये है । ङृष्ण वियोग से ष्याकुल यशोदा के 
स्नेह कातर हृदय के वर्णन मे रचे पद षिव-साहित्य के ही मलंकरण हे । 


१) जोश बार बारयो भावं) 
है कोई व्रज में हितु हमारौ, चलत गुपालहि रालं ।। ° 





सूर पबरत्न, बालकृष्ण, पद १४ 

पद २३ 

19 ,„ पदे! 

४ + पद ३२ 

सूर पंचरत्न, बासङृष्ण, पद ६० 
सूरसागर, पद ३५६१ 


@\ «^ ॐ ८ > ~~ 


साधारण भक्ति-साधना १७१ 


२) सबेहो देवकी सो कहियौ । 
हौ तो घाह तिहारो सुत कौ दया करत ही रहियौ ॥ ' 


भुरदास बालङृष्ण के सीला बर्ण मे उनके मानव सहज, स्वाभाविक व 
मनोमृग्धकारी शेहाव का हो चित्रण अधिक करते हं । भक्त होकर भो, कृष्ण के 
अलौकिक तत्व का पग-पग पर अनुभव करते हुए भो कवि सुरदास बाल लीला 
को उनके लोक-सहज स्वाभाविक सूप मे हौ चित्रित करने भं स्यादा रचि सेते हे । 
योकहंकिवे भगवान के बालरूप को सत्र तरह से मानव सुलभ बनाकर हमारे 
अपने घर-आंगन में प्रतिष्ठित करते हं । यो तो भविन ओौर बात्सत्य दोनो प्राश्नीत 
आलंकारिकं के मत मे भावमात्र हीह, कितु, हमारे भस्त कवियों ने अपनी 
रखनाओं हारा उसका रस रूप प्रमाणित कर पिलाया है । 


३.३.२.८ तुख्ना : 


सुरसागर भागवत के धनृसरण मं रथा मुक्तक गेय पदो का सप्र है । 
लेकिन कथा के आधार रहने से सर कौ र्मा मे बालकृष्ण को लीलामो के वर्णेन 
भे एक सुनिश्ित क्रम का निवंहण मिलता है । इसी कारण से इसमे प्रबधात्म- 
कता भौर रस परिपक्वता आ पायी है । अश्माचायं कौ रचना स्वश्छद है । 
वहां कोई करम तहीं भिलता । न तो उनको रचना में सूर अंसो एकनिष्ठा भौ 
भिलती है । हर एक पद अपने में सपूणं होकर अत मं भक्ति की व्यजन क्ये 
पूराहोताहै। बाल लोलाओ का उतन। विस्तारपुणं वर्णन भी अन्नमयं शौ 
रचना में नहीं मिलता, जितना कि सूरसागर भे । लेकिम ओ बाते दोनो नं 
उहायीं हे, उनके वर्णन मे तो दोनो का हृदय-साम्य साफ क्षसकता है । दोनो एक 
ही तरह की तल्सोनता से लीलागान में प्र होति हँ । 


वात्सल्य भक्ति का वह्लम संप्रदाय मे बड़ा महत्व है । यह विष्णुस्वामी 
ओर बित्बमंगस की परपरा से सदह । सूरदास के बालङष्ण बर्णेन भं 'ङृत्ण- 
कर्णामृत' का बड़ा प्रभाव दीललता है । एक उदाहरण यह है । यक्षोदा कृष्ण को 
सुलाते राम की कपा सुनाती है । कृष्ण हुं" करके सुनते हं । 


“रामो नाम बभूव हु, तदवला सीतेति ह तां पितु 
वाचा पचवटी तटे विहरतस्तस्याहरद्वावणः । 
निबा जननी कथामिति हरे हंकारत भपवतः 
सौमित्रे क्वधनु नु धेनुरिति भ्यप्रा गिरः वादुनः ।। ” 


1. सूरसागर, पद ३५९० 2 कृष्णकर्णामृति, २-७२ 


१७२ अश्नमात्रायं ओग सुरदास 
हस इसोक का सुरसागर मे यों अनुवाद मिलता है ¦ 


नंद नदन दकं मुनौ कानी । 

पहली कथा पुरातन सुमी हरि जमनि पास मुल बानी । 
रामे्र दशरथ-सुत, ताकी जनक-मूता गृहरानी । 

कष्टं तात के पंचबटी बन, छांडि चले रजधानौ । 

तहां बसत सीता हरि लीन्हीं, रजनौखर अभिमानो । 
लंष्ठिमन धनुषं देहु, कहि उठे हरि, जसुमति सर इराली । 


सुरसागर के पव ८९४ मे भी यष्टी भाव बृहराया गया है । एक ओर उदा- 
हरण भी देखने लायक है । यशोबा कृष्ण पे दूष पौने का अनुरोष करती है । 


“कालिदी पुलिनोदरेषु मसल ग्रावद्गतः खेतितुं 
तावत्‌ कापरिक पयः पिव हरे बधिष्यते ते शिखा । 
तं बालतया प्रतारण पराः शृत्वा यहोडा गिरः 
पायान्नः स्व रिणां स्पुशान्‌ प्रमृवितः क्षीरेऽर्धपीते हृरिः ॥ * 


पुरदास ने इत लोक का भाव, जने इग पर ही सही, बो पदो मे अनूदित 
कियाहै। 


१) कजरी कौ पय पियहु लाल, जारो तेरी वेनि बदु । 
जसे देति ओर व्रज वालक स्यौ बलवंस चृ । 
बह सुति कं हरि पीवन लागे ज्यों त्यों लयो सवं । 
अंचवत पय तातो जब ला्थौ रोषत जीभ इदे । 
पुनि पीबत हौ कव टक टोरत शूठहि जननि रदु । 
पुर निरछि मृश हसति जसोबा सो सुल उर न कं ॥ * 


२) मेया कदहि बहौगौ चोटी ? 
किती बार मोहि हष पियत भई, यह आज्‌हुं है छोटी । 
तू जो कति बलकीबेनीज्योंहं है लाबी मोटी । 
कादृत-गृहत-न्हावत जेहे नागिनि सी भई लोदी । 
काचो एष पियाषत पलि पजि, देति न भाखन-रोटी । 
सुरजं चिरजीवौ दोऽ भैया, हरि-हसधर कौ जटी ॥। ‹ 


1 सूरसागर, पद ८१७ 2. कृष्णकर्णामृत, २-६१ 
3 सूरक्षागर, पद ७९२ 4. सूरसागर, पदं ७९३ 


साधारण भक्ति-साथना १७३ 


इस तरह कृष्णकर्णाम्‌त के मीर कई शलोक नी सुरसागर मे कही ६-बहू तो 
कही थोडे हेर-फेर से अनुदूदित हुए मिलते हं । लेष्ति सूरदास फी निजी छाप 
तो एसे अनुवादो पर ही अवद्य लगती है ओर बह अदमर मृल फी श्षोना वने 
भे चरितां होती है । 


३.३ ३.९ मधुर शक्ति : 


माधुर्यं भक्ति में भक्त अपने भगवानसे प्रेम का रामय जोडकर साधना 
निग होता है । यह श्वृगार मक्तिहै। लोक मे ज्मिश्टुगार-रस श्त हं बही 
भक्ति-कषेत्र मे मधुर रस टै । श्ृगार का स्थायीभण्व ररति' इसमे माधूर्भान 
दहलाता है । इसका आलवन सौकिक व्यक्ति न होकर सानात्‌ मरगवान होता 
है । भगवान जगन्नायक हं । उनके कटु अवतार व अर्चार्पटेति हं) भप्त 
उनमें से क्रिस एक को या अभेद मानकर सभीको अपने नापकङकेक्णमे 
मानता है । बुद नायिका के शूप मे उनका प्रेम चाहता है । जगश्नायकः भगया। 
को अनेकानेक नापिक्ाजो मे भक्त अपने कोभी एक मानता । कणे उन 
मापिकाओ मंसे किसी एक से तावारम्य पाकर भौर कभी उनसे सवन्ती व कष 
संध जोड़कर यां कभी उनको सी, सहवरी ब दूती के रूप मे अपर ष) प्रस्तुत 
करके भक्त हर हालत मं अपने भगवान के दिष्य दगार-लीला-विताप-विहारो 
मे भाग लेता रष्वा है । लौकिक शगार फी तरह इसमे भी पूवं राग.प्रणट, सयोग 
विप्रलंभ, विरहे जसी सभी दक्ाए्‌ होतीह । श्रुगार रसके उटहौपन यहाभो 
उहीषन टोते हे ओर उसके सभी सात्विक व संच्ारीभाव यहां भौ देखने मे अते टे। 
नायक एक होकर भौ भक्त को भावना के अनसार कनी अनुकल होतार नो कभी 
दक्षिण ओर कभो शठ । भक्त नायिका भ कभी स्वकीया, कमी परकोपा, कमी 
मृम्धा या कमी प्रौढाहोती टै) उसकी प्रीति भौ कभी मवधस्पा ओर कमर्णा 
होती है । यष शगार एक दम अलौकिकः भौर भगवदीय ?, ग्रत इममे सोौतित्य 
था अनौचित्य का प्रन नहीं उल्ता। गिनती मे कर्ट ओर शिभित्नपने पर्मी, 
अवल मे भक्त की सात्मा हौ यहां एकमात्र नायिक्ाहै रौर नायक टै उसका 
इष्टदेव । आलयारो मे नम्मालवार गौर तिमे आलवार पे यह मर्दं भक्ति 
अपनी अरम परिणति मं मिलनी हे । अआंडाल स्वथ ल्मी यो । अत्त उवी 
माधुयं भक्ति मं ओर मधिकं स्वाभाविकता देखने मं आती टै । हरिभक्ति. 
रसामृत सिधु भौर उर्म्यल नोलमभि मं माधुयं भक्ति का शास्त्रीय विवेचन छू 
हभ है । कवु हमारे आलोच्य कवियो मं मन्नमाचायं के समय तक उन प्रधो का 
निर्माण नहं हुआ । सुरदास के समय मं माधुयं भक्ति कौ साना में लगे कितने 
ही भगिति सप्रदाय बुदावने में प्रचलित थे, पितु वल्लभ संप्रदाय में इसका प्रतेश्च 


१७४ अन्नमाचार्य भौर सूरदास 


विहलनाधजी के समय में टमा । बिदट्ठलनायमी मे शगार मंडन' लिलकर एस 
भक्ति का शासश्रीयदंग पर प्रतिपादन किया है। युगल उपासना का महत्व भी 
उण्हनि स्वीकार किया है । एलतः सुरास पर इसका प्रभाव पड़ा भौर उनकी 
अंतरात्मा का तादात्म्य राधा से होने लगा । ““उन्होने स्त्री भाव को प्रधानता दी 
हे, परंतु परकीया की “अपेक्ष स्वकीया भाव को अधिक प्रय दिया है भौर उसी 
भाष से कृष्ण केशूताध, घनिष्ठता को स्थापिते करियाहै। छृष्ण के प्रति गोपियों 
का आकर्षण एद्रियहै, इसलिए सुर ने उनकी प्रीति को काम रूपा माना है 1" 
जो हो, सुर भौर अश्नमाधायं कौ साधना का प्रभान लक्ष्य सभी एह्य प्रलोभनों 
आर एेहिक प्रवृत्तियों को ईदवरोन्मृख करके आत्मसमर्पण पूवक एकात भक्ति में 
सिद्धि पाना था, अतएव उन दोनो कौ मक्ति-माबना स्त्री भाव ते भत प्रोत ह । 


भक्त की आत्मा अपने को किसी भीष्प मे माने ओर उस परमत्माते 
अपना कोई भी संबंध लोड, वस्तुतः उसका उदेश्य भगवान कौ दिष्य लीलाभो का 
रसलेनाहीहोताहै। भगवान अगम्य है। वह बुद्धि तथा अन्य इियोकौ 
पटु के परे हे । उसको जानना हो तो आत्मा से ही जाना जा सक्ताहै। 
अस्मा का संबंध आनंदमयकोहा से है ओर परमात्मा आनंद स्व्ूप है । भतः 
आनंद के आस्वाब के हारा ही उसका योडा-सा आभास पाया जा सक्ता है । 
उपनिषदो के अनुसार आनव ह ब्रह्म है, उसको रस भी फहा गया हैः › ओौर 
इसीलिए "रसो वे सः" ‹ मानकर भक्व भगवत्लीला रस का अनवरत आस्वादन 
करने मेँ तत्पर रहता है । भगवान भौ भक्तो के अनुग्रहं अपनी अनंतलीलाओं 
का निस्य नूतन वेम दिखाता रहता है । कहा भोरै, 


` स्वलीला कीति विस्ताराव्‌ भश्तेष्वनुजिधुक्षया । 
अस्य जन्मादि सीलानां प्राकटये हेतुशसमा ।। 


लेकिन भक्त को आत्मा तभो सपु्णंलया सतुष्ट हो सकती है, भब उसको 
उन लीलाभो के अगाष अमृतरस प्रवाह मं बार बार गोते लगने का सौभाग्य 
मिलता हे । बह बात तभी हो सकती है जब वह्‌ सवत्मिना अपने को हौ भगवान 
की प्रेयसो भान लेता है भौर उससे भिलने कौ उत्कट आकांक्षा लिए विरह का 





सूर ओर उनके। साहित्य, ¶ २४५ 
तैत्तरीय उपनिषत्‌ ३-६ 

तैत्तरीय उपनिषत्‌ २-७ 

तैत्तरीय उपनिषत्‌ २-७ 

मध्यकालीन भरमसाधना, ¶ २५७ मेँ उदृत 


+ 


साधारण भविति-साषमा १७५ 


तीच्र अनुभव करता है । नम्मालवार गे कहा है कि '"पूजारिक सेवामो ते हम उस 
परमात्मा को कव संतुष्ट कर सकते है ? प्रेम करना ओर विरह का अनभव करना 
उसको संतुष्ट करने के उत्तम साधन हे । यह लारा विव उस भगवान के विरह 
मेष्याकलहै। अतः जीव का भी बिरह-बिकल होकर परमात्मा कौ प्रतीक्षा 
करना पमं है ।“" अन्नमाचायं का यही आदं है । 


अन्नमाधायं को माधुयं भक्ति में एक ओर आलवारो के आदं पर चलने. 
बाली प्रेमभक्ति की स्निग्ध धारा मिलती है तो इसरी ओर भागवत पुराण, गीत- 
भोविद ओर कृष्णकर्णाम्‌त मे प्रतिपादित गोपिकाभक्ति ओर राधाभक्ति कौ सुमधुर 
धारा भी मिलती है । अलावा इनके अपने इष्टदेव श्नौवेकटेष्वर कौ देवो अलमेल- 
भगा के तादात्म्य में गृजरनेबाली स्वात्मीय उरुञ्वल भक्ति धारा मी पहा स्वत 
सस्पृष्ट होकर मिलती है । भगवान बेकरोदवर का प्राकट्य तिरुमल पर दुभा, 
अतः भील कोल, किरात नायिकाभो कौ सहज निभलप्रेमकीमक्तिधारानी 
यहां समान सूप से बहती वीखती है । इस तरह विभिष प्रेम-मक्ति-धाराओके 
मेल से अघ्रमाचायं कौ मधर भक्ति का प्रवाह अत्यत विस्तोशं भोर अतीव गभोर 
होकर, सयोग-वियोग रूपी दोनो कूलो को लधिता हभ! चलकर श्रोवेकरटेऽवर के 
दिभ्य चरणो मं विश्वामलेताहै। 


जसे हम पर कह शके है, नायिका भाव में अघ्नमाचायं कभी अपनेको 
भगवान धीर्ेकरेद्वर की देब अलमेलमंगा मानते ह भर परम पातित्रष्यक्ी 
भक्ति निभते ह । 


सलि. मं अलमेलमंगा ह, वेकटेशष को प्रियपत्नी । 
सुन, वे मृ्तसे मिले यहीं, तभी बने हम पति-पत्नी ॥ " 


यह प्रीति पुरावन' बाली बात जेसी है । वे दोनो पति.पन्नीहृए तो कमी 
हुए । ओका्मा जर परमात्मा का सबध अभो जजकायोहहीटे। 


छटपन मं जब नवामिलाषा हृदय-कली मे विकसित हई । 
धिरहानस से तभी हमारे परिणय की भी परिनति हृदं 12 


नायक भगवान तो परम पुरुष है । उनके न जाने कितनी ही प्रेयसिवा हे । 
उनमें तो इस कखन नापिका की गिनती ही क्षया है? किर, उस अगस्नायक को 





1 निष्वापिमृडि, १-७ 
2. अ. म ३-१६४ (स्वीयानुबाद) 
\ अ स. ३-६४५ (स्वीयानृवाद) 


१७६ अल्लमाचायं भौर सूरदास 


उन सब को छोडकर दसफे पात आने का अवकाश्च कहां ? इतये कौम एेसा मुन 
है, जिसते आङ्ृष्ट होकर वे यहां भा जाद? “जेर, होनेषो। नमार्वेतोन 
सहौ । इते श्या हो शया ? दुनिया घाहै भो कुष्ठ कटे, इतना तो भवय कहेणी 
कि यह्‌ वेकटेश्ष की दासी है । इससे अधिक क्या चाहिए 7" “ 


विरह विकल होकर नायिका कभी नायक के पाक्त संदेश मेजती है । 


अञ मृक्षसे तन धरा न जाता, 
सुखी रहो हुम, अली विधाता । 
अबलाभो से क्या बन सकता, 
नाथनदहो तो सुख-सषाता ॥४ 


नायक भये तो वह तयोगक्षयाहै? बह भगवान का साक्षात्कार भौर 
अनुष्रहहै । अतः कवि कहते हे कि बहू संयोग लीला भी उनके अनृरूप ही है । 


दंतच्छद मूत्रा मदनास्त्र षतत शांति कृति रहो भवति । 
तरुणौ तनु गंध विलेपन विस्तर सौभाग्यं सकलमिदं, 
परिरंभ सुखे तिर्वेकटगिरि हरे पजन महो भवति ॥ , 


नायक दूर टो, न।यिका की स्थिति उसी क्षण विरह विधृरहौ जाती है । 
नायक के आने फी सुचना नहीं मिते, उनका पना भी न्ट चते भवा एेसो श्र 
मिले किवे किसी दूसरी नायिकाके यहां गये, तो बह सखियोते कहती है कि 
अच्छा, होने बो, उनकी निदा मत करो । 


प्रियकी निशक्योकरतीहो? 
बह सब मेरा शेष कहो । 
करुणामय को कठिन बनाकर 
भे शुद दोषी वनी अहो ॥' 
यहीं रहे, फिर कही रहै, 
मे उनकी ह, वे मेरे । 
कुदाल रहे, बस, यही चाहती, 
उनके हित मे हित मेरे । 5 
1. अ. म ३-१७० 4. अ. स. ३-१५४ (स्वीयानुवाद) 
2. अ. स. १२-२२३ (स्वीयानुवाद) 5 भ स. ३-१७० + 
3. अ, स. १२-३१७ 


साधारण भक्ति-साधना १७७ 


अद्नमाचाये कौ रचना मं गोपियो की भ्ंगार-भक्ति का भी वर्णन मिलता 
है। चीरहरण सीसा, दानलीला, भानलोला अंसौ बातों के वर्णन भे उनके कई 
पद मिलते हं । राधा-माधब लोलाओ के वर्णन मे भो क पद मिलते हे, जिनमे 
कोई कोई जयदेन की हेली मं बने हं । पहाड़ी नायिकां का भूगार नकसर 
विशुद्ध जानपद गार कोश्नलो मे बणित हअ! मिलता है । अन्रमाचायं हृष्ण 
भौर वेकटेदबर मं अभेद माननेहं) इस कारभसे उनशौ रना मं गोपिषांही 
नें यत्कि राधा भो तित्वेकट देव की नाधिका बनती है । 


अभिश्ञोभितेय राभा, सतत विलास वज्ञा राधा । 
दंयिकः सुखाबबोधा राधा, द्रावक निजानिधाना राधा, 
शीवेकटगिरिदेव कृपामुद्रा वभव सनाषा राषा ॥ ' 


अन्ननासायं कौ रचना मे मधुर रस का चाहे सयोगपक्ष द्रो या वियोगपक्ष 
वह विशद भक्तिभाव कौ स्यजनासे भरा ग्हता है । उसमें किसौभी वरिस्थिति 
मे लौकिकता की गध नहीं लगती । नायक के मगवत्म्वरूप को अन्नमादाय कभी 
भो भृलाबे मे नही डालते । ^हगार-भकनि को इतने अकलुषित रूप मे शायद ही 
नत्र पा सकते हं । 


अभ्नमाचापं के श्टगार पदो का ओर एक बंशिष्टयहै, पदके अतिम जरण 
मे सयोग का सकेत । पदके आन्मसे लेकर अतिम अरण तक वियोग का बण 
करने पर भौ अत मं सयोग बी व्यजना करकेवे पदको पूरा करतेहे। उनके 
अध्यात्म पशे मे भी एेसी विक्षेवता दोषन है । विनय, देन्य, शरण शी याच्ना 
आदि का अत तक गणेन करके अतिम सरण मं भगवत्‌ कृपा शी प्राप्ति की सुना 
देकर हो पदको परा करना उनकौ अद्तहै। पदन उनकी बिर्िष्टता है। 
भ्गार-भक्ति मे वियोग, जौवामा ओर परमात्मा के बियोग का मौर तयोग 
भगवत्‌ प्राप्ति अथवा स्वरति का प्रतीक है । अध्यात्म कषिता में हृषा-प्राप्ति 
कफो ओर भ्ृगार कषिता मे भगवत्‌ स्वीङृनि को हर पड में व्यंजना करके मन्रमा- 
चायं अपने पदो को शुभांत करते हँ । तमी बे भगवान के सा्रिभ्य मं नित्यतेवा 
कै विति अवसरो पर गाने योग्य बनें । 


वल्लभ सप्रदाय में भौ प्रेमभक्ति की प्राप्ति मं भगवत्‌ छपा मथवा पुष्टि 
का बरा महत्व माना गयाहै। सुरवासजी खर भगवानसेप्रार्थनास्प मं काहतेहे, 





| अ म ८-८ 


१७८ अन्नमाचाये भौर सूरदास 


“व्रेमभक्ति वित्‌ भुक्ति न होह, नाव हषा कर दौज सोह । 
ओर सकल हम देश्यौ जोह, तुम्हारी कृषा हो सो होई 1" 


सुर ने इस प्रेम भक्ति को नवधाभक्ति मं जोड़कर भक्ति को ददाधा माना 
ह भौर प्रेम भक्ति की महिमा भी सब गायाहै।" सरको रचनाम प्रेम 
भक्ति का प्रतिनिषित्व गोपियां करती हे । वे हृष्ण भं इतनी तल्लीन ह कि 
उनकी कामरूपा प्रीति भी निष्काम सिद होती है । सयोग ओौर वियोग वोनो 
ह्थिति्थो भे उमका प्रेम एक रूप ओौर अशं्नल ह । उनके आत्म समर्पण व 
अनन्यभाव की छटा सुरसागर की दानलौला, शीरहरण लीला भौर रासलोला मे 
चरम परिणति को प्राप्त हए हे । गोप्यो के पूर्वराग से शुरू करके रूर मे उनके 
परेम की फल-परिणति तक का क्रमिक विकास दिखायाहै। वे लोक लाजया 
कूल की कामि की पराह नहीं करतो । 


माई री गोबिदसो प्रीति करत तबही काटे न अटकी री। 
यह तौ अब बात फल गरदं, बहो बीज बटकीरी) 

धर धर नित उह घरं बानीघटटटफी। 

मे तो यह सबं सही लोक-लाज फटको ।!४ 


सुरदा ने राधा-हृष्ण प्रेम का भी बडे मनोवे्ञानिक ठग से, उसके करम 
परिणाम के साप चित्रित क्रियाहै। उन्होने राधा को स्वकीया दिखापाहै। 
गोपौ व राषा-हृष्ण सयोग श्यंगार के कितने हौ अनूढे पर सूरसागर मं मिलने हं । 


१) इुलहिनि दलह स्यामा स्याम । 
कोक-कला भ्य स्यन्न परस्पर देखत लग्जित काम । 
जा फल कौ व्रजनारि कियो व्रत सौ फल स्वरहिनि दीनौ ॥' 


२) आजु निक्षि सौमित सरद सुहाई । 
शीतल मद सुगध पवन बहै । रोम रोम सुखदाई । 
अमूना-पुलिन, पुनो, परम रुचि, रचि मडलो बनाई । 
राभा बाम अग पर कर धरि, मध्यहि कुमर कन्हाई ` 


1 मूरसागर, पद ४९१९ 
2 सूरसागर (वैकटेऽ्वर प्रेस), पृष्ट ५६३ 
2 ५; ४ पृष्ट २५९ 
4. मूरसागर (नै. प्र. मभा) पद १७६२ 
5 | 55 पद १७५५६ 


साधारण भक्ति-साधना १७९ 


मुरी नापिकाओ का कृष्ण-प्ेम उनकी वियोग वक्षा मे मौर भी उञञ्वल 
दीखता है । बह उनफे लिए किन परीका है, कितु वे उसमे सफल निकलती 
है । वे उड़बसे कहतीहं 


ऊधौ विरह प्रेमक्रं । 

श्यो बिनु पुट-पट गहत न रग कौ रगन रसं परं। 
भ्यो रन-सूर सहै सर सम्मुख तो रवि रधं घरं । 

सूर गुपानप्रेम-पय चलि करि क्षयो दुख-सुखनि ठरं ॥ ` 


सयोगो या वियोग उनका हृदय कृष्णमय है । हृष्ण चाहे जहा कही भी 
रहै, उनके लिए तो पात मं, उनके दिल महौ रहतेहं। 
१) नाहिनरह्यौमनमंटीर। 
ननदन अछत कंसे आनिये उर ओर ? 
२) उर मं मालन-चोर गढ़ । 
अब कंसेहु निकसत नाहि ऊधो तिरे हरं जु अड़े । 


शरीर तसे उनका व्रेजवास है, लेकिन मनसे दे कृष्ण के पात हं । 


१) ऊधौ मन र्नाहि हाथ हमारे । 
रथ दायहरि सग गय लं मधुराजो सिधारे।: 


२) ऊधौ मन मनेकी बात । 
दाख दरृहारा छार अमत एल विष कीरा विष लात । 
मूरास जपेः मन जागो ताको सोई गृहात 1 


गोपिपो का पहु अटल प्रेम उद्धवकी बातो को कव माने? मे उद्वत 


कहती ह # 





मूरमागर, षद ४९०८ 


2 सूर परचरन, भ्रमर्गीन, १द २६ 
3 ४ = पद ३७ 
4 त ,„ पद ५१ 
5 सूग्सागर, पद ८६३९ 





१५० अन्नमाजरर्यं गीर सूरदास 


कणौ वही विचार गहै । 

कै तन ये भलो भानं कं हरि ब्रम भाय रहै। 
कानन देह बिरह लागी हिव जीव जरौ । 

बके स्याम-घन प्रेम कमल-मृख मुरली बंद परौ । 
शरन सरोवर मनस मीन है रहै एक रतत रीति । 


३.२ ३.१० पुलना आर निप्करष : 


अन्नमाचार्य ओर सूरदास कौ मधुरभक्ति कालक्ष्यएकटीहै। बहहै 
आरसमर्पंण पूवक भगवत्‌ पा का बरण । उनको रखनाभो मे पर पग पर यह 
भाव भ्यक्त होता है । फिर, परपरागत सभो मधुर भक्ति धाराभो का सामजस्य- 
पूणं पा समन्कित रूप भौ इन दोनों कौ रचनाओं मं समान शूप से मिलता है । 
साभ इनका अपना व्यक्तित्व भौ साफ पषसलकता है । भालवारो कौ अज्ञात नायिका 
अश्लमाच्ायं की रचना में अलमेलमगा दा स्फुट व्यवतित्व लिये मिलती है । 
भागवत की प्रमुख गोपी सूर कौ रना मं राधा बनकर प्रकट होती है! बोनोनं 
राधा को स्वकीया फे रूप मही वशित किया है । अन्नमाजायं की रचनाम 
श्पृगार का वर्णेन सुर को अपेक्षा अधिक दिस्तार पूरणं होकर बिविघ नायका 
तणा विभिद् सदर्भं को समेटकर, सूषष्मातिपूक्ष्म भावो को भी व्यक्त करता हुभा 
उभ्स्बल दए मिलता है । प्रसंग निर्माण चाघुरी ओर सत्िवेहा कत्पना कौल मं 
सुर ओर अश्नमाचायं दोनो समान-प्रजञ हे । भक्तिभाव मं धम्बा न लगाते गार 
के वर्णन मे उष्साह व उल्लास लिये भागे बने मे दोमो समान शशल हं । भूर 
के जिनय पदो मं जो दन्य मिलता है वह सख्य, वात्सल्य त श्ृगार भक्ति के पवो 
भे नहीं मिलता । यहां वे भ्लमाच्ायं की तरह उत्लासोत्साह भरे हृदय से रचना 
करते मिलते हे । कलत अघ्नमाचायं शो सरस ध्यंग्य हास्यषटटाभी सूर में उसी 
तरह देखने मे अती हे । 


अघ्लमाज्रायं के राधा-प्रणय-प्रसंगों भं जयदेब की शंलौ का अनृक्षर मिलता 
है । सुरदात के राधाप्रषगों मं लोलाशुक ओर विद्यापति का अनुसरण साफ 
क्षलकता है । अनृरूरण या अनुसरण करते वक्त भौ हमारे आलोभ्य कवि अथे 
व्यक्तित्व को नहं भूलते । हर जगह उनके ्यक्तिस्व को छाप स्पष्ट मिलती है । 
अश्नमान्नायं को राधा अष्ट महिषियो मे एक है । चरंतन्य सप्रदाय से खब परिचित 
ब प्रभावित होकर भी सुर राधा कोस्वकोयाहीसिद्धकरतेहे। नापिकाजो 
कोई भी हो, उसते तादाह्य पाफर भक्ति भाव दिलाने में दानो कवि 
समानकश्षीस हे । 


1 सूर प्रत्न भ्रमरगीत, पद ७२ 


, संप्रदायगत साधना 
३.४. 


३.१.० प्रनतावनां 


अघ्नमाजायं जौर सूरशास की भश्ति साधना का प्रधान भगमरिरिमें 
हृष्टदेव की विभिन्न सेवाओं के समय सकोलन रखकर गाना धा । बह सकौर्तन 
सेवा भषति साधना में भस्त के साथ दरो की भी रचि बहानेवालो होती वौ । 
इससे भक्ति का तार सुलभ होता धा ओर मदिरके प्रति लोगो मं धडा गौर 
रक्तिके भाय गढते पे । बेद शास्त्रो का जान सबको सुलभ नहीं होता, लेकिन 
हरि-मजन मे भाग लेने भौर देशीभाषा मे रचे संकोर्तनो के हारा तास्विक विषयो 
को जनमे तथा तय्ारा भक्ति भाव को बाम का अवकाश एसी सकशीतननतेवा 
कूपौ प्रक्रिया से सब को यथेष्ट रूपमे मिल जाता है, अतः आशायां ने इतक 
वद प्रोत्साह दिया । दक्षिण में आलबारो के गीतो का इसो बृष्टि ते विक्तिष्टा- 
दती आशा्यो ने मंदिर सेवा मे विनियोग बताया है । उलर में बल्सभाजापं भे 
नीरवे ही उदेश्य से श्रीनाथली के मदिर मे संकीतंन सेवा को प्रोत्लाह दिवा । 
आचाय प्रभु के भदेश से ही सुरहास सकीतं निया बनकर उक्त सेवा मे मंत तक 
निरत रहे । आचायं अन्नमय्या मे निशी स्वेष्छा से हौ मपने भप को तिरुपति के 
शरीवेकटेदवर-मंदिर मे सको्तंनिया नियुक्त किया । उन्होनि कहा भीहैकि हे 
द्वामिन्‌, मे अपने आष तुम्हारे सान्निध्य में आकर यह सव विनती कर रहा 
हू 1" “बचपन मं हौ तुमने मुके अपनाया, संकीर्तन का गुर बताया । रका का 
विदवात लिये भे ने उसीका अभ्यास किया ।'' “भद्धा मौर भक्तिति तुम्हारे 

1 अ स ७-६१ नाकु नेने नी सन्निधानम्‌ कल्पिच्ुकोनि । 

चेकोनि विश्नपमुनेत्ला चय्‌ चुम्नान्‌ । 

2 ब म २-३६३ 

नुश्रगा सकीतंन ना नोरििञ्कविति गनुक, नस रक्षिेवेदनुषु नम्मिति नैनु । 

पिश्ननाडे नीबु नस पेरकोटिवि गनृक, येग ईढेतननिदयुयकोटिनेन्‌ ।। 


१५२ अन्नमाचार्य ओर सुरदाय 


जरणो मं समपित पूजा पुष्प ही पे मेरे सकीर्तनहे । ये तुम्हारे कीति पष्य हं । 
सावधान होकर सुनो तो एक ही बस है, बाकी को अपने भडार मे रहने दो 1" 


२.९.१ संकीर्तन सेवा : 


अन्नमाजायं की संकोतंन-रचना का ओर एक उहेश्य भी धा । आसखारो के 
तमिल प्रदंधम्‌ का प्रचार आंपघ्र देश के वष्णवालयो मे उन्हं दिनो में अधिक 
होने लगा । लेकिन भाषा भेदके कारण तेलुगु बष्णवो को तमिल प्रबधम्‌ का 
पठन-पाढ्‌ या अर्थबोध कटिन होता चा । बिश्िष्टाद्रेत का प्रचार भो केवल 
बेवश्षास्प्रो में निष्णात आश्चर्यो कै रान होकर, प्रनधम्‌ के वित पाठकोके 
हारा भौ किया जाताया । ल्वारकर दगमारण्य-गिरि-जनपरो मे जाक्रब्हाके 
पामर लोगो मे विष्णभक्ति का प्रच्तार करनेबाले 'दासरि जिय्‌ये' को भाषाकी 
कठिनां अपने मागं का अवरोष मालूम पडती धौ ¡ फलतः प्रबषम्‌ गोतो के 
अनुरूप तेलु गीतो कौ नितात आवक्यकता महसुस हुईं । धर मदिरो मे भो 
नित्यार्जा ब निल्यानसधान केलिए एसे गीतो कौ मांग रहल थी । तिरुमल तिरुपति 
के मदिर जतो मे प्रबधम्‌ को प्रगति मे जो बाधाए दीलतो थी उनको सामरस्य- 
पूर्वक पार करने केलिए भौ वते गीतो को र्ना ओर प्रचार मे लाना आबक्ष्यक 
हृभा । साध, उन दिनो भे वौरन्नेव धम काजो प्रचार देशौभाषा साहित्यके हारा 
हो रहा शा, उसका समानमूमि मे सामना करने केलिए मो वेशम धमंके 
प्रारशों को सम्प देशीमाषा साहिरय कौ भवश्यकता हूं । कहा भौ जाता है 
कि गारलपाटि लोमव्या नामक बोरशेश्र कवि से अश्नमाचायं का पवरचना स्ब॑षी 
वाव-विदादमो हुभा। इम तरद अन्नमात्रायं को सक्षी्न र्ता का लक्ष्य, मात्र 
संकीतंन सेवा हौ नहो, बल्कि विशिष्टाद्वैत धमं एव भक्ति के प्रचार केलिए 
उपयुक्त साहित्य का निर्माण भो षा। बे खुद आचाय धे । उनके अपने धरें 
श्वीदेकटेश्यर की मति प्रतिष्ठित ब नित्याचित होती थौ। तिरुपति के धीवेकटेऽबर 
के मदिरके साथ अपने निवासस्थान मगापुर के कल्याण बेकटेऽवर भौर भलमेल- 
भगाके मंहिरोप्ते भो उनका निकट सब था। अहोबलमठ के साध भी 
उनका भड़ा संपकं रहा । निष्कषं हे, भस्नमा्नायं कौ सकीतंनसेवा, स्वयं 
तर्मे भौर दूसरो को तारने मे समं ब सहायक होकर 'एकक्रिया इयविकरो' 
जेसी बग । 





1 अ स ७-१०८ दाचकोनि पादालक्‌ ने जेसिन पूजलिवि, 
पूचिन नीकीरिति पुष्मृलिति अय्‌या । 
क्क सकीर्तेने चाल्‌ ओपिकतो विख्ान्‌, 
तकिकिननि भंडारान दवि युडनी ॥ 


सप्रदायगत साधना १८३ 


अघ्नमाच्ायं ने विकषिष्टाष्ेत मे बोक्षा लो आर अहोबसमट के आायं भी 
कठगोप पति से 'उभयवेदांत' का अध्ययन किया । किर बेदांति देहिक वेकटाच्ायं 
के निदिष्ट वडहले' भागं के अनृत्ार अनौ साधना मे अग्रसर होति जले । बहल 
भत वेद शास्त्र एब प्रबथम्‌ दोनों में विदवाल रखे, भगवत्‌ कृपा को प्राप्ति के लिए 
मकट-किशोर न्याय के अनुसार साधक के स्वोयप्रयत्न पर भो भोर देता है ओर 
पांचरात्र आगमो को प्रामाणिकं श गेद सम्मत भालता है । इतो भत को लेकर 
अन्नमाजाय ने कई यात्राएं करके सकीर्तनो के जरिए भक्ति-प्रार भी किवाधा। 


३.४.२ प्रप्ति मागे : 
३.४.२.१ इष्टमत्र ; 


विशिष्टादंस सिडधात के अनुसार मुक्ति का मृश्य उपाय भक्ति है । सापक 
या मुमृक्ष्‌ को अपने तन, मन व धनसे भक्तिकौ साधना करनी चाहिए । लेकिन 
भक्ति से भी प्रपि अधिक महस्वकीहै। प्रपत्ति का भयं है सर्वात्मना भगवान 
को शरणागति । अपत्ति पूरबंक भक्ति मागं होने से बिश्िष्टाद्रेत भक्ति साधना 
को श्रपत्तिमागं की साधना कहते हं । आलकारो कौ भक्ति साधना प्रयति मानं 
को साधना दै । नम्मालवार कौ रना तिरुवायिमृडि को इसीलिए दीघं क्षरणा- 
गति' नाम पड़ा । आचार्यो के अनुसार यह्‌ एक रहस्य संप्रदाय मी कहा जता है। 
यहा रहस्य का मतलब गृरूपदेदा से प्राप्त होनेबले सिदिप्रर मंत्र ओर उसके अथं 
विवरण सहित साधनोपायसे है । इस तरह एसके तीन अग भाने जिह । वे 
कमा तिरमंत्र, यायं ओर अरमदलोक कहलाते हं । तिदमन्र माने अ्टाक्षरी 
है । बह साधारणतया “ॐ नमो नारायणाय मत्र ही होता है, कितु अश्नमाचारयं 
का गुरुमंत्र ऊ नमो बेकटेक्षाय' बताया गया है): श्रीषष्णव संप्रदाय के अनुसार 
तिर्मंत्र लक्ष्मीय॒क्त नारायण भगवान का तत्व बतानेबाला है । उसीका उण्वारण 
ओर अप विषेय है । अन्नमाचायं के पवो ब पद्योके अतिम चरण मे यही तिर्म॑त्र 
मृदा छाया) के स्पे प्रकटहोताहै। वसे तो भगवान के असस्य नार्भो मेते 
कोई भी नाम लेकर नाम सकोतंन किया ज सकता है । बह भी मत्र जय कौ 
तरह मान्य भक्ति विषानहै। कहामीगयाहैकि 


“कलि समाजयत्यार्या गुणज्ञाः सार भागिन 
यत्र सकीरतंनेनंब स्ंस्वार्णोऽभिलम्यते ।। ” " 





1 अ. स. ११-१-१.३ 
2 भागवत, ११-५-३१५ 


१८४ अश्रमाच्रायं मौर सूरदाय 


कलिकाल मं भंत्र-भप, जो लपस्या मे कम योग नरो, कष्ट-साध्य है । अत 
भगवान के अनेकानेक्ष नामों से एकया अनेकका वार बार उच्चारण करना 
मंत्र-जव के समान फलदायक है । यही नाम-सकीतंन साधक के सर्बमिीष्टोको 
पूरा कर पकता है । नेकिन जब साधक पा भक्त किसी एक मत्र को अपनाता है 
तब बह उसी को अभ्य सब मंत्रो से उतम मानकर चलता है । कम रे कम अन्य 
भामो को उक्ल लामकाही सूपातर मानकर चललताहै। नाम के साथ उसमे 
हंगित हष को ही सर्वोत्तम रूप मान केर बाकी सब सरूपोमें उती को धूरतादहै, 
अथवा उनका उससे मभेद मानकर जपना भक्ति-पथ सुगम कर नेता है । 
अक्तमाज्वे मे भी यही बात देने को मिलती है । वे भगवाम के सहसो मामो 
कास्मरणतोकरते हें कितु सभी को वेट नाम में पयंबसित करते है । इषी 
तरह भिघ्न भिष्ठ देषी-देवताभो से भिति करते वक्त भी उनको श्रीषेकटेषवर से 
अभिच्र मानकर भक्ति दिखाते ट । उनके पदो मे राम बेकटराम होकर मिलता 
है लो नरसिंह वेकटनार्सिह्‌ होकर हौ मिलता है । जसे, 


“फाल नेत्रानल प्रबल विश्युललता केलीविहार लक्ष्मीनार्यामहा । 
प्रलय मारत घोर मस्त्रिका एूम्कार, ललित निदवास डोला रणनया, 
कुलशेल शुभिनी फुमुदहित रवि गगन चलन बिधि निपुण निश््चलनारसिहा। 
बिबर धन वदम्‌ बविषरहुन निष्ठ्यूत लव दिव्य परुष लालाधठनया । 
निवि जगुघ्रात भुवन मभ्नौकरण नव नब प्रिय गुलाणंब नार्रासिहा । 
बारणोरुञ्वस धगयगित इष्टानम विकार स्फ्लिग सगश्रीडया, 
बेरि दानव धोर क्षा भस्मीकरण कारण प्रकट वेंकट नाररातता 112 


देवी परावती कौ स्तुति करते वक्त सी अघ्नताज्रायं वेकरेश्वर मद्रा हिमे 
बिता नहीं रहते । उलकौ पहली रखना वेकटेहवर शतक पुरा पूरा भीपध्रावतौ 
(अलमेलमंगा) देवी का हो स्तोत्र, लेकिन मकुट (मुद्रा) तो बेकटेष्दर नामत 
ह । जसे, 


“पह्लवपाणि विषवगर भामिनि विदि प्रपच्मतकुन्‌ 
इ्लि समस्त जीवुस निदानम्‌ भरी अलमेलमग नौ । 
खस्लनि पु चिल्कि बेदश्रस्लग बणष्यलमेतिमंडर भू 
मेल्लभू मी अधूमणि गनेक विधवुल वेकटेश्वरा ।। ° 


1 अ सं. ५-१८४ 
2 वेकटेदवर हतक, प्च ३ 


सप्रदायगत साधना १५५ 


(है श्रीषेकटेडर, कसलय समान हायासौ, भाप बिहवपति को पत्नो, इस 
सारे ससार को मा, सभो जोयो कशा आधार भोभलमेमगा जोह, उसकी 
करणाकटाक्ष-बुष्टि को अपने पुण्यो का मल मानकर सभो लोग उसका यश ल्ब 
शाते हं ।) 


सारा है कि अश्नमाचायं का दृष्टमन्र बेकटेश्वर अष्टाक्षरो है ओर उसका 
जप ओर साहित्य मं मृष्ठा के रूपमे प्रयोग उनको इष्ट टै । उसौ मन्रोिष्ट 
वेकटेऽ्टर का स्वरूप हौ बे अन्य सभी देवो मे देखते हं । पहु उनकी अनन्ता 
का सुचकहै। 


३.४.२.१ द्रयाथं ओर चरम इलोक : 


वाणं से तास्पयं है “श्रौमस्नारायण चरणौ श्ररण प्रवय । श्रोमते नारायणाव 
बम. ।' यासे वाक्य दय का अर्थं । यहौ शरणागति का मूल प्रेरक है । श्रीवेष्णव 
संप्रदाय में यह विवास सिद्धांतगत है कि जीव स्वतत्र नती है गौर सवतत्र स्वतन्र 
तो एक मात्र भगवनहीहै। प्रारम्भ कमं रे जीच को जन्म मरणके खक्रमे 
धमना पडता है, लेकिन उस प्रारम्ष या कमं का भौ अधिपति कही भगवान हे । 
बहू खाहेनो कमं-बध तोड़ सकता । उसकी शरण मे जाए तो जोव को अपने 
कर्मों के यारे भ निवत रहने का अबरसर मिलता है । हस सिद्धात की पुष्टिमे 
ही जरम शलोक का आधार सिया जाता है । 


“सवं धर्मान्‌ परित्यज्य मामिक श्ररण प्रज । 
अहं त्वा सवं पापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ।। “1 


वह इलोक चरमश्लोक कहलाता है । गोता में भगवाम कृष्ण के मल से 
अर्जुन को उपदेह शूप मं जो यह्‌ शलोक बताया गया है, उसमे शरणागतो के प्रति 
उनका मभवदान कूपो वादा भी है। अत सभी धर्मो को छोडकर, मिरिचत होकर 
भगवान को शरण मे आए तो वही हमे सभौ पापो से मुक्त करके अपना सान्निध्य 
देता है । फिर क्यो यह स्यं दुल ? शशरीमश्नारायण चरणौ शरण प्रपदे ।' बस, 
अक्त का काम उतनाहीहै। बाकी कर्तव्य भगवान काट । श्रीबेष्णव लोग 
उषरयुत्त सोता वाक्य को भगवान का बआाम्दान मानते ह ओर भक्तो के लिये उषी 
को चरम उपाय सिद करते हं । उस पर अटल विहवास किये शरणागति का 
प्रवार करते हे । भालबारो की रथनाओं मे इशकौ महिमा का बर्ण पग पग षर 
निलता है । अन्नमाचायं कौ रचना मं इसकी प्रशसा शब मिलती है । 


1. गीता, १८-६६ 


१५८६ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


हे सणकान, बु्ह्ारा बया दोष है ? नुम दयानिधिहो। रोप सब 
हमारा अपना है भो इन बातो को अच्छी तरह नहो समस्ते । तुमने पहने 
ही चरमदलोक मं बताया है किम तुम्हारा उद्धार करूगा। वुम्है परमषद 
मे स्थान दंगा । संर, हमने कब विश्वास किया ? फिर तुम्हारा क्या दोष 
हो सकताहै? तुमने यहम क्हाहैकफिमेरे चरण हौ तुम्हारे भश्रयह। 
यह ब्रयाथं मतो सान निया है, लेकिन हम कड माने? कषर उस पर 
भरोसा रा ? फिर तुम्हारा क्या बोष है ? सारा दोष हमारा ही रहा ।"\ 


३.१.२.२ विग्रह मेवा ` 


अश्नमाचायं कौ आगाध्यमृति श्रीवेकटेह्वर की अर्वामूति है! वह म्‌ति 
वरदामय हस्तो से ज्ोभित होकर मानो यह सक्तेत करती है किये हौ मेरे षाव 
भक्तो के आश्रय ह ओर यहीं उनको अभय ह । अन्नमाचायंकादावा हैकियह 
मृति द्ा्थं ओर चरमईलोक कौ साक्षाककृति है । अत हमारा करतन्य केवल यही 
हि कि उससे भक्ति करना, उसके नाम गाना ओर उसके रणो मे शरण तेना । 


इसी शरणागति तत्व के कारण श्रोदंष्णव सप्रदाय मे कंकयं भावना अथवा 
वास्य भावना को बडा महत्व दिया गया है । फलत. भक्षत ओर भगवान के नीच 
सेवक-सेभ्य भावना के संबध मे विवास वृह हो सका । लेकिन श्रीवेष्णव धमं में 
भेशवान सेव्य ही नही, वरन भोक्ता, भोग्य, प्रेरितार च' भी माना जाता टै। 
उसके पाच रूप बताये जति है । उनमे पहला है, भगवान का पर या परब्रह्म 
रूप । उसे परा वासुदेव भी कहते हं । इसीमे वेकुटबाक्षी नारायण का भी सकेत 
लिथाजाताहै। बहौ परमात्माहै, वेद्यै जौर प्राप्य है । बहू स्वलोलावक्षात्‌ 
कई अन्यसूपो मे प्रकट होता है । सृष्टि के निमित्त उसके दूसरे स्प, व्यूह रूप कौ 





1. अ सगा. ७३ नीवेमि सेतुवय॒या नीव दयानिषि वौदुवु 
अविच लेनि वारि पाप मिते करानि। 
परमपद मोसगि पाप मडचेननि, 
चरम इ्लोकमुनदु चाटितिवि तोलने, 
निरति नौ भमिलोन नीवत्ल दष्पु लेदु 
परग नम्भनि वारि पाप मिते कानि । 
नी पादमुलक नाकु नेय्‌यमैन सकेनि 
येपुन हयाथेमून निय कोटिषि तोलृत, 
दापुग नीवल्ल निक दप्युलेदु येचि चकि 
पप नम्मनि वारि पाप मिते कानि॥। 


सप्रदायगस ताघना १५७ 


श्ना होती हे ¦ यह वासुदेव (ब्रह्म) सकण (जीय) प्रयुम्न (मन) ओर अनिस्ड 
(महकार) मामके चार विभिन्न अगोके अधिदेवो का ष्यूह टे । केष्लवादि के 
करटं अवांतर ष्य भी शेते हं । भगवान का तोसरा रूप उसके अबलारोबाला 
विभव रूप है, जो दृष्टक्िक्षण, क्िष्ट-रकेण ओर मग्तान्‌ ग्रह के निभि प्रकट 
होता है । भगवान का खौया शप उसका चराचर प्रप भें व्याप्त रहमेबाला 
अंतर्यामी सूप है । भक्त इस अंतर्यामी की प्रेरणा भानकर कमं करता है भौर 
उत्का फल उसोको समपित करके मक्त हो जाता हे । 


भगवान का पाजबा सूप है विभिश्नक्षेत्रो य तौधो मे स्थित अर्बम्‌ तियो 
का विभव सूप । सोकिक ग्यक्ति अया ऋपि मुनि या देवता हस्त से प्रतिष्ठित 
मूति कौ अपे्ना भगवान को स्वय व्यक्त मति का महत्व अधिक होता है । 
उषर्ुक्त सभो भगवब्‌ ह्यो मं पटो अर्यारूप सर्वमानव सुलभ है । तत्वत. पे सभौ 
ङ्प एक ही परमात्मा के स्पहं । व्यूह्‌, विभव आदि कौ भी भक्ति परमाह्म 
बृदधिसे होने पर परमपद देने मे समथं है । अर्थामूति को परमात्मबद्धि मेजो 
कष्ठ अपित है, वह परमात्मा को ही लगता है । अत इनमं कोई भेद मानना 
नहीं चाहिए । हसी कारश से आलवारो के वचनो मे भौर अघ्रमायायं केषदोमे 
बिभिन्न अर्थाम्‌सियो के वर्णन के अवसर पर भगवान के व्यूह विमवादि अन्य 
ह्यो कौ प्रहता ओर उन सभी कौ एकता की प्रसा भी सुनने को भिलती है । 


अयमेव अयमेव भादि पुरुषो, जयकर तमह शरणं भजामि । 
अयमेव खलुपुरा अवनौधरस्तु सोप्ययमेव वटदलाप्राधिदायन । 
अयमेष दश विधेरबतार रूपश्च नयमागं भूविरकषणं करोति । 
अयमेष सतत धभियःपति देवेषु, भयमेब दष्ट देस्यांलकस्तु । 

अयमेव सकल भृतांतरेष्वाकम्य, प्रिय भक्त पोषण प्रीस्या करोति ॥ 
अयमेव भीर्बेकटाग्रौ विराजते, अयमेव वरशोपि याचकानां । 

अयमेब वेदवेदतिश्च सुजितो, प्ययमेब वं कृठाधीऽ्वरस्तु ।। ' 


श्रोवेष्णव संप्रदाय मं वेषो भक्ति माधना के अतगत पचपुजा, नवधा भक्ति, 
यात्रा, रत, ताप (शल, चक्र जसी मृद्राभो का धारण) एड (तिलक, तिरुमनि जैसे 
जिह्लो का धारण) आदि कितने हौ साधन बताये गये ह । पचपूजा तो आलबारो 
के समयसे हौ प्रसिदधटै। तब से अब तक यह बिन बिशिष्टादेती लोगो भे 
आम्य विधि के श्प मं अनुष्ठित हौतीमारहीहै। यह तो भागमोषत तेषा 
जिधान है । इसके अभिगमन, उषादान, इभ्या. स्वाध्याय भौर योग नानक पांच 
भंणहे। 


1. अ.स ११-१७ 


१०५ अघ्षमानायं भौर मूरदास 
३.४.२.४ अमिगमन्‌ : 


अभिगमन ते तायं है कि वेवमदिर का सम्मार्जन उमे आवरण का 
अलंकरण भौर उस स्थान का पवित्रोकरण तथा रक्षण । आलवारो मे प्रसिद्ध 
पेरियास्ार अपने गाव श्रीषित्लिपुततुरं म स्थित बटपग्रायो नारायण के मंधिर 
मेँ एेती हौ सेवा करते भे । अस्माच ने अपने आकास स्थान मगापुर के 
कल्याण वेंकटेश्वर के मंदिर मे ही महो, भषने घर मं मी श्रीधेकटेक्यर कौ अर्था 
मूति को प्रतिष्ठा करके एमी सेवा मे तत्पर रहते थे । उनके पुत्र-पोभ्रो के समप 
मे लो तिरुपति के श्रीेकटेश्वर मदिर, नराह स्यामो के आलय, स्वामि-पुष्करिणी 
आदि के जीर्णोद्धार कागं हौ नहो, बल्कि आलवार तोषं मं लक्ष्मी-नारायण 
प्रतिष्ठा, गोिदराजानय के पास शुदशंन मंदिर जते कई निर्माण कायं संपन्न हए । 
मंगापुर का आलय पुरौ तरह पुननिमित किषा गया । श्रीरेणटेऽर मंदिर को १३ 
गांव बान मे दिये गये । लकषमीदेवौ उत्सव, स्वामी के कत्याणोत्सव आदहिकी 
कास्वलं परिपाटी शुरू कौ गयी । शुक्रवार के अभिषेक समय मे ये लोग अपने 
हाथसे चंदन ओौर कर्पर का जत दिया करते ये।' 


३.४.२.५ उपादान : 


उपादान का अर्थं है, उपरोक्त ख्य ये स्वामी फो मक्र-चवन आदि मे अस- 
कृत करता । पत्र, पुष्य, फल, जल आदि से स्वाभी कौ जो अर्वाकीजाहोहै ब्रह 
सब उधादान के अतगंल भाती है । प्रतिद्ध भक्तन गोददिणो (आंडल) स्वामी 
को स्थरथित एवं स्वीय-शरीरोपभुक्त पुष्पमाला का दान दिया करतो थौ । 
भगवान भी उम आमुक्त-माल्यो पर सट्र्‌ होते थे। श्रीरेम म प्रसद्‌ 
तोडरडिप्योढियालवार (विप्रनारायण) भौ ग्गनाधजी फो एेसी हौ सेवा से प्रसप्न 
करते थे । अस्तमा के समय तक तिरुपति भीदेकरेद्वर के मदिर मे स्थाम को 
पष्य मालालृत करने का काम तत्कार्योचित वेलनिको के हाथ हो चका । किसौ 
जमाने मे यहां भक्तो को स्वहस्तो से स्वामोकी पुजा ब अर्वा करने को सुविधा 
भिलतो थी । पोवगे आलवार की र्ना से इतना तो स्पष्ट मासूम होता है कि 
जो कोई नर-नारी वेंकटेश्वर के दशनां यषां अति येवे अपने हाय धृष, दीप, 
खफ जदन, फल मूलादि को समपित करते थे । ° कालांतर मं यहु सुषिधा हट 
गयो । स्वामी का विग्रह सुब्णरजित हो गया । मंदिरक्षा विमानसोने से ठक 
गया । आलय का पोर भंडार" (युबणं भंडार) भर गया । अतः दरनाथियो शो 


1 तिति दे पुरालख्ल, भा ५, नेख ४७, ४७, ६८, ५९ 
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संप्रदायगत लाधना १५९ 


भर्भालिव मे जकर स्वामी को स्वास्लोँ से अचित करने कौ सुचि हा दौ मवी । 
अश्नलाचार्यं शायद इलीलिए्‌ हो, भौतिक पुष्यो के वदते कविता पुर्यो ते स्याली 
की वर्चला करभे लगे । ते रोज कम ते शल एक पद रते णे गौर स्वानो शो 
धताति थे । फिर, उन पदररत्लो को सुरित रसने के सिए उरहोने वेकरेश्वर 
मंदिर मं लंकोरतन मंडार का निर्माण करावा, जिसमे उन पर्वा कौ लिखित प्रतियां 
र्षी जाती धीं । उलके भोक्क संकीर्तने चाल्‌ बोहिक तो विभान्‌" बलि पदमे 
इस भडार की प्रशंसा मिलती है । इमे वे कहते हे कि व्वाभिन, एकही पद 
काफी हे, साधा होकर सुमो तो, बत, बाकी को मंडार में रहने शे”: 


२.४.२.६ इज्या : 


इञ्या माने देवपूजा है । अन्नमाका्यं ने अपने धर मेही वेकटेश्वरकशी 
नित्याचंला की बिधि चलाय । शर, बे महोदल, शरीरगम्‌, का्ीपुर, हंपी जते 
क्षेत्रो , जाकर बहा के देवी-देबताभो की अर्वाभी कर अपे । जित किसी भी 
देवता कौ अर्वाहोवे उतेर्ेकटेश्वर कौ मर्था मानकर हीकरतेये। बहिर 
पुजामंजो कोई सोप चक या कमी रह्‌ जाती थी उसे वे मपनी कविता तवा 
मानसिक अ्नाके द्वारा पूराकर्देतेथं । उनका कहना कि "स्वामिन्‌, मेरे 
दोहौहाणहं, तुम तो विषस्य हो, तब तो यह्‌ पूजा सर्थागपूणं कंते हो सक्ती? 
वुमको हम क्या रे सक्ते ? श्या दिया है ? वुम शद अयाप्त-सकल काम हो ।*"/ 
कमी कभी वै अपने शरीरको ही मगवाम का मदिर माम कर दिल ही दिल उस 
अंतर्यामी फी अर्था करते भे । ' प्रिद केकरावादि सतुरविशति नामो को लिए,“ 
वोडसोपचारो का क्रम लिए, ओर दशो या-इक्कीसो अवतारो कौ मुत्रा णि 
उनके रते कितने हौ पद मिलते हे । उत्सव समयो मे वे सबेरेते शाम तक शीसमी 
सेवाओं का आलो देखा बर्भन करते थे । कि बहुना, उनकी इस सकी्तन मेवा के 
कारणसे ही उन्हे लोग सकीतनाच्ायं' कहुने लगे । 


२४.२.७ स्वाध्याय : 


स्वाध्याय मामे मत्र जप, नामफोतंन, दानिक चर्व ओर निगमागमो का 
अध्ययन है । अश्नमाचायं कौ वैराग्य भक्ति या श्षातमक्तिके बारे मं पहले 


1 अ.म ७-१०४ 4 अ स ११-१३० 
2 9१ ६-~ श २२ 5 4 ६१ ३४ 
3 ११ ६-५२ 6. 11 १ १-३-४ 


१९० अन्नमाचाय ओर्‌ सूरदास 


कष्ठ हैम बता चके हे, बह सब इसका उदाहरण हो सकता है । नवधा भक्ति के 
कुष्ठ अगो को भी इसी के मंतगंत मान सक्ते हे । मञ्नमाजायं मं यह साथना 
सतत संतत दीक्ञती हे । उन्होने स्वरचित पदो मं जो बेकटेश्वर-मद्रा रलो है बह 
मंभ्रनपकाही जगहे । भगवानके नाम भौर गङ्पदिष्ट भत्र पर उनका गहश 
बिदवास या । उनभे उनकी मास्था अंचल थी । 


३.४.२.७ योग : 


यमनियमादि साधनाओ से युक्त अरष्टागयोगषकोहीयोगकहतेहे। यह 
हढयोग ज्तौ कठिन साधना से भिन्न है । चित्त की एकाग्रता केलिए प्राणायाम 
अगेरह की सात्विक साधना ही श्रीवेष्णवो की उदहिष्ट साधना है । अन्नमाचायं 
की रमाम एसे योग की प्रशसा मे कई पड मिलते हं । लेकिन वे एक जगह 
कहते हे कि योग में बेठकर उन्होने एसे अगोचर तत्वो को प्रत्यक्ष कर लियाहै 
भो साधारण बृष्टि को गोचर नष होते । ' फिर वै उस योग के लक्षण भी बतति 
है, “जो योगी है बही सबसे अधिक है, कोरि बहु जतरात्मा को देख पाता है । 
वह सब कुष करता है, लेकिन पापपुष्यो का फल अपने को नहँ लगने देते । 
बह सबकुछ सुनता ह लेकिन तभी उन सबको भूल जाता है ओर पानी में कमल 
के पते जसे सार रहता है । बहू जो मिले उसौको खाताहै, फितु रुचि-मेदकी 
चिता नहीं करता । वहु स कुछ देखता है, लेकिन चिनगारी पर भस्म की तरः 
बाहर से स्तम्ब रहता टै । वह कहीं भी जाए था कही भी रहे निर्लिप्त रहते! है । 
उसका सारा चितन श्रीवेकटेश्वर से लगा रहता है ओर उसमे सदा युक्त होने से 
वहू योगी कहलाता है । " 


1 अ म २--१९८ 
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यद्रि कटे नेक्कु वेचग योगीश्वर्‌, अदि क्नगोन्‌ तनयतर्यामि नेषु । 
चनटि ये पुण्यमेन जेयनि यागौश्वरुद्‌, नने गोलिचिन कूच मनसिज्िलभु । 
वोनृल नेमेननू बिननि योगीशवरुड्‌, नानं टि तामरपाकं नड़ मदु नुदन्‌ । 
चगल बश्नियुनु चूडनी योगीरवस्ड, बृडदनो कच्विक ये पोरयच्वु । 

याडनं नानुडनि इनच्चन यौगौईवस्ड्‌, वाडलो कुम्भरि पुरुवु वले नेदु नुडड । 
ओडिड चवल गोननि उत्तम योगीरवरड्‌, जिइडटनि नालिकं निरिचिनतो नुड्‌ । 
येडड वले मेलगनि पेदलो योगीस्वसट, दोडड धीवेकटेक्ष्वर्तो मे रियन्‌ । 


शप्रदायगत साधना १९१ 
३.४ ताप, पद्‌, तिलक जदि : 


शीवेष्मव मे दोकषित होने बालो को शंल-अर्ये की तप्त भाणो को दोनों 
भुजा में धरना पड़ता है । उती तरह शाल भाग मे प्रधानतः मौर शरीर के 
अन्य ग्यारह भागो मे गोनतः ऊष्वेपुड (तिर्मनि तिलक) चारण विणेव होता है । 
फिर गुरु सेवा भी (आचार्याभिमान) अवध्या्रणीय है । अन्नमाचायं मे लव 
विधियो का पालन किया, यही बात नहीं, उनका शास्त्रीय इंग से प्रथार भी किया 
था। वे शद आचजायं ये। लेक्िनिवे इस पर अभिमान नहीं करते । “मे हरि 
दास हु, मक्षे भाजायंत्व ते क्या मतलब है ¡“` कहकर वे अपनी लावनामेही 
अभिक तत्पर रहते थे । साषक के उपरोक्त ताप, पड भादि बाह्य लजर्णो के ताण 
भगवान पर अच्चचल विवास रूपी तिरं गिक लक्षण उनको साधना का शुर 
लक्षण है । तभी बे कहते हे कि “हि कटेश्बर, भब तुम्हारी इण्छा, जो बाहोसो 
करो, मेतोवुम्हारोहृपाके बारेमे प्रजार कर चका । मेरी मात्मा कौ पहशान 
तुम्ही ‡ । भुजाओं पर ये शलचक्र की मृग्राएं ओर मृह मे तिरमत्र मेरे ब्रत की 
पहचान ट । बुम्हारे जर्णो की पूजा मेती दासता का लक्ष्य है । भक्तिक्षा सकय 
वुम्ारे दास हे ओर कं का लक्ष्य आचायंहे। हे देव, मेरे अन्म का लक्ष्य 
वुम्हारौ क्षरण मं जाना है । मेरी रक्षातो दुम्हारे हाट, संकीर्तन हौ मेरे तप 
काश्पटै ओरये तिरुमणि चिह्वहौी मेरे लान के सुकं । फिर मेरे न सब 
का लकय, हे वेकटेश्वर, वुम्हीं हो । ” 


३.४.२.१० मदिर सेवा : 


जसे हम पहले कह चके हे, अघ्रमाज्ायं को संकीतंन सेवा तिरुमल तिष्पति 
के भोधेकटेऽवर मविर को नित्य सेवा ब उत्सव सेवा के अनुरूप होकर, मालवार 





2 अ. स. २-२२१ हरि दासरानृदासृडनट नाकाचारयत्वम्‌ सगतृला । 
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नीट मुच्‌ पाल मुच्‌ नो चित्त मिकन्‌, चाटिति नी कृप गरि समारम्‌नबुं । 
हरि नोवे शरि ना यातुम लोपलिकि, अरिदि शखै चक्राने यगपु गरि। 
परम पदमे गुरि पटिटन्‌ व्रतमृनकु, तिरुमत्रमे गुरि दिष्टपु नालिकः । 
गोविद नी पाद पूज मुरि ना दास्यमुनकु, तावल ना मक्दिकिं नी दासूने गुरि। 
आदल ना कर्म॑मुनकाचा्युडे गुरि, देव नी शर्ण गुरि दिष्टपु जन्मानकु । 
नग्‌ श्रीपति गरि ननन रक्षिचटकुनु, तगु सकीतेन गुरि तपमृनकु । 

तेगनि ज्ञानमूनकु तिरमणृने गृरि, मिगुन श्वीवेकृटेग मिचि नीये गुरि ॥ 


१९२ अन्नमाज्ायं भौर सुरदास 


भ्रमम्‌ की तरह बिभिन्न मर्वासरो पर विनियुक्त होने योग्य पदो के निर्माण 
शूप भं गुजरी । उन दिनों में तिरुमल ति्पति के मदिर में प्रचलित नित्व सेवा 
क्रम मागमोक्त षट्‌ काल पूजा के अनसार र्ता था । लेकिन मंदिर के अपने 
कुछ विष्िष्ट संप्रदौय भी ये । उनको भी यथा संभव शास्त्रीय मर्था के साव 
समन्वय लाकर निभाषा आता था । पाद रहे, भीर्वेकरोहवर मंविर की अर्था पहले 
मे वे्लानल आगमो के अनुसार होती आ रही है । लेकिन मंदिर में वंखानस 
आगमोक्त परिवार देवो शी मूतियां नष्टौ भिसतीं । नित्यार्बा मे होम जेते विधान 
भी अनृष्ठिति नहीं होते । लौफिक मर्यादा ओौर यात्रियो की सुदिधाकीट्ब्टिसे 
जी भगमिक अर्जी में कृष आवश्यक परिवर्तेन समय समय पर किया कतेहं। 
जो हो. अश्नमार्यके कृष्ट पूरं से आज तक मदिर मं होती आनेवाली नित्यार्था 
कामे इसप्रकार है) 


३.४.२ ०.१ निलय सेवा क्रम : 


सूर्योदय के पूवं मदिर के हार को खोलने केलिए मगल बाध्यो के साध, 
परिधारकं (जियधर) नौर स्वल अते हं । द्वार शलते ही मूलम्‌तिके प्रथम 
दक्षनष्ासौभाग्यग्बानेकोही मितताहै। बादमें वे सभी लोग मदिरमं 
जाकर प्यक ते स्वामी की भोगमूति को जगाते ह ओर उसे मूलस्थान मे पटुखाते 
हं । इस अवसर पर मृलमटप मे सृश्रभात, प्रबधम्‌ गीत भौर अघ्नमाचा्यं के 
प्रभात (जग)ऊ) गौत्त आदि गते । फिर आरती जनाकूर बालभोग का वेद्य 
खहति हं । यह्‌ भोग शरकरा, गोकषौर ओर नवनीत (मक्लन) ॐ मिश्रण मे बनतः 
ह! नाद मं विष््वश्प दहन होतार) 


विश्वरूप दशन के समय दको को जो तीथं दियाजाताहै, बह रातकी 
बहयपूजा का तीथं माना जाताहै। विक्ष्वा हं कि हर रात को ब्रह्मादि देबता 
लोग भगफान बेकटेश्वर की पूजाकरतेटहै 1 रोज रात के समय महदिरहार को 
बद करने मे पेते पाच पत्रो भे तों भरकर स्वामौ के गर्भालय मे रल छोड़ते 
हे । सबेरे विह्बहूप दन के समय वही तोयं दर्ीकोशोदेते हं । 


1 दिष्टद्‌ा जाक तिक्ण्नि, पृ ३०८ 
घरिम्भ चैव गौक्षीर नवनीत सशर्कैर । 
देवे्याय निव्दाऽधकर्यात्‌ यवनिका पून्‌ । 


2 जानवारल ममलाशात्ननर्मृन्‌, निरप्पाणि जानवर, ३ 


संप्रदाबगत साधना १९३ 


विह्वरूप दर्शन के वाद भभ्यंजन मौर अलंकरण की सेवाएं होली हे । 
वि्चले दिनके निर्मास्प को उठाकर पुलवावी' मामक कुएं डालते है । भदे 
टेश्वर का निर्माल्य किसी को नहीं दिया जाता । फिर भोगम्‌ति का तिरदमंजल 
(अभ्यंज्नन) होता है । इसके लिए रोज आकाषगगा (वारिधारा) से तीन घडे 
पानी लाया जाता है । पुरुषसुक्त विषान से अभिषेक मौर अर्था करते हे । स्वामी 
को कर्पूर तिलक व नव वत्त्राभर्णो से अलंकृत करते हे । बही बड़ी एूल 
मालाम से मूलमूति को सजति हे । इसीको 'तोमालसेषा' कहते हं । तोमाल का 
अभे है, फूलमाला । यह तेवा तिरूमल तिरुपति मंदिर की विषेषता हं । अन्य 
मंदिरों भें एेसी नित्यतेवा नहीं दौखतौ । फिर भरती, नगे भौर मत्रुष्प का 
पठन होति हे । इस आलय का मंत्रपुष्पं भी भपनौ विशिष्टता रखता है । पह 
इसके लिए भलग शूप से सकलित है । इसमे चारो वेदो के चार आरंनिक मत्र, 
अष्टाक्षरी, रामङृष्ण, विश्वकप नारायण गौर विष्णुशूपों को स्तुति, बेकुठ ते 
भगकान विष्णु का यहां जो आगमन हभ, उसको याद दिलानेवाला शलोक, 
नम्भालवार का एक गीत, यामुना्नायं ओर रामानुजाय के दो इलोक- पे सब 
मिलकर यहां का मंत्रपुष्य बनता है । बाद में मात्रादान (नेकेद्च), दरबार, पं्ांग 
अवन भौर जमाल का विवरण देना होते हे । दरवार के लिषए्‌ 'कोसुबुमूति' 
(बलिबेश) का उपयोग होता है । 


प्रथम यामके बाद की सेवा सहला्चना है । मन्य मंदिर्तो मे बिष्णु सहल 
नामसे भर्थाकौ जातो है । लेकिन यहां वेकटेश्वर सहलनामावसी भो अलग 
संकलित है, उसी के अनृ्षार सहलर्भा कौ जाती है । बाद मे संधि (गमलिय की 
परिशुद्धि) निर्वाह करके महानेवेद्च दृति हे । होम तो नहीं कितु बलि तो रोज 
दौ जातौहै। यह अन्न-बलि है, जो भसयके चारो भोर मोर ध्वजस्तंम एवं 
बलिपौठ (यूजाधिप) के पात दी जाती है। आजकल बलि के बाद सासुमूरं नाम 
से श्रीकेष्णवो कौ विष अर्था रोज होती हैः जिसमें आलवारो के गीत, गु 
परंपरा स्तोत्र (मंत्र) से शुरू करके गते हे मौर अंत में मंगलम्‌ (वलितिदनामम्‌) 
गाते हे । भन्नमाचायं के समय में यह प्रथा वतमान थी कि नही, बताना कठिन है। 


भवराह् पृणा के स्प में अष्टोतर नाम पजा होती है । फिर नेवेचच बह़ाकर 
दिबा समय की पुजाओ का समाप्त कते हे । 





1 हिष्टरी आफ तिरुपति, पृ ४१ 
मायावी परमानद त्यक्तवेकूठमुत्तमम्‌ । 
स्वामिपुष्करिणीतीरे रमा सह मोदते ॥ 


१९४ अन्नमाार्यं बौर भुरदास 


सायकान अर्था सदेरे शी मर्था जंती ही है कितु इत बं केवल अर्थक, 
जिपर जते भामिक व्यक्तियों पा ते कायो के लिर्ाहकों को ही प्रेक्ष मिलता 
हि । शद में मर्षयाम पुजा के नाम ते स्वामी शी लभ्वर्थां होती है । 


रात मे भोगमूति को पर्यकमे लिटाने शौ सेवाजो होतौ है उसे एकांत 
सेवा कहते ह । दायम्‌ मंटप मे सेज पर रलकर स्वामी को सोवा दुष, एल, चरत 
तांबूल भादि देकर लोरियां गाते हे । अनुभाति के दिनों मे मोगमूति के वदते 
श्ीङृष्ण विग्रह को "एकत सेवा" के काम मे लते है । इस सेणा के बाद ब्रह्म पूजा 
केलिये तीं रखकर मंदिर क्षा हार बंदकएते हे“ 


अक्नमा्ायं की रना मे उपर्युक्त नित्यार्चा ब सेवाओं मे विनियोग होने 
बाले लगाऊ, अभिषेक, अलंकरण, भरती, मंगलम्‌, धवल (दरबार मे विजय मीत) 
भोग भौर लोरौ गीत सेकडों कौ तादाद में भिसते ह । * माज भी उनके वंशषवाले 
जगा, अभिषेक भौर लोरी गीत गकर स्वामी कौ नित्य सेवामेभागसेते हे । 


हर शुकवार के दिन स्वामी शी मूलमूति का भभिषेक रणा जाता हे । यह 
कर्पूर, भीगंध, कादमोर, अवादि, गुलाब-जल, दूष, दही, मधु, शकरा, फलरस भौर 
शु्जल से महावेभव के साथ मनाया जाता ह । शलमेलमंमा क्षा भी अलग सूप 
से मभिषेक होता है । भतः पूरवदिन, अर्थात्‌ गुरुषार के दिन क्ाम को स्वामौ को 
सभी आभरणो से वियुक्त करके केवस एलो से ही अलंकृत करते ह । उते 
(दूलंगो' सेवा कहते हे । अक्षमावायं के कितने ही गौत अभिषेक दरशन के वणः 
भे मिलते हं । भाज भो अभिषेक समय मं उनके वतवते यंश्नपाध्र सिचं स्थाम 
को सेवा भे प्रस्तुत होते ह । 


३.४.२.१०.२ उत्सव सेवाए्‌ : 


सालृब वंशी सोगों शौ धडा के कारण अथमाचायं ४ समय वेक्टेऽ्बर 
भेरिर भें उत्सर्गो की संशया अतःपूवं से कहौ अधिफ बद गए । तब पूते के 
बरह्मोत्सब, बसंतोत्सव, मृक्कोटि (वेट) एकादशी व रश. मागंलि (धनुर्मसि) 
जेते उत्सर के साय उगादि (संबत्सरारभ), दिवालौ उभ" (कि द्रकूनन) 
ननत्संकःि, उल्यनि पकादज्लो. प्रादक्ी ए. ~र ¶य ६८११ शुरू किये गये । 





~ 


1 विशेष विवरण केलिए-देकिये-दहिष्टरी माफ तिरूपति, १-१४० 


2 अ स॒ २-४९३, १६५ गा. १०१, ५ २-१६५- १११, ९-९, 
३-३२४, २-६८ आदि 








सुप्रदायगतं दाना १९५ 


अन्न अजल (डोला), सला, मौका, मालेट जसे उत्सव बहे वभव अ स्थं के ताथ 
सनाये जामे लगे । सषि उल्तब (किसी व्यक्ति के गाभ पर उसके यक्लोलान के 
लिपे उसके लं से मनाये जआगेवाले उत्सव, जेते ववकराय संधि, नरह संधि 
बगेर) ग्यादा हुए । तिरूपति (शहर) के मंदिर मं भी पारवेटा (आशेट) गोदा 
तिरुमाल (आंस का व्रत), भालवार संवि जसे कितने हौ नये उत्सव सरू किये 
गये । रथोत्सव का नया कम आरी हुमा । तिर्मले मंदिर मे मूलमृति के ताज 
भोगमूति भौर उस्सबम्‌ति के मी तिरुमजनत, तिरकापु, पुन्‌ गुकापु जसे (मभ्यंजन) 
उत्सब मनाये जाने सगे । कत्याणोत्सव धमधाम ते मलाया जाता धा । नावसूर 
उस्सवब के निमित स्वामी (उत्सवम्‌ति) को बारह मील की दुर तक जुषृसमेले 
जति षे। प्रबध पठम को अध्ययनोत्सब नाम से कई दिनों तक मनति घे। फंसिक 
पुराण (हरिजन भक्त की कथा) के पठन के साथ तिरुवेकटमाहात्म्य (स्थल पुराण) 
काभी पठन शुरू हुआ । अलमेलमगा को शुकवार के दिनि विष्व अभ्यंजन का 
उत्सव मनाया जाने लगा । उन दिनो भं होनेवाते उत्सवो की एक तालिका ते 
यह पता बसता है कि साल मे १५२ दिन उत्सव दिन माने जतेषे।ः एक 
अभिलेख से यह मालूम होता है कि एसे २९ उत्सव अवसरो पर नकद ङ्प मं 
पचास-साठ का्कर्तांमो को १४० मागो मं सेवा मूल्य मिला धा । इस अभिलेख 
के अनुसार उस समय मदिर की सेवा मे उन्नोगी, तिरमणिपिल्ले, लज्जिनेक्कारर, 
प्रबर्धपाठक, कंशर^प्द, ह, पिभागक, दोपाराधाक, विज्ञापकः, भकटन कर्ता, 
नाद्याशा्यं, नेतंक, गायक, ` मारदगिक, वासिक, तालबाद्यक, शल्यो, कुभकार, 
काट विक्रेता ओौर परि्नारक भसे कितने हौ लोग एसी भेंट पाने लायक 


होते षे)» 


कत्याणोत्सव के जन्म राता अघ्नमाबायं हो चे । आज भो तिरमलं मंदिर 
मे कल्याणोत्सव के समय कम्पा दाता बनने का गौरब दही के बंशवार्लोको 
मिलता है । अलमेलमगा के हारिद्‌ तिदमजन उत्सव मं भी इमलोगोकी 
सेषाएं प्रस्तुत होती हे । 

अन्नमाचायं की रखमा मं उपयुक्त उस्सर्थो मं कितनों का भां्लो देला वर्णन 


मिलता है । वसंतोत्सव, भीरामनवमी का उत्सव. नरसिहजयती, भीकृष्न लयती 
गोकुलाष्टमी उस्सब, ब्रह्मत्व, धमर्मासोत्सब, रथतप्तमो, मृक्कोटि एकादशो य 


1 हिष्टरौ आफ तिरूपति, माग २, अध्याय ११५, ¶ ५५७-५६७ 
के माधार पर 


2 दहिष्टरी माफ तिरति, पृ ५०७-७९ 


१९६ भक्नमाजारये भौर सूरदास 


द्वादशी उत्व, गौकाविहार, भखेटोत्सव, कल्याणोत्सव, म्व वाहन, गदहबाहत 
शययात्रा, शुलूत, आस्थान जैसे कितने हौ उत्सव इतके पदों मे वणित हए ह । ` 
तिष्पति (शहर) के मंदिर में होनेवाले गोदिदराश ब्रह्मोष्सब, गोदा परिणयोत्सव 
कोवंडरामस्वामी के उत्सव आदिकेवारे मं भौ इनके रषे करई पद मिलते हे । ४ 
हतुमान, सुद्ाम श्क, विष्ववसेन, रामान्‌ जाचायं, नम्मालवार शसो के उत्सवो ते 
संबंध रसनेषाते यात्रा, बाहन, तिददोधि, जयंती आदि का भी इष्टोने कई पदो मे 
वर्णन क्ियाहै।ः 


अ्नमाायं ने करई यात्राए कीं । कितने ही पृष्यक्षेश्रो में धूम माये । उन 
प्रदेशो मं भ्यक्त देवी देवताओं कौ स्तुति मौर उनके उत्सवो के वणेन मे भो कर 
पद रे बे बड़े समन्वयवारौ ये। विश्षिष्टादरेतवादी वेष्णवो भे प्रापः दीखमेषाली 
प्रदायक कट्ठरता उनमे नहीं दीतौ ! वे हनुमान को स्तुति करते, बद का 
यहा गाते, राभा माधवो का ररित वर्णन करते, श्रौजगक्नाय भौर पडरि विदल के 
भी स्तोत्र पदृते भौर अनंत चतुदश बरत का भी महत्व गते मिसते हे । “ ये बातें 
अम्य भीवेष्णवों मे क्षायद हौ मिलती हे । प्रब॑धम्‌ से लेकर अपने संकीतंनो तक 
कोषे एकही तरह के गौरव भाव से देखते हे । 


अश्नमाश्ायं के घर में उनके स्वाहस्तों से अचित कल्याणवेकटेश्वर शौ 
पं्नलोहम्‌ति जो रहती यी, वहु अब मंगापुर के मदिर मं रलौ मिलती हं । 
संपापुर मंदिर का जीर्णेद्धार इनके पौत्र चिन तिरमलाचायं ने ही करया । वहां 
मन्नमाश्ापं कौ भी मूति उन्होने प्रतिष्ठित कौ थो । लेकिन वहु अब गायब है} 
(देखिये, अस्रमाच्ायं घरित्र गीटिका) 


३,४.२ बहम संप्रदाय मे सेवा ततव : 


अत्लमाचार्यजी का सिद्धांत है कि भगवान जिते बाहे बही उसको प्राप्त 
करता है । भगवा का इस तरह किती एर पर जो अनुग्रह होता है बही पृष्ट 
है । भक्ति को समस्त साधनाएं पृष्टप्राप्ति के ही साधन है । इस तरह पृष्ट 














1. भ. स. ६-११०, ६-२१९. ११-१७ ८- १७, १६१, ६-१११ 
९-१९४, २-१६९, ९-१७१, ६-१४३, ८-२१, २-१६९; 
११-२-३०, २-९२, ११-२-३० मादि 

2 अ स. ११-२-३८ गा. २, ३१, ३५ 

3 अ स ७-१३, ०८-२५२, {१-२३-७५ 

4. अ. स. ११-२-६०, २-३०५, १०-१७१, २-३२९, ९-७९ 


संप्रदायगत साधना १९७ 


अथवा भगवदनुप्रह कौ प्रप्ति के लिए ओ भक्ति मागें धपनाया जाता है, बही 
पृष्ठिमं कहलाता है । पुष्टि मागं के अनुसार माहास्म्य शानपुषंश सुदु भगवत्‌. 
स्मेह ही भक्ति है । इसीते भक्ति प्राप्य है, अन्यथा नहीं । ` इसके लिए भक्त शो 
्ेगुष्यातीत निगुण अर्थात्‌ निष्काम प्रेम भक्ति की साधना भें तत्थर होना बाहिए। 
भकत के मने फी रति स प्रकार की होनी घाहिषए नेती गंगाकौ सागरौ मोर होती 
है । ° भतल है कि लोक, वेद, क्षास्त्र आदि सभी प्रतिबंधो को पारकर, फलान्‌- 
संषान रहिते होकर, निरे सेवा-भाव से प्रेरित होकर भक्त का मन भगवङुन्मृल 
होवे मौर वह केवल पुरषोत्तम ह्ण भगवान काही वरण करके चते, म कि अन्य 
अवतारो का या देवताभो का । इस तरह कौ अनन्य साना केलिए आचाय जी 
ने स्वधर्मावरण, विषमं त्याग ओर इष्य निग्रह नाम केतीननियमोंकोभौ 
पालनीय वताया है ।? 


पृष्टिमागं मे पुष्टि-प्राप्ति का सर्वोल्तम साधम आत्मसमर्पण है । सीषे 
ब्रह्य संब कौ स्थापना होती है । भगवान से किसी न किसी प्रकार का संबष 
जोड़ना, आत्मनियेदन करन! ओर शरण मं जाना ब्राह्म सबंध के मुख्य लक्षण है । 
मधा भक्ति आदि सभो साधनाए हसी के अतगत हं । लेकिन सिद्धि विरहे 
होती है, क्योकि विरह मे हौ अनन्यता फो पुष्टि होतो है । तब तक कौ सारी 
साधना सेवारूप मे हो, जो तन, घन ओर मन के समर्पण द्वारा तन्‌जा, वि्तभा ब 
मानसी सूप तोन प्रकारसे कौ जा सकती है । इनमे फिर मानसिक सेवा सतिम 
ल्ानी गयौ है" 


३.४.२.१ विग्रह सेवा का महत्‌ : 


सेवा कोटं भी हो वहु भगवान के प्रति पूर्णं तन्मयो भावते कौ जाए । 
भगवान फे विप्रह मे भक्त भगवान कौ भावना करताहै। बिष्रहपेवा को 


1. त दो नि. {-४२ माहात्म्य श्न पूर्वं लु म सर्वंतोधिकः । 
स्नेहो भक्ति रिति प्रोक्तस्तयामुक्तिनं चान्यथा ॥ 
2 भगवति प्रतिबध रहिता अशिच्छिघ्ना या मनोरति वर्वतादि भेदन 
मपि कृत्व" यथा नगाम जनबुधौ गछति तथा लौकिक वैदिक प्रति- 
बभान्‌ दूरकृष्य या भगवति मनसोरति । (सुबोधिनि) सूर साहि 
नबमूल्याकन, ¶ ० 
2) त दि नि. १२३५ स्वधर्माचिरण शक्त्या विधर्माज्व निबर्तनम्‌ । 
इद्रियाश्व विनिग्राह सर्वथा त्यजेत्‌ त्रयम्‌ ॥ 
4 सिदातमृक्ताबली कारिका, १,२ 
ङृष्ण द्वेवा सदाकार्या मानसीसा परामता । 
बेतस्ससप्रबणं सेवा तत्सिद्धये तन्‌ वित्तजा ।। 


१९५ अन्नमानार्यं भौर सूरदास 


भगवान की सेवा ही मानता है । अनवरत अभ्यास से इमं तदेक निष्ठा, तत्परता, 
निस्ायता एव निरपेक्षता जसो दाते स्वरतः साध्य होतो हं । श्रवण, कोर्तन, 
स्मरण भादि से सेवा मे दृता आसी है । श्रवण द्वारा हरि गुण कयाभो का जान, 
कोरतन हारा उनके प्रति राग भौर स्मरण द्वारा तल्सौनता प्राप्त होकर भक्त को 
सदा संवा भगवत्‌ सबध मे निरत रखते हं । यह एकांतसंबध निरोषप्राप्ति 
ङपी लक्ष्य की प्राप्ति में अतीव सहाय पहुषाता है । 


अन्य प्रापंचिक विषयो से निवत्त होकर भक्त जब भगवदासष्तिमय होता 
है, सव उक्षक्षी उस स्थिति को निरोध कहा जाता है । ' इसकी तीन स्थितिया 
होती हे, प्रेम, आसयित ओर ग्यसन । भगवान से प्रेम है तो तदितर प्रापंचिक 
वस्तुओ को छोडकर केवल भगवान को हौ चाहना आसक्ति है । जब भक्त का 
मन भगग्रन्मय अर्थात्‌ भगवान के विचार-चितन-मनन आदि से भर उठता है, तव 
उसे श्यसन की स्थिति कहते हे । हस तरह निरोष कौ सदि हो जाने पर भक्त 
अगवान मे ही निवास करता है । वहौ मृक्ति है । भक्त तब अमृत संस्थ! हो 
जाता है । बह भगवान में अनन्य भाव से लोन रहता है । उसका आश्रित हो 
जाता है। महाप्रलय मे भौ उत्का नाता नहीं होता । संक्षेपमें पुष्टिमा्गे कौ 
सेवा मौर उसके फल का हौ स्प है । 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पुष्टि मागं में केवल परब्रह्म कृष्ण ही 
उपास्य ह । उसकी उपासना प्रेम यक्त सेवा द्वारा कौ जाती है । आचार-अनुष्ठान 
आरि की अपेक्षा दत सप्रदाय मे भगवव्‌ विवास ओर प्रेम पर अधिक शोर दिया 
गया है । इसीलिए हमे प्रेम भूलक निगुण भश्ति माग कते हे । लेकिन पुष्टि 
मागंकाफलप्रेमहै, जो सुख का हो परिणत रूपहै। यह भगवदनुग्रह पर 
निर्भर रहता है । मतलब है कि यहा मृक्ति कमंफल न रहकर ईदवर के अनुप्रह 
यापुष्टिकाफल होती है । भगवान के अनुग्रह पर नभर रहनेसे इस मागंमं 
पतन का भयमी नहह । प्रेम करना जीव मात्र का हूदय-षमं है, अत. यह्‌ 
आचरण मे सुखभ साध्य है । 


३.४.२.२ सूर क साधना : 


सूरदास कौ साधना मं यष्टौ भक्तिभावना क्रियात्मक हुए मिलती है । 
इनके साहिप्य मे सर्वत्र यहौ भावना म्यक्त होती है । पुष्टि ओर बिशुडप्रेभमका 
यह तत्व सूर कं। रचना मे गोषौ भषित मं सपूणं अभिग्यक्ति पाकर मिलता है । 





1. भागवत, २-१०-६ निरोषोऽस्था आत्मन. सह लक्तिमि ।। 


सप्रदायगत साधनां १९९ 


पुरकी शृष्टि में गोपियां प्रेमके गुरु । वे उनका अरण-रज कौ महिमा गते 
है गौरकहतेह, 

तिनकी पद-रज जो कोड बुदावन भुव मांह । 

परसो सोउ गोपिका गति लहे सशय नाही । 

भृगु तातं में चरम-रज गोपिन की जाहत । 

शति मत बारबार हृदय अपने अवगाहत । 


३.४ ३.३ गोपौ भाव : 


गोपियो मे, ब्रजागनाए, गोपौकुमारियां भौर (विवाहित) गोपांगनाए भी 
दोखती हं । बरजागनायो में लोक साधारण बालभाव से भगवान बालकृष्ण के 
प्रति अनुरदिति दौखती है । संप्रदाय मे यह पुष्ट प्रवाह भक्ति कहलाती है । वह 
वात्सल्य भगवान से पुष्ट होता है। सूरसागर में बाल लीला के पदों 
बरजागणाओ को यह भक्ति शब ष्यजित हूर है । 


कोऊ कहै ललन पकराब मोहि पांवरी । 
कोड कहै लाल बलि लाओ पीठी । 

कोऊ कटै ललन गहाव मोहि सोहनी ' 
कोऊ कहै लास चदि जाउ सीढ़ी । 

कोऊ कटै ललन देखो भोर कंसे मचे । 
कोऊ कटै भमर कंसे गुजारं । 

कोऊ कहै पोरि लगि दौरि आहु लाल । 
रक्षि मोतिनके हार वारे ।* 


गोपकुमारिया अथवा कन्याए श्रत उपवास आदि से कृष्ण फा वरण 
करतो हे । ये "पुष्टि मयदा' का प्रातिनिध्य करती हं । उनकी स्वकीया बनती 
हे । रासलीला, चौरहरणलोला जसे प्रसंगो मं उनकी भक्ति का वर्णन मिलता है। 


भजि सलि भाव भाविक देव । 
कोटि साधन करौ कोऊ, तौढ न मानं सोव ।1 › 





1 सूरसाहित्य नव मूल्याकन, प्‌ ९१ से उदृत 
2 सूर साहित्य नव मृल्याकन, पृ ९२ ते उदत 
3 सरदार की वार्ताप्रसग ११, सूर भौर उनका साहित्य, प २७७ 


२०९ मन्नमाजायं भौर सूरदास 


इनके प्रेम मं माहात्म्यक्ञान ओर सवसम्पण का भाव भरा पुरा भिसता है । 
इनमें परोक्ष भजन का तत्व भी अधिक पाया जाता है । 


गोपागनाएं धिषाहित नारियां हं । लेकिन वे कृष्ण-प्रेम मेँ इतनी विह्रल 
हे कि लोक-लाज्ै' “कुल कोकानि' जेसो सव बातों को छोडकर, निरशकव 
निर्भीक होकर प्रत्यक्ष कूप मे कृष्ण के भजन में उपस्थित होती ह । 


पलक ओट नहीं होत कन्हा्ई । 

घर गुरु जन बहतं विपि त्रासत, लाज करावत लाल न भाई । 
नेन जहां दरमम हरि अटके सवनथके सुनि वचन सुहाई । 
रसना ओर फ नाहि आवत, स्याम स्याम रट यह लगाई । 
चित चंचल सगहि सग डोलत लोक लाज मरजाद मिराई । 
मन हर लियौ सर प्रम्‌ तय हौ तन बपुरे कौ कटा बसाई ।। ` 


३.४२ परकीया भाव : 


आचायं महाप्रभु कौ मधुराष्टक" 'रिवृहाष्टक' जसी रचनाओ मं भो एसो 
मधुर भावोपात्त परकीया प्रम का वणेन मिलता है । उदाहरण केलिए परिवृढाध्टक 
का यह इलोक पर्याप्त है । 


कलिदात्रौ भूतायास्तट मनू चर तीं पशुपजा । 
रहस्ये का दुष्टवा नव सुभग बक्षोज युगलाम्‌ । 
वृढ नीवौ ग्रथि इलथयति मृगाक्ष्या हठतर । 
रति प्रावु्भाबो भवतु सततम्‌ श्नोपरिवढे । ° 


सारांश है कि बल्लम सप्रदाय मे बाल, दापत्य ओर परकीया काताभाव 
तीनो कौ स्वीकृति है । बालभाव का संब मदिरो से अधिक है । माधुयं भाव 
कौ साधना तो वल्लभ कौ अपेक्षा विदटलनाथ के समय अधिक प्रशय युक्त ओर 
संप्रदायिक बनायी गयी । इसके परिणाम स्वरूप सूर कौ मापूर्याधित काव्य लता 
भौ तब नबोन स्फ़ूतियो से युक्त हई 





1 सूर साहित्य मब मूल्यकन पृ ९२ से उदु 
2. सुर पाहित्य, नवे मृह्याकन, परिबृडाष्टक, षु १९५ 
3. मूर साहित्य नवमूल्याकन, ¶ ९३ 


संप्रदायगत काधनां ६ 


३.४.३.५ सेवा का क्रियात्मक ख्प ; 


सेवा के क्रियात्मक मौर भावनात्मक बो शूप होते हं । उनमे क्रियाष्मक 
कूप तेवा का सब मदिरो दारा वहां व्यक्त भगवन्बूतियो से अधिक सवष 
शती है । वल्लभ संप्रदाय मं भीगाथजी, नवनीत प्रिय जी, मभुरेश जो आदिक 
मंदिरों मे विशिष्ट सेवा का क्रम भक्ति साधना का हौ भियात्मक सेवा स्प जग 
भाना जाता है । भगवान की मि ओर भगवानमे भेरनर्होहै। मति प्रति 
की जानेवाली समस्त सेवा विश्बहट्य भगवान को ही मिलती है । यही पुष्टि 
मार्गाय भौतिक सेवा का आदक्षं है । इसीलिए इसके भोग, राग भौर श्यगार रूप 
अगो पर अधिकाधिक जोर दिया ग्याहै। सेवा की पूणं सदि केलिए नगवत्‌ 
तत्व का निशांत ज्ञान होना जरिए भौर वहु ज्ञान गुर शारा ही प्राप्त हो सकता 
है । मतः क्रियात्मक सेवा गुह के प्रति भी सर्वात्मिभाव से होनी घाहिए । साधक 
को गृहक शरण मं जाना अतीव आबह्यक है । हसौ परिणत भावना ईश्वर 
ओर गुरु मे अभेद मानने मे बाहां होती है। सूगदासमे गकं प्रतियत 
सर्बत्मिभाव या ईंहवर भव ठढसश्ूप मं एरकट होता है । 


भरोसौ दृढ इन चरनन रेरौ । 
शरोवल्लभ नख-चत्र छटा त्रिन्‌ सब जग माक्ष अरौ 1 ` 


३.४.२३ ६ मदिर सेवा : 


वल्लभसप्रदाय के मदिरो में नित्यसेवा विधि का क्रम अष्टयाम पूजा विधान 
के अनुसार रहता है । सबेरे ते क्ञाम तक आठ पहर कौ सेवाए ओर आठ प्षाकिया 
होती हं । सभी सेवाए बाल भाव से ओर कृष्णापंण बुद्धिसेकौजातीहे। 
गोपी भाव का भौ इनमे समावेश किया जाता है । वल्लभे को अपेक्षा विहूुलनाय 
के समय इन सेवाभो का विभव अधिक किया शया जेमे :(8 क्षिरोलकार, अघ्नकंट 
५६ भोग आदि । मगल, ्यगार, ग्वाल, राजभोग, उत्यापन भोग, सध्या आरती 
ओर श्यन-पे आठ प्षाकिया नित्य सेवा की प्षाकियादहं । 


३.४.३.७ निय सेवाएं : 


मंगला मे गुरस्मरण के पञ्चात्‌ श्रीकृष्ण के विग्रह को जगाया जाता हे 1 
तब उनको मगल भोग' नाम से फलेऊ कराया जाता है। इसके बाद मगल 


1. अष्टह्ाप, सूरदास का प्रसग, ६ 


२०२ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


आरती होती है । इस समस्त प्रक्रिया में गल भाव भादित रहता है । तुके 
अनुसार वर्त्र, अभुषण ष अन्न सामग्री कौ योजना रहती है । सूरदास कौ रचना 
भे जागरण, कलेऊ ओर आरती के कई पव मिलते हे । ` 


श्पृगार सेवा मं गरम पानौ से स्नान, अंगरागादि का लेपन ओर दस्त्र 
भृषादि का अलकरण होते ह । प्पृगार के वाव भूगार भोग आता है । बत्लभा- 
चायं जी फे समयमे श्िरोलंकरण के रूप मं फागभौरफंटाका मात्र रहते ये, 
सेकिन विटूलनाथ जी के समप में फाग, फटा, वुमाला, पगा, क्ट सेहरा, 
प्पिारा ओ मुकुट नाम से आह पगार होने लगे । 


श्युगारके बाद “ग्वाल कौ सेवा" है। समे घंय॒या (दूध फेन युक्त पाथं ) 
आरोगा्ई जाती है: बादमे राज भोगहोताहै। श्रीताकाल में राजभोग घर 
मेही होताहै।, तेक्निन प्रौष्न मे धूप फे भय से कृष्ण वन-गमन जलवी करते 
हे गौर राय भोग की छाद्‌ वहीं मेजी जाती है ।‹ 


राज भोग के बाद अनोसर' [श्षयन) के परचात्‌ जब छः घडो दिन रहता 
है ते उत्थापन (जगाना) होता है) इसके बाद फिरमभोगहोताहै। अब 
फल-फल भादि का भोग चढाया जाता है । 


क्ञामको सध्या आरतौहोतौहै। तब वन से गाये लेकर कृष्ण व्रजकी 
ओर अते ह । उस समय धर मे आरती होती है!" अतिम प्षाकी शयन को 
ह । तब उ्णारू (रात का भोजन) कराया जाताहै। बाद में आरती देकर कृष्ण 
को पौडाया जाताहै। इन सभी क्षाकियो के भाव सूरदास ने विषिष पदोमं 
गाये है । उस्थापन प्षाकी उनको सेवा से सबै । ये सव उनकी रागरूपी 
क्रियात्मक सेवाहे। 


३.४.२.८ उत्व सेवाएं : 


नित्य सेवामो व क्षोकियो के लिरिक्त सप्रवाय मे भन्य उत्सव भो मनाये 
जाते है, जिनमे धामिक ओर क्रतु स्बधो सभी वाधिक उत्सव सम्मिलित हे । 





सूर बालकृष्ण माधुरी, पद १२१३ 


] 

2 सूरसरागर, पद १२८४ 
3 ++ पद ८५६ 
4 ५ पद १०८० 
5 सूरसागर, पद १२३५ 


सप्रदायगत साधना २०३ 


इनको करट वगो मं विभक्त किया जा सकताहै। पहले घे मे लोला सथधो 
उत्सव अति हे, जसे सवत्सर, गनगौर, अक्षय तृतोया, रथ यात्रा, पवित्रा, 
जन्माष्टमी, राधाष्टमो, दान, क्षाकी नवरात्री, रास, भघ्नकूट, गोपाष्टमी वरत्रया 
आदि । दूसरे गं मं ऋतु संधी उत्सव आते हं जसे होल (वसत), फूल भडलो 
(ग्रीष्म), होरा (वर्षा), रास (शारद), देवप्रबोधिनौी जागरण (हेमत), होली 
(क्षि्जिर) । तीसरे बगं के उत्सव अन्य अवतारो से सवद हे, जसे राम जयतो, 
नू सिह जयतौ, वामन जयती ¦ चौये वभं के उत्सव वेदिक पवो से सब रखते हे, 
जसे मकर सक्राति, जेष्टाभिषेक. रज्ञा बधन, दह्ष्ुरा, दिवालो, आदि। बकी सब 
उत्सव पावे वगं के अतगंत हं । इन सभी उस्सवो मं सगीत, कीर्तन का विहिष्ट 
विधान किया जाता) सुरदास के अनेक पद इन वर्षोत्सवो से सबधित है, 
उत्सवो मे लीला सधौ उत्सव -पिक हं । अते लीला गान का अवफाभी 
ज्यादा है! ऋतु सवघो उत्सवो मे सरसे अधिक्‌ पद रास, वसत, होल, ¶हिडरे 
के मिलते हं । 


पष्टिमार्गीय सेवा के भोग, रा नौर श्यृगार नामके तीनो अगो मेसुरका 
सबरधघ राग मे अधिकटहै। विभिन्न राग-रागिनियो मं अनेकानेक पव र्कर एन 
सेवा अवत्ते म गाया करते थे । सारावली मं राग-रागिनियो को सुखो नी 
मिलती हं. भिसमे ३८ रागो का उल्लेख हुआ है ।' राग भौर लय के साय 
कीतंन करने मे मन अधिक तन्मय ओर जल्वी एकाग्र होता है । अत निरोष कौ 
प्रक्रियामे गग कौर्तन का धिशेष महत । 


३.४.२.९ सर्णागति : 


तनजा मौर वित्तजा रूपी क्रियात्मक सेवा का भो आदक्षं भगवान कौ शरण 
मे जाना है। अपना स कुछ भगवान को समर्पण करना ओर तवीय होकर 
रहना हो श्षरणागति है। ओर सभी कमो व धमो को छोडकर ष्ण सेवा मर तत्पर 
रहने से शरण केलिए भूमिका तयार होती है । यह्‌ अनन्यता को स्थिर करतौ है। 
इससे सभौ विर या विपरीत भावनाओं का प्रहमन होताहै। सूरदासको 
साषना मे हमें पे दोनो तत्द, अर्थात्‌ शरणागति ओर अनन्यता लब मिलते हे । 
साथ साथ सभी विपरीत भावो से विरक्ति भी दीखतौ है । 





¡1 सागवली, पद १०१२- १०१५ 
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१) सहि में कहा धटेगौ तेरौ । 
सबं समर्पण सुर स्याम को यह सो मत मेरौ ।। 1 
२) मेरौ मन अनत कहां सुख पावे । ° 


३) क्जो मन हरि विमुखन के संग । 
जके संग कुयुषि उपजत है, परत भजन मं भग । 


सप्रदाय कौ मान्यता के अनुसार भक्ति का केद्रीय तत्व प्रम है, विसकौ 
चरम परिण्ति ओर सिधि बिरहमंष्टोतीषै। सूरने बिरह का महन्व कर पदो 
मे निरूपित किया है । फिर, पुष्टि भक्ति कौ स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति ओर 
भाषासक्ति नामक तीनो सवस्याए भी सुर कौ साधना मं प्रचुर मात्रा मे वि्चमान 
होती हं । सुर ने इका पुणं माष से विस्तार किवा है । 


२.४.२.१० सेगा का भावात्मक रूप : 


भावात्मक सेवा का ङ्प मानसी या मानसिक सेवा भाव में व्यक्त होता है । 
सूरदास भो को आचायं महप्रभ्‌ ने सीलापद गाने का उषदे्ञ दिया ओर उम्होने 
नंह के धर-आंगन से सेकर प्रजभुमि विचरण कौ सारी लीलां का वर्णेन किया 
है । भगवान हृष्ण कौ विविध लीलाभो के बर्णेन से भक्त को सुखम ओर स्वाभा- 
विक रीति से तन्मयता की स्थिति प्राप्त होती है । सुर कौ गोपिया प्रेम भक्ति 
प्र्ीक हे । उनसे तादात्म्य पाकर सूर ने ष्ण के रूप माधुयं जौर उनको विषिध 
लौलाओं का वर्णन किया है । यह उनकी भक्ति का भावात्मक रूप ष्टी है । फिर 
संप्रवाय के अष्टसलाम मेवे भी एक हुए । विहुलनाथ जी ने अष्टापका 
निर्माण किया तो सूर कफो हौ उसमें प्रथम स्थान विया। उनकोपुष्टिमागंका 
अहाज भी कहा गया । सप्रवाय मे यह मान्यता यी कि अष्टष्ठाप के आलो महानु- 
भाष श्वीनाय जी के अतरग सघा पे जर उनकी नित्यलोला मं सदा साय रहते 
थे । संप्रवाय में यह विश्वास भो प्रचलित है किश्रीनायजी के प्राकट्य के साथ 
साथ उनके अंतरंग सखा का भी उनकी सेवा केलिए भूतल पर प्राकट्ब हभ । 
'अष्टसलान' के साप्ररायिक महत्व को 'अष्टष्काप परिचयः को निम्नलिलित 
पंक्तियो से जाना जा सकता है । 


1 सूर विनय पत्रिका, पद ७६ 
2 सूर विनय पत्रिका, पद ३०० 
3 » » पद १३२ 


सप्रदागगत साधना २०५ 
३४.२.१९ भष्टसता : 


गिरिराज तलहटी नित्व लीला भूमि है । यहा भना जी स्वामिनी सहित 
निष्यलौला करते हे । बे आठो सज्ञा उनकी लीला में मठो पहर उनके साब 
रहते हे । अष्टसखाभ के लीलात्मक स्वरूपो कौ बो प्रकार कौ स्थितिहै, वे दिनि 
मे ठक्कुर जौ के सला रूप से उनकी दन-लीला का सुख प्राप्त करते हे भोर रात 
मे स्वामिनी जौ कौ सलौ रूप से निज लोला का सुखानुभव करती हं । गिरि- 
राज नित्य निक्ूम के आढ टार हे भौर भष्टष्टाप के मर्ठों सला इनके अधिकारो 
हे । मे इन इर्यो पर रहते हृए ठाकुर जी कौ सेवा सदेव करते रहते हं । 
लौकिक लीलाओ मे वे भौतिक हरीर से उन द्वारो पर स्थित नहते हं भौर 
लौकिक नीला को समास्ति होने पर अपने भौतिक श्षरीर को त्पाग कर मालौकिक 
रूप से नित्यलीला मे बिराजमान रहते हे । पुष्टि सप्रबाय की भायना के अमृप्तार 
अष्टक्राप को लीलामो का उभय-स्वरूप उनको लीलासक्ति भर उनके मधिकृत 
द्वारो का विवरण इत मकार है । 


अष्टतखा सीलात्मकरूप लौलासक्वि मितदार 
१) कूभनदास, अर्जुन सखा विक्षाछ सखो निक्ुभ लीला अन्यौर 
२) सूरदास, कृष्णसल्वा चथक संता सखौ मानलोला अतरोयर 
र) परमानहदास, 
लोक सखा चद्रभागा सखौ बाललीला सुरभिकुड 
४) एृष्णदास, ऋषभ सणा ललिता सखी रसलीला बिलष्टक्ुद 
भ) गोविदत्वामी, 
श्नीदामासल्ञा मामा सखो आंखमिखौनीलीला कदमखडी 
६) छीतास्वामी, सुषलसला पदमासखी जन्मलीला अप्षराकृड 


७) चतु्भजदास, 
विहालसखला विमलासखौ अन्न दोला स्र 


१ 


८) नंददास, मोजसला शप्रेला सली किसोरलोला मानसीगंगाः 


अष्टद्ठाप परिचय, १ ३८-३९, सूर भौर उनका साहित्य, प २७६-७७ 
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इन सब सियो के अनुरूप वस्त्र, भूषा, रंग आदिकीनौकत्पनाकी 
गयी है । इनके विशेष भासक्त विग्रहो का भी उल्लेख किया गया है, जिसके 
अनुतर सूरवास की स्वरुपासक्ति शीमथुरेदय जी से मानी गयो है । उसी तरह 
सुर को भगवदंग स्वरूप मे “वाक' माना गया है ! उनका सवभ उत्यापन ्षांकी 
से भोड़ा णया है । संप्रदाय कौ मान्यता के अनुसार महाप्रमु वस्लभाचायं जो ओर 
गोसाई विटरूलनाय जौ कृष्ण के हो अवतार ये । चेतन्यं सप्रवाय मं भी एेसी 
कल्पना मिलती है । वहा सतर्यो के साथ मंजरियो (दूति आदि) को भो कल्पना 
दीखती है ! वल्लभसप्रदाय को विष्णुस्वामी सप्रदाय का विरुसित रूप मानते हे । 
पं. गदाधर दासी ने सप्रवाय प्रदीप मं 'विष्णुस्वामिन उपसंप्रदाय चैतन्य! 
कहकर बत्लभ भौर चेतन्य सप्रराय के मूलसरोत कौ ओर संकेत किया टै । हम 
पहले कह चके हे कि लोसाशुक का प्रभाव इन दोनो सप्रदायो पर विद्यमान होता 
ह । माधुर्योपासना, सखा-सखो भावना जसौ बाते कृष्णकर्णामत मं मिलती हे । 
विटलनाथ जी के समय मं इन बातो को संप्रदाय में अधिक प्रश्रय मिला हो, कितु 
इनके बोज तो वल्लभ जौ के समय्मेहीष्ड़ेहोगे। जोह, दत वरह की 
कल्पना से क्रियात्मक साधना ओर मानसी भाव साधना का समन्वय सिद्ध किथा 
गया हे । 


३.४.३.१२ तुखना : 


अघ्नमाचःयं फौ साधना मं एसी सामूहिक रूप सेवा भावना तो नहु 
भिलतौ । सेफिन वे फभी अपने को भगदान का सखा मानते हं तो कमी नायिका 
(अलमेलमगा) की सखी मानते हं! वे कमी नायिका की धाय ओर नायक- 
नायका के मध्य इती की तरह भौ अपने को प्रस्तुत करते हं । परम पतिव्रता 
भाव की भक्ति उनमें मी पूर्णं रूप से दीखती है । निष्कषं है कि सूरदास ओर 
अघ्रमाचायं बो विभिष संप्रदायो को मानकर साधना मे अग्रसर होने पर भौ 
मौलिकं रूप से एक दूसरे के बहुत निकट दीखते हे । प्रपत्तिमागं ओर पुष्टिमागं 
दोनो श्षरणागति भौर आत्मसमर्पण को ही मुख्य मानते हं ओर दोनो मागं भगवान 
क कृपा पर जोर रेते हं । यही इन दोनो भक्तो कौ साधना में साम्य का प्रबल 
कारण है । फिर वोनो भक्तकवि अर्वामूति मे ही अपने इृष्टवेव को साक्षात्कार 
करके उनकी नित्यसेवाओं व वर्षोत्सव सेवाओ का तल्लोनता से वर्णेन करते, उसौ 
भे भलौकिक आनर की टा को प्राप्त करते थे । संप्रदायगत मान्यताओं कौ पूणं 
स्वीहृति के साथ साय मपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को निभाते रहने मे भो इन दोनो 
भक्तकदियो का तत्व एक है । 


सप्रदा^गत साधना २५७ 
३.४.४ आध्यासिक अनुभूति : 


साषक को अपनी आध्यात्मिक साधना के कुं वितक्षण क्षणोमेंजो 
विक्षष्ट अनुभूति होतो है वह्‌ एकदम अलौकिक ओर मन, बाणी से परे को होती 
है । साधक को उत दिष्य अनुभूति को बार बार पाने फो प्रबन उत्कठामय दग्छा 
तोहोतीहैः कितु उसके वारे मं कृ कहने कौ शक्ति उसे नहीं होती । उसका 
अनुभव असोम का होता है ओर वह खुद सतीम है, अत वह अनुभूति उसे मृगे 
का गुड जसी बनकर, अनुभवमं तो आती है कितु अभिभ्यस्ति के परेर्हजाती 
ह । लेकिन तभी साधक को अपने सक्ष्यरूप भावना का भोडा आभार मिलता है। 
अष बह अनेकानेक प्रकार से उसे व्यक्त करना चाहताहै ओर असा अन्‌भव 
फिर से अबा शाष्वत शूप से प्राप्त करमे का परतन करना रहता है । काप्य 
क्षेत्र मरे एेसौ साधना के भावात्मक पक्ष को हौ रहस्यवाद कहते हं । क्योकि एनी 
अनुभूति रहस्यमय ओर बागतीत दराती है 1 एवतिन भडरटिल का कथनहै व 
"रहस्यवाद भगवत्‌ सत्ता के साथ एक्ता स्यावित करने की फला ह । रहस्यवावा 
वह व्यक्ति है जिसने किसी न किमी सीमा तक एकता नो प्राप्न कर ्नयारे 
अथवा जो उसमे विश्वास करता है ओर जिसने इस कना सिद्धि पो री अपता 
अरमलक्ष्य वना लिया है 1" 1 


२३.४.५ रस्या 


डा ऽयामसुंदर दासके शब्दो मे अश्नात ओर अभ्यक्त सत्ता के प्रति जिसमे 
भाव प्रकट किये जते हे, बहौ कविता रहस्यवाद की क्र जारुकती टै । गः 
शब्दो मं व्यक्त जगत मे परोक्ष कौ अनुभूति कौ अभिव्यजना श्रमण रपर, कग 
केक्षेत्रमं यहु एक विशिष्ट शेली है जिरभे उव वति सरवय्त मन पर 
विद्यमान कारण-भूत रहस्यमयी चेतन सस एर स््युततस पणन मो त प्पूण, 
करके उसके प्रति अनुराग जनित आत्मसमर्पण फी ४5, १, जनन किमा 
जाता है '" रहस्यवाद साधक के हूदथकी दिव्य अदुभूः1 1 उरि नर, “ 
मे साधक अपने ससीम पायव अह्तिन्य कै उन्‌ जमन मनव महू, अन. क 


1 प्राक्टिकल मिम्टिसिजम्‌ - एवनिन अंडरदिल,१्‌ ३ 
(तमिन प्रब्ध~पृ ३२५ मे उदन) 


2 हिन्दी साहित्य जौर विभि्तवाद, प्‌ १५७ 
(तमिल प्रवंष-पु ३२५-६ में उदृत) 


२०८ अन्नमालायं ओर सूरदास 


साज तादार्य का अनुभव करने लगता है । ` डा. रागकुमार बर्मा कहते है कि 
रहुस्याद अत्मा क उस मंततिहित प्रबृति का प्रकारा है, जिससे बहु दिष्य भौर 
अलौकिक दाक्ति ते सपना क्षांत मौर निदचल संबध जना बाहतो है जौर बह 
संध बहां तक बद जाताहैकिदोनो में कुठ अंतर भी नहीं रह जाता।" सारांश 
ह कि रहस्यवाद आत्मा मौर परमात्मा के तादात्म्य वरण मौर एेश्यतानुमब सबभी 
साहित्यिक अभिन्यक्ति काही नामहै। रदानके क्षेत्र मे आत्मा मौर परमात्मा 
को एकता का सिद्धात स्प से प्रतिपादन किया जाताहै कितु साहित्यक्षेत्रमेनो 
उसकी अभिव्यक्ति होती है, वह अस्पष्ट ओर रस्यमय होने ते रहस्यवाद 
कहृलाती है । दाश्षंनिक रहस्यवाद बुदिप्रधान होता है तो कान्यगत्‌ रहस्यवाद 
भावान रहता है । भक्तिकाक्षेत्र माबप्रष्टान है, अत भक्तोकी कृतियोमं 
अकसर रहस्यवादौ मभिम्यबितया प्राचुयं मे पायी जातौ हं । 


३.४.५.१ माल्यो नौर अन्नमाजाये मे रहस्यासमन्न अनुमूतिया : 


आलवार भक्तो के एेसे अनेक पद्य हं जो रहस्यानुभव परक हं । नम्माल- 
वार, तिरममेसालार ओर आडल की कृतियो मं जीवात्मा भौर परमात्मा के 
बिरष्ट-भिलन "¢ सकैत सूपो कितने हौ रहस्यानुभूति भरे उद्गार मिलते हे । 
अघ्रमाचा्यं की साधनः इन्हीं आलवारो की परपरामे, इन्हीं कै दिववे हुए 
भादक्षं पर गुजरी थी । अत उनको रचना मे भी एष रह॒स्यानुभूतिमय उर्तिपा 
पग पग पर मिमतीहं । आलवारो ने जीवात्मा को नायिका के रूपमे मानकर 
उसके माध्यम से नायक परमात्मा फे सोदयं, नायिका कौ नायक से मिलने की 
तीघ्र उत्कंठा, विरह की वेदना भौर प्रिय-मिलन जनित आनद प्राप्ति आहिका 
वर्णन किया है । नम्पालवार को उच्चकोटि के रहस्यवादी कवि मानते हं । 
आंडाल की रह्‌ 'यवाटी उक्तियां सहज स्वाभाविक इग पर व्यक्त हई मिलतो है, 
क्योकि ल्द स्त्री होने से स्त्रीत्व का ङृत्रिम आरोपण नही हुआ । अघ्तमाचायं 
मम्मालवार की तर स्त्रीभाव को लिए अपनी साधना मं अग्रसर हुए । वे अपनी 
आत्मा को नायिका (अलमेलमगा) के रूप मे नायक (शीवेकटेश्वर) को समर्पण 
कर चुके । फिर उनके दिव्य भगार के माध्यम से परमात्मा ओर जौवात्मा के 
दियोग इख ओर सयोग बुख को अनभूतियो को अभिष्यक्त करते चले । 





1. हायावाद भौर रहस्यवाद - गगाप्रसाद पाडेय, 
(तमिन प्रबभ-ष्‌ ३२६ मे उदृत) 
2 कंवीर का रहृस्यवाद ~ डा. रामकूमारवर्मा,पृ६ 


सपदायगत साधना २०९ 
२.४.५.२ भद्चरममय जिज्ञासा : 


नायिका के हप मं अघ्नमाखायं कभी अपने नायक वेकटेहषर के सर्वातिशषापि 
महत्व के प्रति आधयं विमूद-से होकर उनसे पूछने लगते हे कि "ये सुर, भनि, 
चराचर ये सबकौनहं ? जब सभी नाम तुम्हारे है तो इतने नामोके ये सव 
कौन हे ? तुम जहां के तहा रहते हो तो सभी जगह फिरने बलि ये ब कौन हे) 
तुम्हारे एक हौ रूप है तो इतमे सूपो के ये सब कोन हे ? सभी भात्मामो मे तुष 
रहते होकश्ोये सोग फिर कहा रहतेहं? तुम इस बेकटा्ल परब्तेहो मौर 
सबं जगह भरे रहते हो तो भपनं को देव कहलानेशाले ये सब कौन हे ? "1 


३.४.५.२ अनुभूतिमय विचिकित्सा - 


उरु परमात्मा कौ लीलामो का पार पटुशने मं भक्त होकर पह भक्त 
कभी यह विचिकित्सा करने लगते हे कि हे स्वामिन, मे तुम्हारी स्तुतिकंसेकर 
सकता ? तुम्हारी लीलाएं अगोचर हं । तुम क्षीरसागरश्षापौ को इष, दही भालन 
कीक्याकमीहै? सदा भी रमणो के आलिगन में रहनेवमि तुमको गोपियोका 
संबंष क्यो ? परमपद में ब्रह्म रूप मे रहनेवाले तुमको नद, गोकुल का बास कते 
इचा ? सभी देवताभो के समद्धारक तुमको गायो को चराने को क्यो सुक्षौ ? भुक्त 
शीबो से घेरे रहनेवाले तुमको गोपालको के संग मेक्यो प्रीति ह ? क्षायद, 
हे बेकटेऽ्वर, तुमको एेसौ हौ लीलाएं अकसर प्रिय लगतो हो ! ” » 
1 ब. स. २-९२ 
ई मुरली मुनुली चराचरमुल्‌ ईसकलबंतयु निदि पेग्वरु । 
एक्तिक नाममुनिद्‌ नीव यडगानु भिन्न नाममृल बारिदि येभ्वरु । 
उष्नरचोट नीवुडचड मरि यिश्षिट दिश्गु वारिदि येभ्वरु । 
मोक्कं रूपं नीषु चुडगा मरि तक्किन यी रूपमुलु तामेग्वर्‌ ॥ 


ॐ ७ 





2. अ स २-३६१ 

येतटि वाडवु येमनि निघ्न नृतितुनु, वितल्‌ नी कमरकुढगा विचारे नेन । 
पाल समूद्रमुलोन बबलिचि वृ नीकु, बालू वंतेने वेपन ब्रातायेना । 

काल मेल्लनु श्रीकात कौगिट नृढे नीक, गोल्लवते गोल्नेतलगृडि वेडकायेना। 
परम पदमु नदु ब्रह्म मेबुडे नीकु, पेरिगे रेपल्लेवाड प्रिय मायेना । 

सुखल नेल्ल गाव सुलभूढ वेन नीकु, गरिमे तोढ बसुल गाव वेदुकायेना 

ये प्रदृदु मुक्तुल ने नसि वृढ नीकु, गोपालुर तो कृडढ गोरिकायेना । 

बापुरे यलमेसमगपति श्रीवेकटेश्वर, येप्रोदूदु निदिट लीलले हितवायेना ॥ 


२१० अन्नमाचार्य ओर सूरदास 


३.४.५.४ कांताभाव : 


नायक बेकटेश्वर के महत्व से अभिभूत होकर भक्त कवि कौ जीवात्मा 
ङपी नायिका मलमेलमंगा कहती है कि हे प्रिय, मे तुमसे प्यार तो कर सकती 
ट, लेकिन तुमसे मान नहो कर सकती । तुम चाहे जिस किसी भो तरह रहो, 
तुम्हारी प्रशंसा किये विना मक्ष से रहा नही जाता । तुम नहीं आओ, मे खद 
आकर तुम्हे बला सकती हूं, मेकिन अभिमान किये तुमको अपने वहाबरतीं नहीं 
कर सकती । तुम दर्शन नहं देते तो मे व्याकुल होती हुं, सेकिन तुमसे क्रोष नहीं 
कर सकती । “ 


२.४.५.५ विरहानुभूति : 


नायक के विरह में तड्पती हुई नायिका सखियों से कहती है कि ^“मेश्षया 
कर सक्षियो, उनते मेरा एसा प्यार हो गया कि उससे मुक्ते एसी वेदना उठानी 
ही पड़ती है। उनको देखते ही मुक्ते एेसा संम हो जाता है कि जो कुष्ठ भला-बुरा 
कहना चाहती वह मेरे मह से निकलता ही महीं । आलिर क्रोध से उनकी ओर 
बेल भी नहीं पाती, क्योकि हले ही ये आंखे पानी से भर जातीहे । परो 
गिरकर भक्ति करने को भी वह परवशता मुपे जड-सी बना डशलती है । फिर सनको 
भूलना चाहती हं तो वह भी कठिन है, क्योकि यह दिल उनको भूते न भूलता है । 
प्रिय कट्वर तो इतने महान ह फि उनके सामने मे अपनी सारौ गरिमा भूल 
जाती हं । ” 

1 अ सं ३-५०१ 

वलव नैर्तुगानि वादिच नररा, मेलगि नीवेटृदुडिना मेश्चकुडलेनुरा । 

जिगिसि नीवृराकुष्ना पिल्वनेर्तुगानि, तेगि नीतोनलिगि साधिच नेररा । 

ओगि निघुगानकरषानसुर नेतुनुगानि, वेगटं येद्‌ टिवनि वेगेमाड नररा ॥ 


2 अ.स ३-४९९ 
येमि सेयुदु नम्म पिष्ियुनुनिद्‌ गृडे, तामसपु ब्रेम वेदन वायनीदु । 

करिमिसि ने सोलसि पलिकेद नटिना यतनि, नेनयु दडबाट्‌ नोरेत्त नीदु । 
चेनकि येल पार जृचेद नटिना यतनि, कनुगव लंब सरिग ननु जूड नीदु । 
कदु पडि कलिसि म्रोक्केद नटिना यतनि, यदी परवशमु बेयाड नीदु । 
डेदमु मरचि वेद तंटिना यतनि, जेंदिन तलपु मरजियु मरव नीदु । 
तिश्वेकटेश बोदिति नटिना यत्तनि, दोर तनम्‌ ना गरिम दो नीदु । 

सिरि दोलंकुरतुल नलसिति नटिना यतनि, सरसंबु वे्कल जार्लि् नीद 


स॒प्रदायगत साधना २११ 


विरहिणी मापिका की स्थिति देखकर सलियां आपस मे कहती है कि 
स्मुच यही सोभाग्यहै, यही रूपटै, ओर यही बेमगहै। इससे बहकरक्या 
चाहिये ? प्रिय के मोह मे पड़कर यह दूसरौ सारी मोषहापेक्षाभो को छोड़कर 
परमयोगिनो को तरह बेटी है । इसकी सारो कामनाए प्रहात हो गयो गौर बह 
शद बिशान-रा्ि सी बीखती हे। प्रियसे दिल लगाकर यह जो पारषष्यका 
मआनड लेती है, बहु उसे कृतां अना देता है। बह अपने सनको बहा करके 
निद्ल भवि से प्रिय की चिता करती है । उसको आत्मा परतत्व भाव को जान 
गईं तो प्रिय बेकटे$वर को कृपा से वियोग मं भो उसका दिल शातसुस्थिर है । ' 


सखियां नायक के पास जाकर नायिका के बिरह वुख का बर्णत करते कहती 
हे है स्वामिन, वह बेचारो दन रात तुम्हारे ही ध्यान में रहकर, वुम्हारा रूप 
ही मन में सोती रहकर, आखिर तुम मानकर अब लाली सासभान को गले 
लगाती है । म जाने किसने उससे कटा कि आका्ञ-तस्व तुम्हारा हौ तत्व है । 
चौबीसो धटे तुम्हारी ही प्रक्षसा करती है भौर सभौ ओर तुम्हे देखना चाहती है, 
न जाने किसने उससे कषा कि तुम सर्बतोमृख हो । ” 


३.४.५.६ विरूप सदशन : 


अश्नमाचायं को अपने इष्टदेव के विग्रह मं सका विष्वकूप ही दिलाई 
देताहै। बह रथ पर जुलृस में निकले तो वे उसे ब्रह्मांड मं बिहायं माण देखते 


1 म स ३-१७ 

यिदिगाक् सौभाग्य मिदिगाक तपम्‌ मरि, यिदिगाक वैभवविकं नोकटि गलदा। 
अतिव जन्ममू सफलमे परम योगिवले, नितर मोहृपेक्ष लि्नियुनुविडते । 
सति कोरिकलु महाशातमे पदे च्‌ड, सतत विज्ञान वासन वोले नुह । 
तरुणि हृदयम कृ १र्थेत बोदि विभु मदि, परवक्षानद सपदकुं निरवाये 
सरसिआआनन मनोजयमदि वितलौ सरिलेक मनसु निक्ष्वल भाव माये । 
श्रीवेकटेश्वरनि जितिचि, परतत्व भावबृ निजमृगा बट्ट जेलियात्म । 
देवोत्तमूनि कृपाधीनृरालं यिपुडु, लाबण्यवतिकि नल्लवृ दिरमाये ॥ 

2. अ सं ४४ 

निनु दलचि ललितागि नीरूपमात्मलो गनि नीवगा बयलु कौगिलिचधिनदि । 
तनरनाकाशततूवमू नीमहत्वमनि वनित य्बरिचेत विनेनोगानि । 

निन बोगडि नीरूपु कनुदोयि केदुरन तनिविदीरकं वयलुतग जूडदोढगि । 
मून कोत्र सवंतोमुखड वनगा निश वेनुकने मावमून्‌ विनेनो गानि ॥ 


२१२ अश्नमाचायं ओौर सूरदास 


हे, मौर प्र्वबाहन पर रहे तो कलिकल्मष विध्वंदा करने के निमिस निकले हुए 
कल्कि भगवान का रूप साक्षात्कार कर तेते हं । वेकटेश्वर कौ मूतिके गले 
भुकर्णहार के मध्य भलमेलमंगा की प्रतिमा जो डोलायमान-सी लटकती है, उसे 
देखकर अभ्रमाचायं हर्षाधुपुलकरित हो उठकर कहते हे कि "लो यह्‌ अपने पति के 
गले का हार बनी है। कितना दलम है एसा वाल्लम्य 7? सचमुच यहु उसके 
अनितरसुलभ बाल्सम्य का ही फल है, जो उसके अनन्य सौभाग्य ते ही प्राप्त 
हमा है । तभी वहु पति को छाती पर विराजकर दुनिया का राज कर रही है । 
सखी, तुम सचमुच धम्य हो । 


पतिके उर की शोभा बनकर 
हारावलि मं भूल रही हो । 
विभुकेनयनोकाताराबन 
जगती को जगमगा रही हो ।। 


फिर, उस स्वाधौनपतिका को नायक वेकटेह्वर इतने प्यार से छाती पर ढो लेते 
हे, यहो भात नहं वे उस नायिका के पादसंवाहन तक कर देते हं । 


कर ककण को नृपुर करके, नमं किये कुष हंसा रहे ह 
मोती का नव मृपुर सतिकेपरोमे खुद धरार!" 


३.४.५.७ सूरदास की रहस्यात्मक अनुमूतियां : 


सुरषासजी के पदों मं कहा कहौ उनके रहस्यात्मक दुष्टिकोण का परिय 
मिसता है! भक्तात्मा की परमात्मा को मोर उड़ान हौ रहस्यवाद है । भगव- 
व्लीला वर्णन में निरत भक्त को उन लीला का रहस्य कभी कभी हटात्‌ अपने 
सामने प्षलकता-सा लगता है, भौर उस समय अतीव आनंद से वह उसका वर्णेन 
करके उसमे तन्मयीभाव का अनुभव पाता है । फिर, भगवद्‌ विरह ते कातर 
भक्त कौ आत्मा एक अलौकिक रहस्य लोक क कल्पना करती है । निर्गुण भक्त 
संत कवियों की तरह सगुण भक्त कवि अपनी अनुभूति को ममृतं चित्रो के सहारे 
ग्यक्त करने का प्रयत्न नहीं करता । बह अपने सगुणाश्चय की तरह उसकी 
अनुभूति को भी मूतं चिघ्रों के सहारे हौ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है । बह 
एसे मूतं जिश्रों के सहारे उत श्प-गुणातीत-तत्व को देखने शी वेष्टा करता है । 


1 अ सं ४-६५ (स्वीयानुवाद) 
2. अ. सं. १२-२८३ (स्वीयानूवाद) 


सप्रदायगत साधना २११ 


सुरदासजी सर्वात्मना यह मानकर कि भगवान जोर उनकी लीलाएं अबह्य रहस्य- 
मयी है, स्पष्टरूप से कहते ह . 


अबिगत गति कषु कहत न भावं । 

ज्यो गृगे मीठे फल कौ रस अंतगंत हौ भावे । 
षरमस्वाद सब ही सु निरंतर अमित तोष उपजा । 
मन-वाणी को अगम अगोखर सो जाने सो पावं । 
शूप-रेख-गुन-जाति जुगति बिन निरासंब कित बाब । 


सगुण भक्त होने से सूरवास ने भी अश्नमाजायं की तरह भपने दृष्टवेव 
शीक्हभ की लीलां मं अनेकानेक रहस्यात्मक दृश्य साक्षात्कार करके धपनी 
र्ना मे जगह जगह उनके सकेत दिये हे । 


यह कमरी कमरी करि जानति । 

जके कितनी बुधि हृदय मे, सो तितनौ मनुमानति । 
कमरी के बल असुर संहारे कमरिहि तं सब भोग । 
जाति-पांति कमरी सब मेरी, सुर सबं यह जोग । * 


यहां कमरी का तात्पर्यं कृष्ण की योगमायासेहै। राधा-कृष्णके प्रेम 
वणन मे, उनके सौय, प्रेम, भिलन, पिरह जसे सभी पक्षो मे सूर ने कितमेही 
मलौकिक घ रहस्यात्मक चित्रो का वर्णेन कियाहै। संप्रदाय की मन्यताके 
अनुसार कृष्ण लीलाओं का रंगस्थल संसार में होकर मो उनका सापारिकषता 
से कोई संबंध नहीं है । पुष्टिमार्गय विश्वास भी यहीहैकित्रज इस संसारसे 
अलग है भौर गोलोक का प्रतिरूप है । 


सूरदासजो अन्योक्ति पदति का आश्रय लेकर कहीं कहीं एक मादा लोक 

कीसृष्टिकरतेहे। 

करई री चल जरन-सरोषर जहां म प्रेम वियोग । 

जहां ज्म निशा होति नहि कहूं सोच सायर सुल भोग । 

जहां सनक सिव हंस, मीन मक्त, नखरवि प्रकाश । 

प्रफ्लित कमल, निमिष नहि ससि इर गुंजति निगम सुबास । 

जिहि सर शुभग मुक्ति-मुक्ता फल सुकृत-अम्‌तरस पील । 

सो सर छंडि कुवुदधि विहंगम हां कहा रहि कीन ॥ ° 


1 सूरसागर, पदर 3, सूरसागर, पद ३३७ 
2 सुरसागर, पद २१३३ 


२१४ अक्रमाचायं ओर सुरदास 


३.४.५.८.१ भध्यामिक प्रतीक : 


गोपीः- सुर की दृष्टि मे कृष्ण, गोपी, ग्बाल-ये सब अलौकिक तत्व हे । 
उन्म कोई भेव भी नहीं है । गोपियो को श्रुति शूप बताया गया है । बस्लभा- 
चायं के भत मे गोपियां लक्ष्मी काही बहुरूप हं । सौला निमि ब्रह्म को शक्ति 
काही बहुरूप होता है । शक्ति गौर हाक्तिमान मे इस तरह कोई अंतर नहीं 
होता, उसौ तरह शोपियां ओर हृल्ण में भो कोई अंतर नहं है । बेब्रहमसे 
अभि, उनके अंग ही है । फिर, गोपियों को जीबात्मा के रूप मं मौर कृष्ण को 
परमात्मा के प मे मानने कौ परिपाटी भो प्रचलित है। इसके अन्‌सार 
गोपियों का करण से मिलन त्मा भौर परमात्मा के मिलन का हौ प्रतीक है । 


२३.४.५.८.२ राधा : 


राणा भी कृष्ण परब्रह्म कौ आहूहादिनी शक्ति मानी गयी है । वह्‌ प्रकृति 
अथवा माया का प्रतीकहै। वह्‌ लक्ष्मीका अपररूपहै। भक्तिकानव्यमे वह्‌ 
अनुप्रहु-प्राप्ठ-भक्त-भात्मा का प्रतीक है, जो भासक्ति कौ अनेक दज्ञाभो से गुजरती 
हई परम विरहासक्तिमय हो जाती है । वह तब विरह कीमूति ओर विरहकी 
पीर' रह जाती है। भक्त का लक्ष्य राघा फी तरह विरह कौ आसक्तिकी 
परमोखु दक्षा को प्राप्त करना हौ है । सूुरगस रषा ओर कृष्ण कोएकही 
तत्व के प्रकृति-पुरुष रूपौ पल्‌ मानते हे । अस्नमाचार्यं कौ रचना मे राधा अथवा 
अलमेलमंगा का भी यही तत्व है । सूरदास के शब्दो में यह तत्व यो है । 


व्रज हि बसे भापुहि बिसरायौ । 

प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहू, बातनि भेद करायौ ¦ 
जल थल जहां रौ तुम बिन नहि वेद उपनिषद गायौ ! 
हतन जीब एक हम दोऊ सुख कारन उपजायौ । 

ब्रह्म रूप ह्ितिया नाहि कोञ, तब मन तिया जनायौ । 
सुर स्याम मु देलि अलप हति, आनंद कुज बढ़ायो ।। ` 


३.४.५.७.३ पुरी : 


भूरली कोभी हृष्ण की मन्यतम शक्ति कहा गया है । बह उनको प्रेरित 
करती है । बह माया है, जो श्रेय भौर प्रेय देनेषाली भगवत्‌ शक्ति है । यह 
बिद्या अविच्यास्पकीटहै। अविद्या सूपसे बहू भगवान से अलग पंसारका ज्ञान 


1 सूरसागर, पद २१०५ 


संप्रदायगत साधना २१५ 


देती है मौर बिचला सूय से ब्रह्मज्ञान ¦ अविद्चा माया भी भगवान का अनुग्रह होने 
पर बिच्चा को उत्पन्न करती है आौर भक्त को ईश्वर से मिलाने का साधन्‌ बनती 
है । इसे योगमाया भी कहते हे । ` सुर इतके वर्णन में कहते हे, 


मेरे सांबरे भव मुरली अषर धरी, सुनि सिषं समाबि एरी । 
सुनि थके देव बिमान, सुर वधु चित्र समान । 

परह न्त तजत न रास, वाहन बंषे धुनि पास । 

अलि यके अखल ठरे, सुनि आनंद उमंग भरे । 

चर अथर गति विपरीति, सुनि वेन्‌ कल्पित णीति 1 

करना न सरत पलान, गंधवं मोहे गान । 

सुनि खग मृग मोम धरे, फल तुन को सुषि बिसरे । 

सुमि षेन्‌ धुनि यकि रहति त॒म दंत नहि गहति । 

बषछठरा न पीवं छीर, पष्ठी न मनम धीर ।।: 


२.४.५.७.४ रासरीला : 


कृष्णलीला का प्रधान अग रास है । वह भगवान की नित्यसीला है । बह 
सृष्टि के आविभबि भौर तिरोभाव फो सुधित करता है । धिदानदमय ब्रह्म की 
सृष्टि रचना रूपी यह लीला मात्र लीला केलिए होती है । रसलीला में कृष्ण 
परब्रह्म हे भर राधा तथा गोपिया उन्हीं से विकसित जोबात्मा के रूपक हे 1 
लीला केलिए उनका जन्म होता है । लीला के बाद वे उन्हीं मे विभाम मेती 
हे । यहु रास सारौ सृष्टि में म्याप्त है ओर दिक्काल आदि से अनवच्छिन्न है । 
जीवो का उद्गम ब्रह्मते होताहै। फिर उनका सय भी ब्रह्म मं होताहै। 
साधारण मनृष्य इस भेद को समन्त नहीं पाता । अत" भगवान गोपियो की 
उत्पत्ति करके सपक के शूप मं अपनी लीला भक्त के सामने रखते हं । जो हस 
लीला के वास्तविक रूप को समक्न लेता है बह उसमें रमता है भौर भगवान से 
अभिन्न रहता है । लीला द्वारा वह भगवान को प्राप्त करता है 1: 


राससौला का तत्व अलौकिक है । उसका सुख भनिवेखनीय है । जो उसमे 
सम्मिलित होकर उसका अनुमब करता है, वहो उसे समक्ष पाता है । भगवाम्‌ के 


1. आलवार भक्तो कां तमिल प्रवधम्‌ ओौर 

हिन्दी कृष्ण काम्य, प ३३५-३६ 
2 सूरसागर, पद १२४१ 
3 आलवार भक्तो फा तमिल प्रबधम्‌ मौर हिन्दी कृष्ण काव्य, ¶ृ ३३६ 


२१६ अघ्नमाचायं ओौर सूरदास 


मिलन का पुल दृंद्रियातीत है। इसका अतुभव भगवत्‌ कृपा के बिना नहीं 
मिलता । इसलिए भक्त रास की रंगस्थली बुदावन, यमुमा-तट, सघन-तमाल-कुज 
ओर उन गोप-गोपिकाभों को धन्य कहते टे । जो इस रासभं भागलेते हे भौर 
जिनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हभ है, उनका लक्ष्य यही रहता है कि वे उन 
गोपियों से तादाटम्य पाकर रा मं भागल । अतः कृष्णभक्त कति रास मं 
मानसिक शूप मे भाग लेकर भगवत्‌ प्राप्ति का जमिंदलेताह। भगवानकी 
लोला की तन्मयता ओर उसकी अलौकिकता को प्रकट करते सूरदास जी कहते हे, 


नित्यधाम बृ दावन इयाम, नित्य रूप राधा वरजभामा । 

नित्य रास जल नित्य विहार, नित्य मान खंडिताभिषार । 
बरह्म रूपये ही करतार, करन हरन त्रिभूवन बे ही सार । 
नित्य कंज सुख नित्य हिंडोर, नित्य हि त्रिविध समीर प्षकोर । 
सदा वसंत रहत जह षास, सदा हषं जह नाह उदास ।\ ' 


सुरदास का बुदावन पाथिव होकर भी अपाथिव तत्वों फाप्रतीकहै। 
अलौकिक लीला का रंगस्थल सौमिक नहीं हो सकता । इसी बुदावन मं कृष्ण की 
लीला सदा केलिए चलतौ रहती है । ृष्णभक्तो को रास में ईदवर-स्वीङृति का 
ही रूप मिलता है । तभी सुरक्हते दहै, 


रास रस रीति नाह षरि आवें । 

कहां वेस बुद्धि कहां बह मन लहौ यह्‌ चित्त जिय भरम भृलावौ । 

जो करटौ, कौन मानं, जो निगम भगम कृपा जिन्‌ नाहि बसावं । 

भाव सो भज, बिन भाव मे ये नहीं भाव ही माहि ध्यानहि बसावं । 
यहै निज संघ, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस वंपति भजन सार गाञं । 
यह मागौ बार बार प्रमु सुरके नैन दोउ रहै नरदेह पाड । ४ 


३.४.६ निष्कर्षं ; 


अक्षमाथायं कौ रचना भं भी इन दाशंनिक प्रतोकों का प्रशुर प्रयोग मिलता 
है। उनकी कविता में नी मुरली, गोपी-केली, राषा-कृष्ण लीला जेसों का 
तन्मयता-पूणं वर्णन मिलता है । वास्तविक बात यह है कि एसी गानिक 
मान्यताओं को इन भक्त कवियों ने अपने भाव-जगत मे साकार रूप से साक्षात्‌ 
हृत कर लिया है । तभी अप्नमाचायं उच्चेःस्वर मे गति हे, “राषा माणव रति 
अरित भिदं, बोषावहं भुतिभूषणम्‌ ।"' : 








1. सूरसागर, पद ३४११ 2. सूरसागर, पद १६२४ 3 अ.स. ३-६६४ 


८ कन्य वैभव : भावपक्ष 


४.१.१ केन्य का स्वभाव व स्वह्प; 


अघ्नमाचायं ओर सूरदास दोनो भेक्तकवि थे । भक्ति भावना ते प्रेरित 
होकर ही इन्होने पद-रना मं शुरू से रचि दिल्लायी भौर जोवन के मंतिम क्षणो 
तक पद-रचना करते रहै । पद-रचना उनकी भक्ति साथना का प्रणान अगहै। 
फिर, ये दोनो कवि हृष्टदेव के मदिर मं कीर्तेनिया रहकर संकीर्तन सेवा मेही 
अपने जन्म को चरितायं कर गये । कहा भीहैकिकलिमें सकीर्तन हौ सबते 
सुलभ मोक्षोपाय है । ये दोनो गायक घे, मतः पद-रचना मौर कौतंम-गान मं 
हौ इसको साधना साकार हई । भश्नमाचायं के पदोवाले ताघ्रपत्रों मं उनके पदो 
को संकीर्तन" नाम से ही अभिहित किया गया है । शुर सगुन लला पद गावे" 
कूकर सूरदास ने भी अपनी रखना को "द" संज्ञा से ही मभिहितकषियाहै। 
पद, कीर्तन. संकीर्तन आदि सभी शब्द पर्यायवाची हे । सारांश है कि अघ्नमाचायं 
ओर सूरदास दोनो ने अपने इष्टदेव के यक्ोव्णन में सहस्रो की ताबादमंजो 
संकीतंन रचे हे उन्ही के बृहत संग्रह भज हमे उनकी रचना के स्प मं मिलते हें । 
ोँक्हेतोमे गेय मुक्तक कोटि के सधु संकीर्तन के बृहत संग्रह काव्य है । अतर 
यहीहैकि मूर कौ र्जना भागवत पुराण के माषार पर मिमित हई है, भतः 
उसमें कथा सूत्र शा बोड़ा-सा आभास अवश्य मिलता है । मश्नमाचायं शौ रना 
कान कोर आधार दीखताहै, न वेसा कोई क्यासूत्र का माभास । लेकिन पूरके 
गीतो शौ तरह मश्माज्ायं के गीत भी करई जगह प्रसंग सपेक्ष बने हे। वेसेतो 
हर कोई मुक्तक काथ्य प्रसंग सापेक्ष होता है । पौराणिक कथा ओर कृष्णलीला 
का एक-निष्ठ आधार जानने से सुर की रचना मे प्रकरणोचित प्रसंग कल्पना 


1 कलि समाजयत्यार्या गृणाना सार भागिनि 
यत्र सकीतंनेनैव सवंस्वाथोऽभिलम्यते ॥। महामागवत, ११-५-३५ 


२१८ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


आसानी से हो सक्ती है, कितु अश्नमाचार्यं की रखना मे बह भी सुगम बही है । 
क्योकि उनकी सारी रचना तिदपति में म्यक्स भगवान शी्ेकटेश्वर के लोला-वर्णम 
मे हौ एकनिष्ठ होकर गुजरी है । सभी विष्णुलीलाएं व अवतार लीलाएं भीर्ेकटेश्वर 
कनाम परौ वणित हई हे । साय साथ अध्यात्म शुंगार को कितनी हौ लीलाभो 
की धुविक्षाल कल्पता से यह रखना सुपृष्ट है । फिर, अस्नमाननायं की सारौ रखना 
मात्माभय हंग परह, भब कि सूर कौ रचना, विनयके पदों को ोडुकर, 
जाकी गह बहुधा वह्स्वाश्रय होकर हौ गजरी है । 


४.१.२ सख्य मुस्य विभाग ओर पद-परिमाण : 


अघ्नमाचायं कौ रना अध्यात्म संकीर्तन ओर श्वृगार संकीतंन नामक दो 
जिभागों मे भट कर मिलती हे । सुरशस को रखना भी विनय के पद मौर 
बिनयेतर लीला पद नामक वो भागों में विभक्त की जा सकती है । अब उसके 
जिनय भौर स्कधात्मक पदोंवाला विभजन मिलता है । कलु स्कधात्मक पदोबाले 
भाग मं भी विनय पद सरीखे पद बहुतायत पाये जाते हे, जो प्रकरणोधित रोति 
से बहां संग्रहीत किये गये हं । अन्यथा, विषय कौ दृष्टि से सुर की रनाकेभी 
विनय पद ओर लीलापद नामकदोहीमेरहोतेह। वण्यं विषयमभौरह्ेलीकी 
दृष्टि से अ्नमाचायं के अध्यात्म संकीतंन भौर सुर के विनय पद दोनो समान है । 
हा, संहया मं अन्नमण्चार्यं के पद अधिक हं । उनके अब तब प्राप्त अध्यात्म 
संकीतंन शो हजार से ज्यादा हं, जब कि सुरदास के विनयपद कूल मिलाकर भी 
तीन सौ ते भधिक नहीं होते । अन्नमाचायं के श्फुगार संकीर्तन श्रर्वेकटेश्वर 
(भगवान विष्णु) कौ विभिश्न अवतार लीलाभों ओर आत्मा-परमात्मा के भध्या- 
त्मिक श्युंगार लीसाओं के वर्णेन मं अपने एक विज्ञाल विश्व का हौ निर्माण करते 
हे । सूरदास के लौलापद कृष्ण के बाल एवं किदोर लीलाभों तथा अन्य अवतार- 
लीलाओं के वर्णन में अपने एक अलग रस प्रपंच की सृष्टि करते ह । अघ्नमाचायं 
के अब तक प्राप्त श्युंगार संकीर्तन करीब तेरह हजार हं । सुरके पदभी, सभी 
प्राप्त पदों को एकत्र किया जाय, तो करीव ६-७ हजार होगे । पड चाहे अध्यात्म 
काहोयाश्युंगार का अथवा विनय का या लीला वणेन का, अघ्नमाचायं ओर 
सुर का मुख्य वरष्य-विषय भक्ति भाव ही होता है । भक्ति मथवा भगवद्‌ रति 
भाव ही इनकी रना मे कहीं शात, कहीं वात्सल्य व कही श्ंगार के स्प भं 
श्यक्त होकर तत्तदुचित स्थाई संचारी भावों व विभावानुभाषों को जुटाकर रस 
रूप मे परिणत हए मिलता है । तभी अघ्तमाचायं के पवो की प्रदांसा करते उनके 
पौत्र चिनतिशमालाचा्यं ने कहा है कि “पे पव स्वतः धूतियां हे, शालत्र भोर 
पुराण कथाएं हे । इनमें सुकशानसार निहित हे, आगम की विधियां प्रकट हं मौर 


काव्य वंभव . भावपक्ष २१९ 


सभी भंजो का जं संग्रहीत हे । बे नृति, नीति भौर सत्कृतिके श्प । फिर पे 
पद भीर्वेकटेष्वर की भरंगार लीला्मो के रहस्य से सुबिलसित हे ।'' ' सुरबास की 
कविताके बारेमे भी नाभादास का यह कथन प्रसिडहै कि 


“उक्ति, चोज, अनुप्रास बरन, अस्थिति अतिषारी । 
वचन, प्रीति निर्वाह अथं, अद्भूत ठुकषारो । 
प्रतिबिबित दिवि दृष्टि हृदय मे लीला भासी । 
अनम करम गुन रूप सवे रसता परकासी । 
बिमल बुदि गुन ओर की, ओ बहु गुन भवननि धरं । 
सुर कवित नि कौन कवि जो हि सिर लालन कर ।।"' ४ 


४.१.२ भध्यात्म ओर्‌ विनय पदो का रक्षण : 


अन्रमाचायं-हृत संस्कृत ' संकोतंनलभण ' के तेलुगु अनबाद मे उनके पौत्र 
चिन तिरुमलाचायं जी अध्यात्म संकीतंनो फे लक्षण यो बताते ह । जो सकीतंन 
(१) वैराग्य को बहानेवाले गभोर वाक्यो व अ्थोँसे भरेरहतेहे,भौरजो 
(र) विष्णु के रम्य लोला बृ्तोंके वर्णेन से उवार होते हे, जिनमें (२) देह, 
आत्मा ओौर ईश्वर के बिवेक मं उत्साह भर (४) लोक वेद, धर्मं ओर अधमं के 
बारे में ऊहापोह प्रकट होते ह, उन हरि सकी्तनो को अध्यात्म सकोतंन कहा जाता 
है ।"‡ ये लक्षण अद्नमाच्ायं के अध्यात्म सकी्तनो पर जिस तरह लाग्‌ हते हं उसो 
तरह सुरदास के विनयपदो पर भी लाग्‌ होते हं । दोनो के काम्य इस कसौटी पर 
खरे उलरते है । अलावा इतके उनके काव्य साई, तन्मयता ओर तीव्र अनुभूति 





1 सकीर्तेन लक्षणम्‌ १२ 
श्रतुलै, शास्त्रमुलै, पुराण कथलं मृज्ञानसारबलं 
यति लोकागम वीथूने विविध मत्राथवलं नीतने । 
कृतुलै वेकटदञोल वल्लभे रति क्रीडा रहम्यबलं 
नृतले तालुलपाक अक्षय वचो नृत्मक्रियल्‌ चेश्नगुन्‌ ।। 
2 श्रीमक्तमाल, सटीक, प ५३९-४० 


3. सकीतंन लक्षणम्‌ ६०-६१ 
बैराग्य बुद्धिकर गभीर पद श्रेणि पोस्षग बेनुपुच नग्रा- 
म्यारम्ब विष्णु रितोदारमृलै युस्न जाल्‌ धरणिन्‌ वेलयुन्‌ । 
देहास्मेश विवेकोत्सषहबुन लोकवेद धर्माधर्मा- 
चूहापोहबुलुगल या हरि सकीतंनंबुलध्यात्मबल्‌ ॥ 


२२० अन्नमाचायं ओर सूरदास 


ते ओत-प्रोत होकर पुनते हौ श्रोता के दिल भं एक गृज-सी प्रतिध्वनित हो उठते 
हे । एसा लगता है कि जिस मूल भाव से प्रेरित होकर इन दोनों महाकविरयं ने 
पदरचना की थी वह मानों उनकी सारी घेतना में परिण्याप्त होकर हृदय के 
गहनतम स्तरों मे प्रसफुटित व प्रताडित होकर, बाणीके दवारा बाहर रूट पड़ हो। 


४.१.२.१ अध्यात्म कविता की भावभूमि : 


अभ्नमाचायं कौ अध्यात्म कषिता मतीव विस्तार मौर अत्यत बेविष्य पूणं है। 
वे बो पत्नियों के साथ गृहस्थाश्म में रहकर भी बेराग्य साधना भे सतत उच्चोग 
करते गये । फलतः उनके अनुभव विविध भौर विस्तृत हए । अतएब उनकी 
कविता म विस्तार मौर वंविध्य सहजः आ गये । प्रवृत्तिमागं मं चलते हुए 
निवृत्ति मागं को साधना को अपनानेषाते साधक को एक ओर से चिता, त्रास, 
देन्य, सताप, ग्लानि, नैराश्य जसे भावो का जो अनुभव होता है बहु सब अस्नमा- 
चायं की अध्यात्म कविता में अत्यंत विक्षर रूप से बणित हभ मिलता है । 
निवृत्ति साधना की पहली सीढीटै संसार के प्रति विमुखता ओौर जीवनके 
बते अनूभषो के कारण निवेद । भशघ्नमाचायं जगत ओर जीवन के प्रति वितृष्णा 
भौर विधिकित्सा पूर्ण दृष्टिकोण को अपनाकर पटले पूते हं कि इस संसार मं 
अलिरक्याहै? जाह कितना ही भोगो, यहां के पामर सुख खुद आरत जैसे 
है ।' ओर फिर इसका व्यंग्य करतेवे कहते हे कि "यह्‌ ससार कितना अश्छा 
है ! तभी एता निताति दुख रूपौ गहना पहनाया है । इंह्िय सूपो पांच पातक्यों 
की मदद देकर हरमे अल्प सुखो को ओर प्रवृत्त किया तो फल यही हुमा किं काम 
बदु गया ओर दुरित धने का ठेर लग गया । यौवन कूपी महापापौ का साथ देकर 
मिथूया सुखो मे भूलावा दिया तो परिणाम यहौ हृभा कि मोह रूपौ करपत्र पेदा 
हृभा ओर नरकपुर का उपाजन हभ । अच्छा है न यह संसार ! ” कभी लोगो 
की अज्ञता से चितिव होकर षे कहते हे : 
1. अ.स. २-११२ 

एमिगल दिद एतकाल्वैन पामरपु भोग मापद वंटि दरय ॥ 


2 अ. स. ४-२११ 
दिवो ससारर्मेत सुखमोकानि, तुदिलेनि दुखमनु तोडवु गडियिवे । 
पंचेद्रियमुलन्‌ पातकुलन्‌ देष्चि, कोचेषु सुखंबुनकु गूषंगान्‌, 
मिन्नि कामबनेडि मेटि तनयदु जनिर्यिचि दुरित धनमेल्ल गडियिचे ॥ 
प्रायमनेडि महापातकुडु दनुदेच्चि, मायंपु सुखमुनक्‌ मरपगान्‌, 
सोयगपु मोहमनु सृतुडेषि गुणमेल्ल, बोपि यौ नरकमनु परम गडियिवे।! 


कान्य वभव भावपक्ष २२१ 


"रोज का अनुभबहै । हम उदय को देखते हे भोर अस्तकोभो 
देखते हे, दोनो को एक हौ दिन मेदेखतेहं। लेकिन देखकर भी हम 
अनवेखे-से रह जाते हे ओर अपने जीबन को शाश्वत मानकर आगे दते 
है ।` पहले जो गुजर ग्रे उनके बारे में सुनते हं, अब नजो दलो हं उनके 
दुख देखते हे । यह नित्य का भनुभव है, लेकिन हम अपने को श्ादषत व 
सुखी मानते हे ओर सन मे अविचल होकर आगे बढते हं । ° या हम हस 
शरीर से दसी तरह सदा केलिए रह जाएंगे ? उतना अविकम्‌ सूरत पुष्य 
हेम ने कब किया 7". 


संसार ओर सवगति मे से किसको चुनें ? किसको छोड ? कोन हमारा हित 
है ? किससे हमारा अहित है ? अश्नमाचायं इस प्रष्न को लेकर इसका निक्चय 
पूवक समाधान पाने मे जो कठिनाई होतो ह उसका कितने हौ प्रकार से ष्यक्त 
करते ८ ¦ प्रयत्न वेफल्य से खौक्च उठकर कभी वे कहते हे, 


यही मलाट वही भलादहै 
कहकर आशा बारंबार । 
यहां-वबहां ले व्यथं घूमाती 
उमर गुजरती फिर बेकार । 
गो यह सुखै ना बह सुख है 
करके धूमा इषर-उधर । 
सुख नहि पाया, समय गंवापा 
श्यथं जतन में बही उमर 11" 


1. अ स ८१८५ उदयास्तमयम्‌ लोक दिनमुनने 
येदुटने उक्नवि येँचिननु । 
इदिवौ जीवुलु एवृक तम तम 
ब्रतुकुल सतमनि भ्रमसेदर ॥ 

2 अ.स ११-९९ विनूचुक्षारम्‌ वेनृकटिपादटृलु, 
कनुचक्नारम्‌ कलिगेटि वारल । 
दिनदिन भावम्‌ वेलिसी तेलियदु, 
मनसून भय मिसुमं्यु नेदु ॥। 

3 अ. स. ११-६ बओोडलितो निटट्‌ले उंडेमा गाक 
चेढनि पुण्यम्‌ तेल्ल जेसेमा ॥ 

4. अ. सं. ५-४८ (स्वीयानुवाद) 


२२२ अक्नमाचा्यं भौर सूरदास 


कभो अपनो मृखंता पर चतित होकर ग्लानि ओर पडथा्ताप का अनुभव 
करतेवे कहते हे, 


णि करिष्यामि किकरोमि 

बहुल शंका समाधान जाड्यं वहामि । 
नारायण जगन्नाथं त्रैलोक्य 

पारायण भक्त पावनं । 

दूरी करोम्यहं दुरति दरेण त 

सार सागर मग्न चचचसत्वेन । 

तिङ वेकटाजलाभीहवर करिराज 
वरेवं श्रणागत वत्सल । 

परम पुरष कृपाभरण न भजामि 
मरण भव देहाभिमानं बहामि 11: 


संखार का मोह माया काप्रभावह। मायाके स्वरूप, स्वसाब्र ज प्रभावके 
वर्णेन मं अघ्नमाचायं के एक से एक अनूठे कितने ही पद मिलते है । एक पद में 
वे मायाकोधन कटनेवाली भौरतके सूप में चित्रित करके कहते हे कि ^पर- 
मात्मा का यज्ञोगान करती हुई यहु माया जीव रूपी भान को ब्रह्मांड रूपौ खल 
भे भरकर, दुरमोह शपो मसल लिए दोनो तरफ से समेट समेट कर कूटती है । धान 
कटने कै वक्त उसका उत्साहमयो सूप देखत। ही बनताहै । दिवा.रात्रो कौ 
पलक मारती, बिलाप्तौ आखो को नचातो, हाष ाइती, पतारती, जीवों को मार 
मारकरवहक्टरहीहै।'' 


अश्नमाचायं कहते है कि “मायापदि इंदिरानाथ कीमायाहीस्त्रीहै। 
अतः उससे सावधान रहँ । कामिनियों के कटाक्ष ममो मे लगते हं तो श्षरीर 
पुलकित-सा उठता है, कितु वास्तव में वे पुलके नहीं, कटाक्ष (बाण) पात से होने- 
बाले दाताधिक शरीर-छिद्र ही हे। संसार में स्त्रियोंका साहचयं सापका 


1 अ सं ५-१९८ 

2 म सं ५-७२ 
परमात्मनि नोर बा्बुनु निरुदरुलृनु गृड दोसि द्री माया । 
कोलदि ब्रह्याडपु गृदन लोन कुलिकिं जीवृलन्‌ कोलुच्‌ निची 
कलिकि दुर्मोहिपु रोकलिबेसि तलचि तनुवलनु दंची माया । 
तोगलि रेप्पलू रात्रुलु बगलून्‌ सगडि कनुगव सरि दिप्पुचुनु 
चेग्लिचि वेस जेतृल्‌ विस्तर दगृड बियृयमुगा दी माया ॥ 


काव्य वमेव भेवपध २२३ 


५ 


साह्यं जेसा है । उनका पेम प्रेम नह, कितु एक विचित्र विषहे 1" कभी 
मपने इष्टदेव से माया की हिकायत करते अघ्तमाचायं कहते हं कि ^ भगवान, 
यह सब तुम्हारो मायाहै। मायासेहौ प्रेरित होकर मे स्त्रियो के मोह मे पड़ता 
हं मौर सतार मे लग जाता हूं । ये चपल आष स्व्ियोके वश हो जाती हे ओर 
यह चंचल मन उनके हाथ चिक जाता है । " “ 


अन्नमाचार्य कमं बधन का जिवरण देते कहते ह कि “प्राणी को दोनो जून 
भूख को बाधा होती है ओर भूख वुक्षेतो शरीर फो मन्मथ बाधाहोतीहै। 
मन्मथ से ममता ओर अभिलाषा उठती हं । तो उनसे क्रमश" मानसिक शाति ओर 
वेवगति मे बाधा पटुंबती हे । ये सब उसी कमं बधकी कदियांहे। हनसेन 
कोई षुटकारा पा सकता है ।' * भाखिर भगवान को भी पुंकमं का फल भोगना 
पडता है । अघ्नमाचायं भगवान से हौ कहते हं कि जो हम सच को भवसागर मं 
तुमने इबो दिया उसो कमं के फलस्वरूप तुम को भी सदा के लिए समृदर मे ही 
घर मरणकर्‌ रहना पड़ा । * 


„' [सिसे वुखौ "कर अन्नमाचरायं उस कमं से ही एसो दौन विनती करते 
है कि है भगवान मेरे ` कृत कमं, जरा यह्‌ विनती भी सुनो, मे तुम्हारी क्षरण 
भे आया, क्षमाकरो, ठ पदो; अद आौर कब तक मुके सताओगे ? भौर कौन- 
सी बाधा बकी रह्‌ गयो? खर, पापो कौ ओर मे पहले तुमने मेरौ रक्षा नहं 
की! अबक्ष्यो मुक्ते पो मन.परिताप का दख दे रहे हो? तुम जितद्रियोके वक्ष 
मे रहते हो, ठटीकहै, रकन मेरे जैसे मतिविहीन जो हे, उनकौ श्या गति है ? 
यहे भी जर! मोच लो, हमे भो थोड़ा मागं दिखा दो ।'' ' 


1 अ स ५२३१९ इदिरापति मायलु यितलु सृडी 
मदलिचि हरि गाल्नि मनुदुरु गाक ॥ 
2 अ स ५-२२६ एमिसेतु देवमा इतय्‌ नीमाय, 
कामिनुल जुचि भूचि कामिच भवम्‌ । 
3. अ स ५-ष्४२ कटकटा यिदु जेस कर्म बाध 
येट्व॑टि वारिकरिनि नेडय दी बाध । 
4 अ सं ५-१८९ सामान्यमा पूवं संप्रह्वगु फलम्‌ 
नेममुन बेनगोनिये नेड्‌ नीवनक । 
5 म सं ५-१८७ 
एन्नि वाधल्‌ बेटिट ये चेदव नीविक, नेत कालम्‌ दाक गम॑मा । 
मक्षिच्‌ मन्‌च नीमर्गृ जोच्वितिमि, मा माटला लकिचवो गम॑मा । 


पनि लेनि दृरितमृल पाल्‌ सेयक नघ्नु, बालिच वैतिवो ग्म॑मा । 
मागेब जृपबो ग्म॑मा ॥ 


२२४ अन्नमाचायं गौर सूरदास 


अंत मं 'जडमतिरहं कमं जंतुरेकोहं, जडधि निलयाय नमो सारसाक्षाय 
कहकर अश्रमाजायं अपने इष्टदेष की हारण मं जाकर उन्हीं से पह प्रार्थना करते 
ह 
“सदं मदं मम बंधानि, बुर्दान्त महाबुरितानि । 

चक्रायुध रषि शत तेजोच्चित, सक्रोध सहत्र प्रमुख, 

विक्रम क्रमा विस्फलिग कण, नक्र हरण हरि नव्य करांक । 

कलित सुदशंन कठिन विक्षारण, कूलिषहा कोटि भव घोषण, 

प्रलयानल संश्नम विश्नम कर, दलित दैत्यगल रक्त विकीरण । 

हितकर श्वीवेकटेश् प्रयुक्त, सतत पराक्रम जयंकर, 

चलुरोऽहं ते शरणं गतोस्मि, इतरान्‌ विभज्य दृह मां रक्ष 11" 


भगवान कौ शरण मे जाने पर मी मापा अपना प्रभाव डालना नहीं छोडती । 
बह फिर भक्तको संसार की ओर खींचती है भौर हजारों नाच्च नार कर उसे 
तंग करती है । अन्नमाचायं एसी विषम परिस्थिति से क्षुष्ड होकर अपने भगवान 
सेही इसमें सेभौ उदारकीप्राथनाकरतेहे। वे कहतेहे कि हि स्वामिन, मेरे 
कमं मायामय संसार की ओर अग्रसरहोतिहे नकि तुम्हारी भोर । मन मन्मथ 
सुख कोही चाहता हैन कि तुम मन्भथ-जनकं को । जीवन को कांचन पर ज्यादा 
भरोसाहै, न कि तुम्हारी भक्ति पर । मखं जीव यहं-बहां के ओहदे चाहता है, 
न किमुक्ति। मे पाप-पुण्यों के बदा हो गया, भगवान्‌, तुम्हारा आश्य नहीं 
पाया। अबे क्या करू? मंतुम्हारा हूः हे कटेश्वर मूषे इस माया से मक्त 
करो । सकी भी एक वमा दो 1"; 


1. अ. सं. ५-३०६ 

2 अ. सं. ६-<१ 

3 अ सं. १०-२०४ 

एमिसेतु निदुक मदेमेन बोय्‌य रादा, सामज गृरुड नीतो संग मोत्लदेटिको । 
मायल संसारमु मरिगिनी कर्ममू, यीयेड निनु मरुग देटिको हरि । 

कायजु केलि पै दभिगलिगिन मनसु, कायज्‌ तंहि नीपं गलुग दिदेटिको । 
नाटकपु कनकम्‌ नम्मिनटिट बदुकु, येटिकि नी भक्ति नम्मदेले हरि । 

गूट बडे पदवृलु गोरेटि ङ़ीवुड, कूटुवन निज मुक्ति गोरडिदि येटिको । 
पाप-पुण्यमूल पाल बडृड नेन एपुन, नपाल भिक्क नेटिको हरि । 

श्रीपतिवि नालोनि श्रीवेकटेशुड, नीपेरिवाड नाभं निदु मायलेटिको 


काव्य वभव भावपक्ष २२. 


अपने अतीत व बतंमान चरित से भक्त अन्नमाचायं अतव ग्लानि ब 
परथालाप का हो नहीं, भगवान से क्षरण की याचना करने मे मीलम्जाका 
अनुभव करते हं । वे कहते हे कि “भे किस महसे उदार की याना कर सकता 
हं! देव, मे ने एक निमिष भी बुम्हारा स्मरण नहं किया । सारौ उमर संसार 
भे ही ष्यतीत करता रहा, लेकिन न कभी ुम्हारौ सेवा मे हाप सगाया । सारी 
ओबमी कामिनियो की सेवा में ही खच हई, क्तु दुम्हारे एक भी काम न भायौ। 
चित्त मं आशां को पाला-पोसा, मगर वुमहारे ध्याम के लिए जगह नहीं बी । 
जीभ को कितने ही प्रकार के स्वाद दिलाये, लेकिन तुम्हारे कोतेन कास्वादन 
कभी दिया । अन्म पाकर अज्ञान के पास हौ रहं गया, कितु विल्लान के पाय जाने 
को नहीं चाहा । अब यहो डरहैकिवुममेरी रक्षाकरोगे यानीं । शेरःक्षमा 
की याचनाभीमने कमी नहींकी।": 


भगवान पतित पावन हं । अक्षारण-कश्षरण हं भौर आपदुद्धारक है । पराणो 
में इसके क्र साक्ष्य हे । अजामिल जसे पापौ, काकासुर जसे धातुक, शिशुपाल 
जसे निदक, घटाकणं जंसे हठो ओर कितने हौ वुरा्ारी लोग चहे-अनज्हे भी 
मोक्ल पा गये । ` अब भगवान कौ करणा मं सहाय क्यो ? उनको कृपा पात्र-अपात्र 
शी चिता नहीं करतौ । वह समदर्शौ है । सब का हिर्ताजितक हं ।: अस्नमाायं 
कहते हे कि “टम ने कौन पुरुषायं किया । हरि ने हमे जन्म दिया तो बस, 
हमारी रक्षाकाभार भी उसी को उठाना है ।''' कभी वे मगवानसे यहां तक 





1 अ स ८-६० 
ए नोर बेटटुकोनि निन्नु नेमनि कावृमदुनु ने निन दलविनदिनिमुषमनेदु । 
प्रपचमेह्ल ससारमुपालेबडिति गानि चेयार नी्ेवने जेमुट नेदु । 
कायमेतल कातलके कड्‌ दोषमाये गानि नीयवसरमुलदृ नोदुग नेदु । 
चित्तमु आशल पलिज्ञेसि बतकितिकानि हत्ति निश्रु ध्यानमू सेयग लेदु । 
स्तेषु ना नालुकेल्ल चवृल कम्मिति गानि मत्तिलि नीकीर्तनमु मरपुरानेदु । 
पुट्‌ट्‌ गेल्ला नज्ञानमु पोतने उटि गानि वोष्टिनी विज्ञानम्‌ नोस्लनैतिनि । 
येदटृटुं ननु मल्निचिति विदुके पो वेरगटयी नेदटरुन श्रीवेकंटेक निन्डूगालेदु ॥ 
2 अ स र, १०-८७-४२ इत्यादि 
3 अ स १०-८ इदस नीकोक्क सरि 
4 अ सं ८५९ मरि येपुरुषा्ंम्‌ मावक नेदु मीकू, 

अरुवडम्‌ मङ्गल अलुवौ नीकु । 

भवि लोनि नीव नस बुटन फलब्‌ 

इवल रक्षिवे तोडसिदोकटाय । 


२२६ अक्नमाचायं ओौर सुरदास 


कह इले हे कि भिरे कारणसे ही तुम यश्व बनवेहो। अगरमेनरहातो 
म्हारी कृषा का पात्र कौन है 7: भगवत्‌ कृपा का पात्र बनकर भेत कवि 
भअस्नमा्ायं हषं पुलकित होक गा उत्ते हे । 


भ्राप्तमिद मं अप्राप्त सुल, कंवल्यं हरिकथा्वणं । 
सुलभं सुकरं शोकनाशनं, फलदं फलितं भयहरणं 
कलिम धीरवेकटेशपति क्षरणं, जलजोदर नित्य स्तोत्र |) ४ 


४.१.३.२ निनय पदों की मावमपरि : 


मुरदास कं विनय पवो को भावभूमि भी ठीक हसी तरह कौ भक्ति षारामो 
से सिचित हई मिलती है । उनफे विनय पवोमंभीदइसष्ोरसे उस छोर तक 
ग्लानि, संताप, दीनता, त्रास, विबोध, विश्वास, गवं, मद जंमे भावहौ पग पग 
पर बाणत हए मिलते हे, जिनके मूल में सासारिक विरक्ति ओर भगव्दनुरक्ति 
हौ सतत सक्रिय पायी जाती हं ! सुरदास शुरू से विरागी थे, लेकिन दुनिया 
उनके पीठे लगी रहती यी । बहु लगती तो अपने समस्त मायाजाल के साथ आ 
लगती । यहो सुरदास के निवंद व क्षोभे का प्रवल करण बनता । तभी वे बार 
बार उदास-से होकर कहते हे, 


“नर ते जन्म पाट र्ट्‌ फानौ । 

उदर भग्यौ कूकर सुकर लौ प्रभु कौ नामन लीनौ । 

धरौ भाधयत सुनी नि सवननि, गुरं गोविद नहि चौनौ । 
भाष भक्ति कष्टु टवय न उपजा, मन विषया मं दीनौ । 
लै धुख अपनौ करि जान्‌यौ परसप्रिया कं मोनौ ! 

अध कौ मेर हाद अघम पू अत्त भयौ बल ह" तै । 

लख चौरासी जोनि भरमि कं फिरि बाहो ¦ दामः ; 
सुरवास भगवत भजन बिनु ज्यो अजात चत छीनौ , > 


ससार के सुख-भोगों के पीट दौड लानेधालं) शपनं) सति को धिष्कारते 
हए दे कंभो कहते ह, 


¡1 अ स॒ ८४ ने कड लेकरुटे नी दृपकु पप्र मेदि 
पूनि ना वल्लने कीति ब)देव्‌ नीव्‌ ॥। 

2 अ स ७-२३० (स्वीयानुषाद) 

3 सूरसागर, पद ६५ 


काव्य वैमव भावपक्ष २२५ 


१} “रे मन छंडि विषय कौ रजिबो । 
कता त सुजा होत मेमर कौ, अतह कपट न बजिगो । 
अतर गहूत कनक कामिनि कौ, हाथ रहैगो पञचिजौ । 
तजि अभिमान, राम कहि बोरे, कतरुक ज्वाला तथिव ` ” 


२) .“अब कंसे पेषन सुख मागे ? 
जेसोह बोषयं तेसोद लुनिये, कर्मन भोग अभागे । 
तीरय व्रत कषु वे नाह कोन्हू, दान रियो नाहि जागे । 
पचते कमं सम्हारन नहीं करत नहीं कष्ट भगे 11” 


विवेक फहता है कि इन सभौ कमंगतियो का नाश हरि स्मरण मे होता है, 
कितु ससार का लपट उसके लिए कठ फुरसत भौ पाने नही देता । दिन योगी 
गुजर जाते हं तो साघक का पदचात्ताप ओर भी वदेत है । निदान पहा कर 
भीरोगकीदवान की जाये तो उसका विषम-फल ही भोगना पडताहै। तभी 
शुरदास कते हे कि “किते दिन हरि सुमिरन बिन खोये । परनिदा रसना के 
रस करि केतिक जन्म विगोपे 1”: माया एेमोहैजो गार बार संमारकी ओर 
खीचती है ओर हरि को मुलवे मं डालती है । भ्रात साधक के हेःथ पहयासाप 
के सिवाय ओर कृ नहं लगता । सुरास कटे है, 


१) यह आज्ञा पापिनी रहै । 
तजि सेवा वेकुठनाय को नीच नरन कं सग रहे । 
जिन कौ मुख देखत वख उपजत, तिनका राजाराय कै ।! ` 


२) अबहो माया हाय बिकानो। 
परवल म्यौ पम ज्यों रजुषश्ष, भर्यौ न श्रीपति रानौ । 
षिषा मद समना रस मृत्यो, भाताह लपटानौ । 
बाहौ करत मधीन मयो, निद्रा अति न अधानौ । 
अपने अज्ञान तिमिर म, जि्तारयौ परण ठिकानौ ॥' 


भगवान के रकषकत्य मे भक्त सुररःस कः अनीव विश्वास है । भगवन 
अत्यत उदार है. करुणामय है, अनेकानेक पापयोः का उद्धार उनके हाथ हुमा है 


#) 


1 मूरसागर, ¶्द ५९ \ मूरमागर, पद ५२ 
2 सूरसागर, पद्रः ६१ 4 मूरसामर, पद ५३ 


२२८ 


अन्नमाचायं बौर सूरदास 


भौर कितने हौ अनाथो ब॒ अगतिको को उनके यहां माभय मिला है । सूरदास 
वेते ही विवास व प्रत्यय लिये हरि की क्षरण मे जति हं भौर दिल पर हाय 
धर कर कहते हे, 


१) 


२ 


भाकौ मनमोहन अंगीकार करं । 
ताकौ केत लतं नाहि तिरते जो जग बेर परं । 


सुरशस भगवंत भजन करि सरन गये उबर ।\ 1 


जाकौ हरि अंगीकार कियौ । 
ताकौ कोटि विध्न हरि हरि कं, अभ प्रताप दियौ । 


सूरदास प्रभु मक्तदत्सल हे, उपना को न बि ॥ 9 


भगवान के गुणगान मे सुरदात की आसक्ति, पौराणिक कथार्मो के भाषार 
पर बनी उनकी मास्था, कृपा प्राप्ति के बारे मं उनके अचल विवास, शरण में 
जाने की आदुरता ओर हरिभजन मे उनके आनंद का साक्षात्कार उनके कितने ही 
पो मं होताहै। 


१) 


२) 


1 

2 
3 
4. 


कहा गुण बरन स्याम तिहार । 
कूुवजा विदुर, दीन द्विज गनिका, सव के काज संवरे 1 


भब मो सौ अलसात जात हौ मधम उधारन हारे । 
कहै न सहाय करी भक्तनि की, पांडव जगत उबारे । 
सुर परौ जब विपति दीन पर, तहां विघन तुम टारे ॥ 


भक्तनि हित हुम शहा न कियौ ? 
गभं परीष्छत रज्छा कीन्ह, अंबरीष व्रत राणी तियौ । 


सुरदास प्रभु भक्तवत्सल हरि बलि दारे वरबान भयौ ।\ 


मूरसागर. पद ३७ 
पद ३५ 
मुरपागर, पद २५ 
,, पद २६ 


काय वमव भावप २२९ 


३) प्रभु तेरो बचन भरो सौ सजौ । 
पोषण भरन विसंभर साहब जो कलये सो काचो । 


भरदा मू मक्त बल है चरण सरत हं मायो 11 


४) श्याम भजन बिन कोन बडाई । 
अल, विदा, धन, धाम ङूप, गुन भौर सकल मिष्या सो जाई । 


अति आनंद सुर तिहि सर, कीरति निगम कोटि सुल पाई ।॥ ४ 


ृतनिरचय होकर भगवान के भय मं जाने पर भौ भायाजालसे 
छ्टकारा मिलना दूभर-सा लगने पर भक्त कवि सूरदास उसकी भी शिकाथत 
लेकर भये इष्टदेव के पास पटुषते हे भौर कहते हे, 


१) विनती सुमौ दीन की चित दं कंसे तुब शून गावं ? 
माया नटी लक्ुटी कर लीन्‌है कोटिक नाच नचायं । 
बर दर लोभ लागि लिये डोलति नाना स्वांग बनावे । 
वुमसो कपट करावति प्रभु ज्‌, मेरौ बुधि भरमावे । 
मन अभिलाष तरंगति करि करि मिया तिसा अगावं । 
सोत सपने में अ्यो संपति, त्यों रिषाई बौरावं । 
महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहि लगाव । 
ज्यों दूती पर वध्‌ भोरि कं, लं पर पुरुष विखाब । 
मेरे तो तुम पति, तुम्हीं गति, बुम समान को पावे । 
सुरशस प्रम्‌ वुम्हारी कृपा बिन को मो इल विसरावं ।। ° 


एेसी दोनता के ददान पर भी भगवान का दिल न पिते भौर बहतवमभी 
कदजामय, दीनवत्सल, मकारण बध्‌ कहलाते फिरे, तो कौन भक्त धृष्ट नहीं 
होता । शुरदास भी धृष्ट गौर हठी बनकर हृपा-याचना करते हे । 


१) पतिते पावन हरि विरद वुम्हारौ कौन नाम धरयौ ? 
हौ लो दोन, दुखित, भति दुबल हारं रटत परयौ । 


बेरसूरकी निद्र भए मेरौ कष्ट न सरयौ । : 





1. सूरसागर, पद ३२ 3. भूरसागर, पद ४२ 
2 ,„ पद २४ 4, ५ पद २३३ 


२३० अन्नमाचायं ओर सूरदास 


२) भाज हौ एक एक करि टरो । 
कं तुम्हीं कं हही, माषौ अपने भरोसे सरिहौँ । 
हौ तो पतित सात वौहटिनि कौ, पतितं हं निस्तारिहों । 
मब हौं उरि नाष्य चाहत हौ, तुम्हे बिदद बिन करिहौ । 
कत अपनी परतीति नसावत, मे पायौ हरि हीरा । 
भुर पतित तब हौं उष्ि, प्रम जब हंसि दहो बोरा ॥ ४ 


बसे तो शाट्य या धाष्ट्यं मे भी सूरदास यह नहीं मानते कि भक्ति ्टोड दें 
या भन्य किसी के आश्य में जाएं । वे अपने भगवान से साफ कहते हे, 


१) अबंधों कहौ कौन दर जाऊ । 
हुम जगपाल चतुर चितामणि, बीनबंघु सुनि नामं ॥ 3 


२) मेरौ मन अनत कहां सुख पावे । 
जैसे उड़ि जहाभ्‌ कौ पटो फिर जहाज्‌ पे आवे ॥ 
कमल नेन को छांडि महातम गौर देव कौं ध्यावं । 


सूरदास प्रभु कामधेनू तजि ठेर कौन वृहावं । 
३) वुम्हारौ भक्ति हमारे प्रान । 
ष्टि गये कंसे जन जीवन ज्यौ पानौ बिन्‌ मौन ।। 


४.१.२.२ विचार साम्य : 


भावभूमि ओर साधनासरणियो को समानता के कारण से अघ्नमाचायं ओर 
सुरदास मे कहीं कहीं भदभत विचार साम्य भौ पाया जाता है । भगवान को 
अवार कणा, अकारण वंधुता, अतिहाय उदारता आदि के वर्णेन मं वै अथक 
जक्ष से कितनी ही पौराणिक कथाओ को रशहरण के तौर पर दिखते जाते ह । 
अन्नमाघ्ायं एक जगहे कहते हे कि “हि स्वामिन्‌, पहले गजेद्र ने जिस तरह तुम्हारी 
कृषा की याचना की, उसी तरह हम अब तुम्हारी दया की प्रार्थना कर रहे हं । 
बेकुठ मं से लक्ष्मी ललना का सागत्य छोड़कर भ तुम तव गजेद्र कौ रक्षा करने 
चल पड़ । अब हमारी रक्षा मं यों विलब कर रहे हो ? अपने वास जनों के दल 

1 सूरसागर, पद १३४ 3. सूरसागर, पद १६८ 

2. ++ पद १६५ 4 „५ पद १६९ 


काम्य वैभव मावपक्ष २३१ 


वुमले थोड़ेही देले ज सक्ते हे । "` हुरदाल भी ठीक इती तरह अपने एक 
वदमें कहते, 


“जसे तुम गज को पां छायो । 
अपने जन को दलित जानि के वाढं पिवदे धावौ ।। “ ४ 


अघ्नमाचरायं अकसर कहते हे कि शो जनहरिकीषषाका वात्र हि बही 
पुश्य हं ।* ओ हरि का दाल है उसी का भाग्य भाष्य है)“ सुवास का भी 
बही मतहै कि जा पर दीनानाथ रं, सोई कुलीन, बहौ सदर सोई, जिहि षर 
कृषा करं ।'5 'हरि के जन जवते अधिकारी ।' * 


अघ्नमाचायं अपने को “परम पातक, भव बंधु" कहकर हरि की शरण नं 
जाने का भी सकोच करके कहते हे कि अपने चरित ब आरण से भक्ते हौ लज्जा 
आती ह, मे किस मुह से तुम से बर मांग सकता हूं ` पूरबास कौ भी यही 
स्थितिहै। वे भौ इसी तरह कहते हे, "विनती करत मरत हूं लाज, नल-सिल 
लो मेरी य देही है पापकी जहाज ।' 


अघ्नमाचायं कहते हं कि हरि भक्ति एेला महै जो न अकालमं घटताह 
न कर या सुक मं जाता है। समक्षदार हो तो इसी धन से अपना भडार 
भराओ ४ सूरदास जी कहते हे कि “हमारे निर्भनके धन राम, चोर न लेत 
घटत नाहि कब, आवत गाद काम ।५ "° 


अघ्नमाच्वायं बड़े आत्मविदवास से कहते हे कि "हेम हरि भीवेकटेश्वर के 
जअनहो गये है, माने करोड-पति बन गये हे । अब कौन-सो चिता हे” कौनसा 
दुख है ? भाल मे तिरुमणि, कटि मे कौपीन ओर आत्मा मे वैराग्य धर कर हम 
भीपति के चरणकमल में आभ्य ले चके हं) हरिमक्ति हमारा भद्र-गज है, 


1. अ. सं. ५-२९६ 2. सूरसागर, पद २० 
3 , ७-२६ 4 „ पद ३५ 
5 सूरसागर, पद ३४ 6 म स॒ ७-७५ 

27. म. स. ५-३३, १०-२ 8, मूरसागर, पद ९६ 
9 १, <-२३० 10. + पद ९२ 


२३२ अश्नमाचायं ओर सूरदास 
बेहणव धमं हमारा मोक्षसिहासन है ।''' सूरदास इससे भो अधिक निर्जित 
होकर कहते ह, 

“हमे नंदनंदन भोल लिये । 


जम के फंड काटि मृकराए, अभय अजाद किये । 
भाल तिलक, लरवननि तुलसोदल, मेटे अंक जिय । 
भूद्यो मृड, कंठ बनमाला, मुद्रा चक्र दिये । 

सब कोड कहत गुलाम स्याम कौ सुनत सिराय हिये । 
सूरदास कौ ओर बडौ सुख ठन लाह भिये ।। “2 


४.१.२.४ शरी साम्य ; 


अश्नमाचायं कभी कुष्ठ ॒शब्दक्रोडा दिलति भगवान की स्तुति यों करते हे, 
“परम परुष हरि परम परात्पर, पररिपु भंजन परिपूणं नमो । 


कमलापति कमलनाभ कमलासन वंद्य 

कमल हितानेतकोटि धन समुदय तेजा । 
कमलामल पत्र-नेत्र कमल वरि वणं गात्र 
कमलषट्क योगीश्वर हृदय तेऽहं नमो नमो ॥ '" 


भुरशास भी कभी मौज में आकर इसी तरह गति मिलते है, 


2. 


3 


“हरे बलवीर बिना को पीर? 
सारगपानि प्रणटे सारंग ते, जानि बीन पर भीर । 
सारंग विकल भयौ सारंग भे, सारंग दुल्य शरीर । 
परयो एल सारंग बासी सौ राखि लियौ बलवीर ॥ ” “ 


अ स. १०५०-४ 
कोरिकि वडग येत्ति कोक नेल, यीटु लेनि पदमेषिक पिक नेल विह | 
पषटरिरदि नौसलन्‌ पेह्‌ पेह्‌ तिरुभणि, कट्टिनदि मोल जिन्न कौपीनम्‌ । 
पट्टिनदि श्रीहरिपाद पथ्य मूलम्‌, येटुयिना माकुमेसे यिक नेल चित । 
चिकिक्र नालोनैनदि श्रौवष्णव धर्मम्‌, तोक्किनदि भवमुल तुदि पदम्‌ । 
येक्किनिदि हरिभक्ति पिदि पटपेनुग्‌, येक्कुव केक्कुवे काक यिक नेल चित्‌।। 

मूरसागर, पद १७१ 

अ. स ७-२१९ 


4 मूरसागर, षद ३३ 





काव्य वमव भावपक्ष २१३ 

अञ्नमाचायं कमो कुष्ठ गूढ ब सांकेतिक शली मे थो कहते है कि "हे भगवान 

यह लो, हमारा मृग । यह्‌ बङा नटललट है । दुनियां भर मे धूमता है । हर 

जगह दौढता है । जंगल जंगल जाता है । सार-लंकड़ सव कु ला टालता है । 

फिर न जानें कहीं धस छिप जाता है । तुम जरा ब्त मे लेकर एते ठीक रको 
न?" सुरदास भी एसी एक गाय को धिकायत करते कहते है, 


“माधो जू यह मेरी इक गाई । 
भब भाप तं आप भगे दई, ले आये बराई । 
यह अति हरहा, हरकत ह बहुत अमारग जति । 
फएिरति वेद-वम ऊल उल्ारति, सब दिन अवराति । 
हित करि मिलं लेह गोकल पति, अपने गोषन माहु ।। ” 2 


अन्नमान्वायं भौर सूरदास दोनो की कविता मे सांगरूपक के आधार पर बने 
एसे करई छोटे, कितु सर्वागपुणं ब रगीले शूप चित्र ष व्यापार चित्र मिलते है, 
जो भपने मे बहुत सहज हौ नहीं लगते, बल्कि तत्कालीन जन जीवन का भी काकी 
परिचय देते हे । अघ्माचायं को अध्यात्म कविता मे एस हंग से मंकिति किये हृए 
राज्ञा भौर उसका शासन, दुगं ओर उसके रकः“ कषक भौर उसका परिथम, 
सुत का व्यापारी गौर उसकी चतुराई, नौकाभ्यापारी भौर उसकी समस्याएं, 
क्षिकारो ओौर उसको होक्ियारौ, आदि के चित्र बहुत सरस ब संपूण बने हे । 
1 अ.स ११-२-२२ 
लोकमु लोपल लूटि बेदृटु यिदि, कंकोनि हरि येश्गवृगा नीव । 
कोककं यडवि माकुलु गपल्‌ मेसि, शिक मेडलि पार पेन्‌ मृगम्‌ । 
वेकटपति दीनि वेदकिं कानलेम्‌, स्के वाये देंवुगा नीवु ॥ 
2 सूरसागर. पद ५१ 
3 अ. स ५-३१९ 
4 अ स ५-६१ 
5 ५, <-४९ 
6 »» ५-१७५ 
7 „+ ५-३५ 
8 ५-२०१ 


२३४ अन्नमाच्रायं भौर सूरदास 


बुरदास के विनय षदो मे नी, राजा मौर उलकी टाट-भाट,' माया नदौ भौर 
उसकी चातुरी, अमलदार भौर उलकी अबिनीति,ः कायानगर भौर उसकी 
अराजकता," लिलिहार भौर उलकी होकषियारी," शेतिहर ओर उलकी समस्याएं 
आदि को लेकर रचे शूप भ्यावार भरे भप्रस्तुत चित्र अत्यंत विकाद घ रमणीय 
बने हं । 


४.१.३.५ तुरना ओर निष्कर्षं : 


अघ्नमाथायं के अध्यात्म संकीतंनों भे राम, हृष्ण, नूसिह, वामन, हनुमान, 
विष्वकसेन, सुदशंन चक्र, भीरंगायी, वा्रंग विठल आदि के कई स्तोत्र संस्कृत 
ओर तेलु दोनों भाषा्भो भे रये भिलते हे । दशावतार स्तोत्र तो सेकडों मिलते 
हे । इन स्तोत्रों मे जयगान, मंगल, भारती, कवच, स्तुति जसे कितने ही प्रकार 
के गीत मिलते ह । अवतारवाति स्तोत्रो जें भी, रप, गुण, प्रभाव, सक्षय फलसिदि 
जसी बातो का कभो बाष्य ओौर कभी भ्यंग्यमयी शलौ मे वणंन करके काकी 
बे विध्य शिलाकर उनको पुमरष्ति से बथान का प्रयत्न हुमा है । सुरबास के विनय 
पदोमे भी यमुना जी के स्तोत्र मे रखे एक-दो पद मिलते है । 


नित्य सेषा व उत्सव संबंधी गीतो भं मश्नमाथायं का भक्त हृदय श्विगुणित 
उत्साह भौर आनंद ते भरा मिलता है। उसको एते मवसरो पर मंविरकी 
उत्लवम्‌ति मे भानो भगवान का साक्षात्कार ही हमा करता हो, बे हषं विस्फारित 
नेश्रो से देखकर, आनंद नतित हदय ते उस्सवम्‌ति के अलौकिक रूप-लोला-वेभव 
कावर्णन करतेहे। स्वामी कौ मृति को जब कमो रथ या किसी वाहन पर 
बिठाकर जुलस मेले जति हे, तय अघ्नमाायं को उसमें स्वामी के विदवलीला 
बिहार हौ दिखाई देते है । भावना कौ उञ्बतम भूमि में लड़ होकर, आध्यात्मिक 
कषेत्रोयसोमाओ तक दृष्टि कंलाकर वे उत्साहोद्ेकमयी ऊंज्ी आवाज से गते हे कि 


1. सूरसगर, पद ४५ 

2 ), षद ४६, १५३ 
3 ,„ षद १४३ 

4 „+ पड ६४ 

5 + पद १४२ 

6 „ षद १५५ 


काव्य व्र॑मव भावेपक्ष २३५ 


“लो, भगवान का रज निकला । राक्षसो, भव तुम्हारी शेर नहीं । दुर्जनो, अव 
अवना अंत समलो । स्वाम मे भाज अक्र उठाया । अधमं का तिमिर भाग गया। 
अमं का महोञ्ज्वल उदय हुमा । " 1 


अघ्नमाकायं आचायं भी बे । अतः उनको कविता मं धमं, नीति, सदाचार, 
लोक पप्र जसो का मौ ब्णन मिलता है । अपने समय के पालको के स्थां, 
लोभ-प्ररित अत्या्ारो का आलो देखा वर्णन करते त्यत शषुम्ध व आक्रोहामयी 
आवाज मे वे कहते हे कि “हो, सोचते ही विल कांप उठता है । भगवान, इन 
इष्टो के बीच मे कंसे रहना ! पित्‌-हंता को दोषो नहीं, किठु प्रजापालक कहते 
हे । भात्‌-धातक को दुष्ट नहीं कहते, पर बदले मे चतुर व सुकृति कहते हं , 
माता-ुतरों का वध करनेवाला निदंयी ष्यक्ति भानबनाय अनकर निदा के बदले 
प्रशंसा पाता है । इष्टदेव के विग्रह को अपनी इृण्छा के अनृसार कटी भो उठाले 
आनेवाले पापो को प्रभु कहना पड़ता है । शभरीगेकटेह्वर, एम कष्टशीलो के सग से 
भुके अलग करो । मे कहं एकांत मे तुम्हारे वासो शा दास बनकर रह जाऊगा । 
कृपा करो ।"* कलिकाल कौ व्याप्ति से बली होकर अश्नमाचायं कम कहते हं 
कि शरन मालूम यह कास बिषोष है या लोक की गति। लोक में सन्मागं 
दीह्लता महीं भौर सौजन्य फलता नहीं । धमं नष्ट हुमा, विज्ञान विरत हुम, 


1 अ स ८-१३४, ७-२५; 

2 अ स ५-१३. 
वेरतु वेरतु निदु वेदूकपढ निटि, कुरुच बुदुल नेदट्‌ क्‌ड्‌ईनय्य । 
देहमिन्विनबानि दिविरि चपेधिवाड, द्रोहिगाक नेड्‌ दोरयटा, 
आहिकमुगा निहि अथमब्रितिभि ने साहसमून नेटट्‌ चालदुनय्‌य । 
तोडदह्टिनवानि तौडरि चपेडिवाड्‌, चूड दुष्टुड शाक सृकृतियट, 
पाडेन विदटृवटि पाष बुदल्‌ देस), नीड निलुब नेट्‌ नेरुतुनय्‌य । 
कोडृकू नृश्नतमति गोरि चपेदि बाड, कड्‌ बातकुड्‌ गक घनुदटा, 
कंडलेनि यिटूवटि कल व्रित्तिङिनात्म बोडय परषग नेट्लोपुदुनय्‌य । 
तल्लि जपेडिवाद्‌ तलप दृष्टुदगाक, येल्लवारल केल्ल नेक्कुडटा. 
कल्लरियनुब लोकमु रोयुपनि पिदि, नेल्लबो नेनेमि सेयुदु नय्‌य । 
विटिवेल्‌पु वेकटे श्वर दनर्वेट वेट दिष्पेडृवाद्‌ विमुढटा, 
दटनं यातनि दासानू दासन बोटि नृड्द नेमि नोल्ल नोयय्‌य ।। 
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काति दूर हई बौर विवेक भानो अस्तंगत हो गया । वेद, शास्त्र वि्ार, सत्य, 
संतोष, माजारनिष्ठा, कति मत, सबके सब मानों किती घने अंधकार ते मावत 
हो णये हो, न कहीं आता की किरण दिलाई देती है । हे देक्टेषवर, भव तुन्हीं 
हमारी गति है । अरा आकल उटाकर दया-दृष्टि से देशो । ”‡ 


1. अ. सं. ५-६३ 
काल विशेषमो लोकम्‌ गतियो सन्मागंबूल 
कील्‌ वदले सौजन्यमु क्रिदयिपौयिनदि । 
इदेक्कडि ससारमु येदेस जृचिन धर्मम्‌, 
कदयिनदि विज्ञानम्‌ कक दोलंगिनदि । 
गोदुलु दरिबड़े शातमु कोर्चेबाये विवेकमु, 
मंदुकु वेदकिन गानम्‌ मंचिदनपु बनृलू । 
मरियिक नेटि विचारम्‌ मालिम्यबयि पायिन, 
नेरककु सतोषमुनकु नेडमे लेदाये । 
कोरमलिनू निजमतयु कोडल केगेनु सत्यमु 
मरुगयि पोयेनु विनुकुल्‌ मतिमलिनु तेलिवि । 
तम किक नेक्कडि ब्रतुकुल्‌ तडबडे नाचारवुलु, 
समं पोयिन वप्युडे जाति विड़बमुतु । 
तिभिरबितमू बापग दिस्वेकटगिरिलक्ष्मी, 
रमणु गति दण्पनु गलरचनेमियु लेदु । 


४ काव्य वैभव : भव्पक्ष (लीटा-पद)] 


४.२.० ीला-प्वु भोर रीख-रस : 


आध्यात्म भौर विनय पदों की अपेक्षा मन्नमाचायं भौर सुरदास की रथना 
भे लीला पदों शी संख्या बहुत अधिक है । पे दोनों भक्तकवि भगवान शौ आनंद- 
भयी लीलार्नो को हौ अपती र्ना का प्रधान वण्यं विषय स्वीहृत कर गये । पो 
तौ भरतो शी दृष्टि में लीला ओर लीला पुर्व भगवान मं कोई अंतर महीं होता। 
“लीला विशेष मेव शुदं परब्रह्म, म कदाचित्‌ तद हित मित्यर्थः '' कहफर मायं 
प्रभू बल्ल ने लीला को हौ भगवान माना है । बे लीला को नित्य भान्ते हं मौर 
कते है कि “लीला एष कंबल्यम्‌, जीविनां मृ कितिरूपम्‌ तत्र प्रवेकः परमा मुक्ति 
रिति ।"' " भनबरत लीला संबंध ब उसकी प्राप्ति को ही भक्त लोग कंस्य 
प्राप्ति मानते है, क्योकि बही भगवत प्राप्ति है । लीला भगवान का स्वाभाविक 
गुण हे । बतः उनसे बह अलग नहीं है । बते हौ उसका कोई अलग प्रयोजन भी 
बही ह । भाजां प्रभू कहते हे कि हि लीलायां किचित्‌ प्रयोजनमस्ति, लीला 
एष प्रयोजनत्वात्‌ । लीला का प्रयोजन लीला ही है । भगान से अमिन होने 
ते लीला व्यापक विस्तृत, तित्यनूतन, चिरंतन ब शारवत होतो रै। साषक मरश्तो के 
अंतरं ने भी उत्का उत्त तरह नित्य नृतन विलातमयी प्राकटय होता रहता है 
ओर भक्त उसी मे निमग्त होकर आनंद पाता रहता है । साधक भक्त का लस्य 
इती लीलारसानंह की ही प्राप्ति होता है ओर इसोलिए भस्त कविर्यो मे बुषा 
लीला शान या लीला रसानुसंधान को विशेष प्रवति पायी आती है । हमारे 
आलोष्य कवि अन्रमाचायं भौर सुरदात दोनों सीलारसानुमूति के ही गायक षे । 
अतः वोतो कौ र्ता में भगवान की लीलाओों का ही तरह तरह से वर्णन मिलता 


1. भाषायं बल्लम, ब्रह्म सूत्र मष्यि, ४-४-१४ 
2. 1 ॥ २ १-३ ३ 
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है । शोलोने एकह प्रकार से भगवान की बाल, किहोर ब यौवनलीलाभों में 
अभु रक्ति दिश्ञाईं । फलतः दोमो की रना वात्सल्य, सख्य व भगार भा शी 
निदि तीलाओों के बणेनसे ही भर गयी । इन कवियों के हाय में ये भाव इतने 
बिक्ञव ष पिस्तृत रूप मे वणित हृए हं कि षाह अन्यत्र इनमे से किसी किसी को 
रत लंका भिले या न मिले, यह तो बे भवक्ष्य रसदका को प्राप्त हो चुके हें । 


४.२.१ वात्सल्य रस : 


४.२.१.१ अन्नमाचाये का वात्सल्य वणेन : 


अघ्नमाचायं की रचना मं वात्सल्य भाव के वणन में सेको पद मिलते हं । 
इन सभी पदो मे कवि ने भरोकृष्ण के भाल रूप व किशोर रूप को आलंबन माना, 
उम्होने इन पवो को र्ते वक्त अपने को कभी यक्तोदाके रूपमे भौर कमी 
शोपियो के रूप में मानकर सारी रचना को मत्माभयी इंग पर हौ चलाया । 
सुरास के बास्सस्य बर्णन के पदो को तुलना मं अस्नमा्ायं के पे पद संख्या में 
बहुत कम दोखते है, लेकिन ह्ण चरित को उन सभी धठनाभों का वर्णम, जिन 
का विस्तार रूपसे बर्णन सुर की रचना मे मिलता है, थोड़ा बहत भक्नमाजा्यं 
की रचनाम भी मिलताहे। हां, सुरास की रथना भं बात्सल्म के संयोग मौर 
बियोग दोनों पक्ष शब बणित हुए मिलते हे, अब कि अप्रमां की रथमा भे 
बात्सत्य के वियोग पक्ष का भमाव लटकता है । यदपि सुर नौर अघ्रमाजरायं 
दोनों यह मानते है कि बालकृष्ण तो परशराम का श्पांतर या अवतार शूप है, 
सुरदास बहुधा बलङृष्ण का मानव सुलभ स्प मे ही वर्णेन करते हे । अस्लमाधायं 
के हर एक पद में हृष्ण के अलौकिक रूप की भोर स्पष्ट संकेत रहता है । हर 
बदके अंतमे ष्ण का धीर्वेकटेहवर ते अभेद भाव भी सुचित किमा जाता है । 
किर, इत पदोमे ते अधिक भाग तिदमले-तिरपति के भोरवेकटेश्वर मदिर में 
होमेबले भीङृष्नजयंति, गोकुलाष्टमो कृष्णाष्टमी चसे उत्सवो के अवसर पर 
जितेव प्रेरणा व स्दूति पाकर रे हए पवो का है । भतः बहुत ते पद प्रक्षा चा 
स्तोत्रे श्प भे मिलते हं । लेकिन इतमं कृष्न के लोकरंजक व लोकरशक दोनों 
लीलां की सम प्रधान्य से प्रक्ष॑सा की जाती है । एक इतरौ विशेषता पह है कि 
हृष्ण ओर बलराम दोनो को सीलाये एक ही तरह से देखी जाती हे । दोनो कौ 
हाल श्प ते प्रसंक्षा कौ जाती है । बाल लीला्मो के वर्णन में भी कं जगह 
कवि मपल स्वतंत्र कल्पना से काम लेते ह । एसे कत्थित प्रसंगो के बणनका 
वना अलग सास्कृतिक महत्व भी दीखता है, श्यो किये आंप्रप्रातिके बरेल्‌ 
आचार-बिच्ार ष प्रामीण सेल-क्द ते संबंध रसते हं । उत्सव गीत होने ते इत 
पर्दोके भाषार पर उत्त समय के उत्सव आयोजत्‌, उलके संचालन भौर उनके 
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भरति तत्कालीन समाज का दुष्टिकोभ जेसी महत्व पूणं गातो काभौ अदा 
कियाजा सकता । इन पदो का लोगो में जो विजेष प्रचार वीखला है बह 
इनकी सरलता का प्रभाण है । 


अश्नमाचायं के मत में कृष्ण का जन्म मामूली घटना नहीं है । उसका 
विह्ोष प्रयोजन मौर विशदव्यापक प्रभाव है । धावण बुसं अष्टमो के रिन्‌, रोहिणी 
नकषतर मे, माणोरात के समय, अधमं रूप अंधकार फे अस्त ओर धमं सय घंदमा 
के उदय हेते समय स लोक में परब्रह्म का भीकृष्ण सूप मे अयतरण हु भा । 
कारा के नागन में ब्रह्मादि देवता लोग स्तोश्र पाठ करते खड़े रहे । जास्मान जे 
देव गष व नारदादि का दिष्य मगल गानो रहाथा। देवकी को चतुर्भृन 
धारो, धश्च-चक् धारो सगवाम नारायण के दिभ्य साक्षात्कार हए । किर, उलकी 
गोव में शिशु कृष्णम फा रूप प्रकट हुआ ! ` अन्नमायायं इन बरतो का अवार इषं 
से, कितने ही प्रकार से वणम करते हं । कभी वे कहते हे कि “सो, भीषष्न का 
अवतार हुआ! । अय कस कहा जायेगा ? आज रोहिणी के दिन उर चद्रोधय 
हृभा, इषर हृष्णोदय हुभा । देशो देखो, वही शसख-चक्र-गदाधारी, वही चार भुजार्भो 
वाला बालक, वसुरेव भौर देवकी के पास प्रत्यक्ष है ।'' भौर कभी वे कहते है क 
“बेह ब्रह्मादि देवता लोग, जो शिषु कृष्ण की सेवा भं उपस्यित ह । उधर वद्र फ। 
उदय हुमा, इधर कृष्ण का जन्म हुजा । वह समुब्र का बेटाहै, दहसमुव्रन्न 
शामाद है । लेकिन पह उसका श्ञासक बना । वहु गोराहै, यहकालारै। बह 
कुष अमृत है, लेकिन यह्‌ अमृतनाच है ।'" "आज कृष्ण-षंदर का उदय हुमा, बस, 
असुरो का मत हुमा, समक्षो । '' 4 
1. अ सं, ०-१९३, १०-२० 
2. भम. स॒ १०५०-१ 
एक्कड कसुड्‌ यिकनेक्कडि भूभारम्‌ चिक्कुं वाप जनिरिति रीकृष्ण; 
अदिवौ चद्रोदयमदिवो रोहि दा, अदन रवप नवतागम्‌ 
गदय्‌ शखचक्राल्‌ गल नालूगु जेल नेदिरिति यश्नाः दिवो नगन्‌। 
वसुदेव॒डल्लवाहे वर्स देवकि ए; कमर्‌ 9; › पोाटनदे 
पोसग बोत्तूल मीद परिटिटि तपल, शिशुं ` {म जपे पीङृष्णुड्‌ ।। 
3 अ स ५११४ 
अड नषदायनम्म सोरिदि नदरिकिनि, वेच तोयणिवि मोचन ब्रह्मः । 
कोरिवंद डदपिचे गोकुन नदद्‌ बटर नेरी गान ई नने मौदुरो 
वारिषि कोडुकीतङ्‌ वारिधि यत्लुडतड यीरीति लीतडातनि केनिकायपर्णनि । 
मल्लबाडितडाये तेतल्लवाडतडाये येत्नवारिकिं जड वीरे मौदुरो. 
अल्लातड़े यमृतम् अमृतनाथु डितड, चल्लनेन हरितोड सरि गाड शानि ॥ 


4 अ स. १०-२० भच्युतुडु जनिविचे नहम रेतिरिकाड 
मूच्चिमि राकासुल्‌ मृत्तिपडिरि । 
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अश्नमाखायं कृष्ण के व्रजयन्‌ के बाद योगमाया का बहा से साया जामा भौर 
कतके हा उसका अदृश्य होना बताकर उसमे कंस शो यह वेताबनी दिलाते हं 
कि रे कंस, तेरा अत करनेवाला पेदा हो चुका, इतना तो समक्ष ले कि भब 
अपमा अत समीप है । मुक्ते विष्णुमाया जान ले। दुष से मे नही डरती । 
आक्षा नहीं भिली, नहीं तो मेही तेरा अंत कर गलती ।' 


व्रज मङृष्न क्षा प्राकटय मानों आनंद का ही अवतरण है । अन्नताथायं 
कृष्ण के जातकमं, पुष्याह, पुत्रोत्सव, पहलाप्रासन, नामकरण आदि का बहे धूम- 
धाम से उत्सव जसा वणन करते हे । स्रज नारियां कृष्ण को बारी बारी से भपने 
शा भे-लेती हं । स्वभ हषं का संचार है । सभी सानंदहे । उनमें से एक 
होकर कवि शिशु कृष्म को पालने मे रखकर गाने लगते है कि 'डोलाां चल 
शोलार्था, हरे डेलायां 1 ' 2 


जालक हृष्ण की छोटी मोटी सेवाओं मे गांव भर की भरते लग जातो ह । 
बे उलको बारी बारी ते गोद भं लेकर प्यार से क्िलाती-पिलाही हे । कभी किती 
को भासक के मुह्‌ में सारे ब्रह्मांड का दुय दीखताहै, बह इतना डर जातोहैकि 
बालक को नीचे छोडकर भोरो को बुलाती है । विष्वास न करके रहने पर भी 
यह्ोदा को भी कभी एसा दृश्य दिखायी देता है, तो बह भय-विस्मित होती है । 
फिर न जाने कितनी ही शिदु-रकषाएं करती कराती है । 


बालक कृष्ण का कूप सवं सम्मोहनकारी है। उनको देखने शुक, नारद आदि 
भी अकतर प्रश्छन्न शूप मे माया करते हं । बालक कमः बदृता जाता है तो 
उलको उसमे नित्यनूलम विकास दिखायी देता रहता है । सेज पर लेटे रहै, तो 
अहपन्रक्षायी के शप को, उलट कर सिर उठति, हाष-पेर मारते रहमे पर मीन के 
भबतार को, क पर रेगते वक्त कमं कौ लीला को ओर आगन में छोटे छोटे' षग 
भरते चलते समय बामन की मृति फो कष्ण के बालशूप में साक्षाकृत करके वे 





1 अ. सं, १०-११० 

पैरिगि रेपल्ले नदे बिरुदु नीवेरि गड, ओरसि न्नेत षटं जोरि कंमुडा । 
बिरसान वेरवनु विष्णूनि मायनु नी, गोरबेन वेड बृद्धि नोनुपदु भोरन । 
वेदकी नी वैरि वाड वीर दानवुल नदे, उदुट नातो नेल भोरि कसुडा । 
चिदुमना निश्नपुडे सेलवीदुं गाकतड्‌, पेदवूल बेरिते पेदवानि कोपम्‌ । 
बोदृदुनीव्‌ नाकेदुरा बोरि कंयुडा, कोहि गाढ पेनगन गोषिदुतो कंसुडा ॥ 
2 अ. सं. ७-१४० 

3 अ. स. १०.२३७ १०-२५५ 


कन्य वमद मादपक्ष (सीला-पद) २४१ 


ऋषि-मृनि लोग अतीव हषं -बिस्मृत हो जते है । ` फिर चलते वक्त कृष्ण के वाल 
क्पको बार बार ध्यान मे साकर वे अपने मनः पटल पर उसे भक्ति कर तेतं 
मे तत्पर रहते हे । बह शूप भो सट भावना मे नष्टौ भाता। उसे करई बार 
भवित करना पडता है । 


“भावयामि गोपालबालं भनस्तेवितं तत्‌ पदं चितयें । 
कटिधटित मेखला शधित मणि घटिका 
पटल निनदेन विभाजमानं । 
कुरिलपब घटित संकुल सिभितेन त 
चटुल नटना समुज्ज्वल विलासं ।। भावयामि ॥ 
निरत करकलित नवनीतं ब्रह्मारि 
धुरनिकर भावना शोभित पदं 
तिरवेकटाषल स्थित मनुपमं हरि 
परमपषं गोपाल बालं ।। भवयामि ।। 


माता यदवा का प्रेमाकुल हृदय बालक के हित मे हमेशा शंकाकुल रहता 
ह । षह बष्चेकोक्षामके समयद्रारसे वाहरते भाने नहीं रेती। इर है हि 
अश्वे को पषिदोष सगे । बच्चे को संष्या के समय भगत से हूर भेजती नहीं । 
क्योकि रक्षः पिक्षाचों की बहतो संखारबेलाहै। बह सदा एसी भौरतो की 
दीठवष्ूतके दोषसे बश्वे को बश्लातो रहती है, फिर कोई अनुमान लगे, तो 
हजारो प्रकार को शिशुरकाएं करती जाती है । 


वह वालक भी बड़ा विचित्र लगता है। दष, दही, माखन, भसाईके बाग 
हमेशा उसके अंग अंग पर शोभित रहते है !* फिर भी बह उन चीजों केलिए 


1 अ. सं. १०-२६२ पोत्तृललो परव्वासिचे पुरुषोततमुद्‌ तोहिल 
हत्ति मर्‌राकुपं पडिनद्‌ वेन । 
वोत्तिगिलि बोरगिलि नड जोच्चे कृष्णृड्‌ 
तत्तरान मीन कूर्मावतार गतुल वतेने । 
तप्पदङ्गुल्‌ वेट तग त्रिविक्रम्‌डे 
गोप्प पादालनु भूमि गोलिचिनटूल । 


५ ~ ॥ 
अनुच सुकादूलचे विटिमि नेमिदिवो ॥ 
अ. सं. ५-७९ 


@% 
3 अ स, ३-३१५, ३-३०७ 4 अ स ३-५११ 
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२४४ अश्नमाचायं ओर सूरदास 


कौ चोटी को बष्डे कीपंछठसे गांट लगाकर बाषतेहे!` लेट हुईं भौरतोंसे 
छेडछाड करते है, बेचारी गोपियों को बार बार यशोदे फिरयाव करनी 
पड़ती है । यक्लोदा का मात्‌-हदय पनं बच्चे का पक्ष लेता है । वह्‌ उनसे कहती 
हि कि क्यों बहनो, कया तुम्हारे यहां बआाल-बच्चे पलते नहं ? क्या तुमको मालूम 
नहं कि बच्चे दूध-दहौ जसी चीजों को अधिक जाहते हे ? बच्चो को क्या मालूम? 
शले मिलं तो वे एसी घीजो पर अवदय हाथ मारते हे । उन चीजों को बच्चो से 
अचाये रखना हम बड़ों का कर्तव्यहैन?२ 


कृष्ण की धूर्तता दिनों दिन बढती है । वे अब माखन दष कौीही नहं 
गोपियोंकेमनकीमीचोरी कर जतेहं। कोई कोटं उनको घोर कहकर 
पकती है, लेकिन गते से लगाकर छोड़ देती है । कोई उनको भपने धर मं बला 
लेती है ओर मक्छन-मलाईं लिला देती है । कोई उनकी अवस्यानुचित वेष्टाभो 
से विस्मित होती है तो कोई उनको धूतं कहती है । यज्ञोदा के पास श्षिकायतो 
का हेर-सा लग जाता है, तो वहु नाराज होकर कृष्ण को खल से बाघ देती है । 
फएल-स्वङ्ूप यक्षक्ुमारो का शाप-मोचन होता है ओर ब्रह्मा नारदञआदरिको 
भीङृष्ण के स्तोत्र का बड़ा अवसर मिलता है!“ इधर गोपियों को अपने काम 
पर पछठताना पडता है । वे यश्लोदा से अव यह विनय करने लगतो हं फि धाह रौ 
यशोदा मेया, तुम कंसो निर्दयो बनी ! छडामो, ड़ाभो भला, बल्चे फो अखल 
से कोई गंता है ? देखती नही, बालक रो रोकर कितना दीन बन गया ?5 








1 अ स ६-१६५ लेगल नक्षिटि नेम्‌ लेवर तोत्ते विडिचे 
मूगि आशरूलु पेयलू मोगि गलय ॥ 
पिक्नवाड्‌ निद्रवोग पेनवि कूकटि तोड 
पन्नि लेगतोक गृड बधिचि कट ।। 

2 अ.स ३-३२१ कानरटे पंचरटे कटकटा बिदडलन्‌ 
नेनू मीवलेने कटि नेय॒यमेन बिड्डनु 
बेयट बारवेसिन पाल्‌ वे्तलुन्‌ 
चयि वेटृकुदुरा चिन्नि बिड्डल्‌ । 
मिलू जतनाल्‌ मीर चेसुकोनक 
पायक दूरेरेल प्रतिलेनि विड्डन्‌ ॥ 

3 अ. स ३-१३२६ वी वेघ्न दोग तोलवम्मा...॥ 

4 अ. स. २-२७६ पालदोग बद्र पार ब्रह्मादुलु, 
रोल गद्विन वानि बाडेर । 

5 अ स ५-५७ विडमनवो रल्‌ विडूम वो वत्ति 

विदुमनवो वेग वेरकरीनि बालब ।। 


काव्य वमव . भावपक्ष (सीला-पद) २४५ 


कृष्ण मौर बलराम को साथी गोप बालकों के साथ गाव में लेलते फिरते 
देखकर व्रज के सब नर-नारी उनके शूप-लीला-सौदयं पर मृग्ध होकर आपस में 
कभी एेती चर्चा करते ह कि “देलो, रेलो, बे ही राम ओौरहृष्महे । गांबमे 
हर कहीं पे ही दीरखते हं । बड़े बड़ेकामकरतेफिरतेहे। हृष्णष्टोटाहै 
भौर रामबष़ाहै, लेकिन दोनों यमल जते लगते है। भालन-चोरी मे दोनों 
बराबर हे । " : कृष्ण मौर बलराम दोस्त-तखां के साथ धर-बाहर कितने ही 
प्रकारके लेल श्ेलतेहे। कभी गिली ञंडा खेलते हं तो कभो गेदकालेल 
खेलते हं । अन्नमा्ायं इस संदभं मे "बित्लिगोटल्‌ ” "पुं ल्‌", (समूद बिल्ललु", 
'सिरिसिगन वततुसु' जसे कितने हौ खेलों की सौ देते है । * मन्नमाबायं हृत्ण के 
विभांडक के साथ भंखमिचौनी खेलने का विश्षेष उत्तेल करते हे, जो उक्त मृनि 
के साथ भगवान हषण को आध्यात्मिक भांखमिचौनी का मात्र श्पक है । कमी 
हृष्ण भौर बलराम भपने साणौ-संगियों के साय यमुना हृद मं जति है भोर बहां 
पानी मं भौर नदी के रेतौले किनारे पर तरह तरह के शेल ललते है ।“ 
साय साथ रास्ते ते गुजरनेवाली गोपियों से छेश्छाड भी करते जते है । 


इस बोच में ङृष्ण या बलराम के हाप एक एक करके कई राक्षस भारे 
जाते हं। केशि, वत्सासुर, बकासुर, भधासुर, धेनुकासुर, ब्योमकासुर भौर प्रलंबासुर 
कामंतटहोजाताहै। इत्र का गनं चूर चरहो जाता है। भाया रचकर ब्रह्मा 
खुद माया के धिकार बन जतिहै। कालीय माग का विष उतर जता है) 


। अ म ~ एक्कड जूचिन वीरे पिटिटि मुगिटन्‌ 
पेक्करु चेतन्‌ सेसेरु पिलुवरे ब्रालुल ॥ 
पिश्नवड कृष्णूड पेटृवाड्‌ रामृढ्‌ 
वक्न निहूरमडश्न वले नृत्नार्‌ । 
वेनु दोमिलदुरु वीर्‌ वाड्‌ नोक्कटे 
पनरुगढे वच्चिनार पटरार बालूलु ।। 

म स १०-१७२्‌ 

3 अ सं ८-१७९ तगु विमाडकरुनितो दागिलि मुच्चि लाहितिवि। 

4 अ. म. ५-१०८ परसुल गाचचु गोल्ट पड्चूल यमुननो 
इसुक चत्लिन चेतुलिविये वो । 

5 अ स ३-१०० गोत्ल चल्लटने यक्करून बोयमनेव्‌ 
चेत्लेबो गोत्लर्वारित चेढबोयेरा । 
गोस्लुवेसे यलकल कोप्युनने मृहिचिन 
मलते एव लेल नीक मनसाये निप ॥ 


२४६ अन्नमाचार्य भौर सूरदास 


दावाग्नि देखते देखते क्तात हौ जाती है । " हृष्ण यथापूवं अपने दोस्तों ते खेलते 
ही रहतेहै। कभी मुरली बजते है तो कभी किप्नरी वाद्य बजाते ह । बेरे 
उठकर छाक लिये जंगल जति है भौर क्षाम को गोधन के साय मनमोहन शूप 
लिये अते है ।* अघ्नमाचार्यं इस भवसर पर कहते है कि क्या इतनी महिमाए 
देखकर भी उत समय के लोग कृष्ण को भगवान नह समक्ष सके ? ऋषि-मृनियों 
से उनकी पलिनरयां ही अधिक चतुर व समक्षदार साबित हुई । ' खेर, म उस समय 
कहां व कंसा रहा था, कुष्ठ मालूम नहीं, लेकिन उस समय में कोई बड़ा बनकर 
रहता "तो कितना अच्छा होता । व्रज वनितां भं भी एक होता तो भब तक 
मेरी मुक्ति कभी हूर होती ४ 


व्रज की भूगार लौलाभोंके वर्णन भें भी जन्नमाचायं के कटं पद मिलते हे, 
लेकिन उनमें दान लीला के पद ही सर्वाधिक है । चीरहरण, रासक्रीडा, भान- 
सौला भादि की तो सिफं सुखनाएं मिलती हं । अगे श्टगार रस की वरा करते 
समय हम उन पदो के रेने भी चर्वाकरगे। 


४२.१.२ सूराप्र का वात्सल्य वणन : 


सूरदास वात्सल्य का कविसान्नाटहै। यो कहँ तोवे हिन्दी के प्रथम 
वात्सल्य कवि ह, भौर वान्सल्य वणन के विस्तार ब गांभीयं के आधारपरभी 
उम्हीं को सर्वभेषठ वात्सल्य कवि मानना पडता है । "वात्सल्य के भीतर कौ 


1 अ सं. ८-१७९. -२७५ 
2 म स. ४१४४ 
3 अ. स ५-२३२८ एल मोसपोधिरोको भाकालपु वारु 
बालकृष्णुनि बटुलं ब्रतुक वदा । 
परसुलु गाचेवानि ब्रह्म नृतिचे नटेन 
दशल देवुडेनि तैलिय वहा । 
शिशु गोवधनाद्रि चेत बहि नेत्तेनंटे 
कोपरि यितनि पादे कोलुव दहा । 
4 भम. सं. ८२७७ 
5 अ, स. २-१२ 
अय्‌य्‌यो येमरिना नप्ुेमपि वृटिनो, अययेड नीदासिनंते आदरितु गा। 
अलनाड्‌ बालूढवं आवृल गाचू बेल, चित्लर दूडनंते चेरिकातुवुगा । 
वल्लेगा विटृढवं रेपत्ले लो नूढेनाड्‌, गोल्तेतनेना ननन कृडुकोदुवुगा । 
मोर दोपुन यिक्नात्ल्‌ मोतपोतिगा । 
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जितनी मानसिक बुत्तिर्यो ओर दां का अनुभय भौर प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके 
उतनी भौर कोई नहीं!" स्मृच दे इतका कोना कोना क्षांक भये । 
लेकिन सुर का वात्सल्य उनकी भक्ति का ही शयांतर है । वल्लभ संप्रदाय जें 
बालकृष्ण भक्ति गौर वास्सत्यासक्ति का बड़ा बहुत्व है । साधक हृष्ण-भक्त कवि 
नव, यशोदा, भादि के ला हृदयसाम्य ब तादात्म्य स्थापित करके अपने धरमु! 
कृष्ण की बाल-सीलार्भो को भावनालोक भं नजदीक से देखते रहते हे मौर हर्षोन्मत्त 
होकर अपने हृदय के भावो को भी व्यक्त करते रहते हे । पुर का वात्सल्य इसी 
तरह की भक्तिसाधनां है । वे भगवान के बल-शीलों पर प्रगाढ विहबास रखते 
हृए भो उनके सोदयं पक्ष से ज्यादा चि र्ते है । अतएव उनके वात्सस्य वर्णन 
मे हमे कृष्ण का लोकरंजनकारी ङ्प ही अस्यत विषाद रीति से चित्रित हुमा 
मिलता है, जब कि उनका लोकसंगप्रहकारी रूप प्रासंगिक ब इतिवसात्मक हंग से 
वणित हओ भिलता है । सच तो यहहैकिङृष्ण के लोकसग्रहणक्षीस पर पुर 
का इतना प्रबल विवास है कि वहु उनके मत मे सुनिश्चित, सब को परिभित 
ओर सर्वस्वोकृत तथ्य है, जिसका वर्णन यदि हो तो केवल माहात्म्य कथन केलिए 
ही हो सकताटहै। यद्यपि सरके बालङृष्ण फे लोकरंजमकारी पकलकेचित्रणमे 
भी माहात्म्य कथयन, महत्व सुचना या भक्तिभाव की भ्यं जना जसी बातें अवश्य 
मिलती हे, तो भी वहां एेश्वयं के रहते हए भी मानवौयता अधिक लकती है । 
बालको के स्वाभाविक एव मनोबेजञानिक रूप विलासो के चित्रण के साय साय 
भक्तकवि सुर मं मात्‌ हृदय का भी बेजोड़ चित्रण मिलताहै। बालकृष्ण तो 
मा-बापके ही नहीं, बल्कि व्रज के सभी नारिर्यो के बात्सल्यक्षा भालंबनहै। 
उनका रूप सवं सम्मोहनकारी है । 


बलि गह बालकप मुरारि । 

पापि पेजनि रटति र्न-सन, नचावति नवरानि । 
कबहु हरि को लाइ मंगरी, चलन सिख्लवति ग्वारि । 
कबहं हृदय लगाई हित करि, लेत अबल डारि । 
कबं हरि को धितं चमति, कबहु गावति गारि । 
कहं ले पाष्ठे दुरावति, हयो नहीं बमनवारि । 
कहं संग भूषण नावति, राह लोन उतारि । 

शूर सुर नर सब मोहे, निरलि पह भनृहारि ॥ * 


1 सूरसागर, १. रामचद्र शूल, प्‌ १६७ 
2. सूरसागर, पद ७३६ 
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कृष्ण भन्म का अवसर भक्त कवि सूरदास के भत मं त्रिलोक भंगलकारी 
कुम स्षमयहै। मां महीने के इष्ण पक्ष मे, माषीरात के स्मय, जब भासमान 
घनाण्छादित भौर जमीन मुचो-मेद्य-भंधकार से आयत थे, कस को कारा में कृष्म 
का प्राक्टय हु । देवकी को कृष्ण का चतुर्भुज क्प प्रत्यक्ष हुमा । परिस्थितियां 
षट बदल गयी । कारागृह के दार खल गये । पहरेदार गहूरी नीद मे गाफिल 
थे। हृष्ण को गोकुल पटटुंबा दिया गया । महासम्य का प्रदर्शन कारागार भें 
देवकी के समक्ष हुआ, कितु बात्सत्य परिपाक का क्षेत्र यक्षोदा के सामने सुला । 


जागी महरि पृच्र मुख देखौ, पृलकि भंग उर में न समाई । 
गद्गद कंठ, बोल आव, हर्षवंत हं नड बुलाई ॥ 


यह हषं नेद भौर यशोदा काही नही, सवबकाहै, सभी के पुष्यफल माज 
कृष्ण के शूप में प्रकट हुए हो, सगरिन नेग, वंदोजन, सुत, मागध, क्रषि-मृनि, याचक, 
ब्राह्मण, व्रज के समस्त नर-नारी हर्षेन्मिल होकर बारी बारी से आकर नंव-यशोदा 
को आहीर्थाव व बधाहयां देते है । भला, अव भक्त फवि कंसे दूर रह जते । वे 
भीनदकेघरदठाढीके क्प मे पटुत है । उनकी अभिलाषा मा-बापकी चिर 
अभिलाषाभो से कम नहीं । 


जघुमति युत अपने पानि चलि, लेलत आवं भांगन । 
जब हंसि कं मोहन शु ओलं तिहि सुनि कं धर जाङं । 
हारं रहौ, देहु इक मंदिर, स्याम सुरूप निहार्तौ ॥ 2 
व्रज की सभी नारियां हृष्ण-जन्म कौ खबर पुनते ही साज-श्युगार के साय 
मंदके यहां जाती हे । उनके सामूहिक गमनागमन से ब्रजकी गली गली की 
शोभा बदु गयो है । 


सोभा सिधु न भत बही री । 
नेह भवन भरि परि, उमंगि चलि, व्रज की बीथिनि फिरति बही री।` 


उधर नंद भवन कौ क्षोभा अवणेनीयहै। परिवार व परिषारकोंका 
कोलाहल उहालीत है तो दकषंको का हषं भपार है । जन्मोत्सव ते संबंधित आचारो 
व अनष्ठानो का भुरने पूरा पूरा वर्णन कियाहै। वेगिहि नार षठंदि बालक कौ, 
जाति वारि भराई" “ कहकर यश्षोद! सगरिन से बिगड़ती है तो भनिमय जटित 


) सूरसागर, पद ६३१ 2; सूरसागर, षद ६५३ 
3 ,„ पद ६४७ 4 ५ पद ६३४ 
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हार प्रीव कौ, वहै मामु हौ लहो" ' कहकर प्षगरिन लड़ृती है । नारियां दही, 
रोचन, इब लेकर चलती हे तो नवेलियां साथिया रखने लगती हे ¦ एक भोर से 
मांगलिक ध्वनिहो रही हतो इसरी भोर ते सोहिला गाया जा रहा है 1 नायिन 
मुहागिनों के परो भरं महावर दे रहीहै। बद पालना लिमेमारहाहै। सोरी 
गतो कोगुंजहो रही टै । शिशु ष्ण पालने पर भूल रहे हे । 


“जसोदा हरि पालने शुलावे । 
हलरावे, दूलरावं, मल्हावं, जोड सोह कषु गावे । 
मेरे लाल की आड निदरिया, काहे न भानि सुषाव । 
तू काहेनबेगिसों आव॑, तोको कान्ह बुलावे । 
कबहं पलक हरि मंद लेत हे कबं अधर फरकावं । 
सोबत जानि मौन हवं हवं रहि करि करि सेन बतावं । 
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुरं गावं !। ` 


यालषृष्ण के बदृने के करम विकास को लेकर सुर ने एक से एक अनूठे पद 
रचे है । पालने मं लेटे हुए कृष्ण कभी अयने रंग मं भाप यो खेलते है, 


“कर गहि मगूठा भल मेलत । 
प्रभु पढ़ पालने अकेले, हरषि हरषि अपनं रग शेलत ।!”' 


बालक उलट पडता है तो भाता का आनंद वारपार नहीं जानता । 


“महरि मुदित उलटा कं मुख चूमन लागी । 
चिर जीवौ मेरो लाडिलं, मे मई समागी ॥ ” ' 


फिर माता का अभिलाषो हृदय बालक को मभी बड़ा देखना बाहता है । 


“जसुमति मन अभिलाष करं । 
क मेरौ लाल धुटशनि रगे, कव धरनी पगु हक धरं । 
कब द दात दुष के देलौ, कब तोतरे मृख वत भरं । 
कड नंदहि बाबा करि बलं, कब जननौ कहि मोहि ररं । 
कब मेरो अंचरा गहि मोहन, जोह सोई कहि मो सगरं ॥ "८ 


1. भूरक्षागर, पद ६३३ 2. सूरसागर, १द ६६१ 
3 „ पद ६८१ 4 ५, पद ६५६ 
5 „ पद ६९४ 
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मां कौ अभिलाषाएं जैसे जले पूरी होतो जाती हे बेसे वेते उसके हृदय का 
आनेव भी अधिकाषिकं होता जाता है । 


१) सुत मृख देखि असोदा शूल । 
हरिषित देलि दूष कौ इतियां प्रेम मगन तन की सुषि भूलौ । 
बाहिर तं तब नंड बुलाये, दे्खौ धौ सुदरसुखदाई । 
तनक-तनक-सौ दष दतुलिया देर्खौ, नैन सफल करौं आई । 


२) भाई बिहुरत गोपालराह मनिमय रखे भंगनाई । 
लटकत पटरिग नाह घुटरनि डोलं । 
निरति निरखि अपनो प्रतिबिब हंसत किलक भीं । 
पाठं चितं फेरि फेरि मेया मेया बलं ।। 

३) चलत देखि जसुमति युख पावे । 
टुमकि दुमक्रि धरनी पर रगत जनर्निहि खेल दिखावं । 
देहरी लौ चलि जात बहुरि कं फिरि इतही को आवें । 
गिरि भिरि परत बनत नहि नाघत सुरास सुख पावे ॥ " 


इर इन क्षिष्रुक्ोडामो मं नद-यश्नोदा आनद मग्न हं तो उधर कस प्राण- 
भय से कृष्ण के वध केलिए तरह तरह के उपाय सोचने मे निद्रा विहीन है ! सूर 
ने भसुरवध संबंधी सभी कथाओ को कस के प्रोत्साह मृलक बताया है ! असुरवघ 
तो होते हृ, कितु व्रजवासियो पर उन अद्मुतमयीौ धटनामो का प्रभाव कु क्षणो 
तक ही फला रहता है । कृष्ण के महू मे सारे ब्रह्मांड के दृश्य देखकर भो यज्ञोदा 
जो पहले विस्मयातिरेक मं जडीभूत-सो होती है, अगते भण टोना-टोटका करतौ 
किरती है । 


मुख मं तोन लोक दिखराए, चकित मई नद रनियां । 
घर घर हाथ दिखाबति डोलति, बंधति गरं बधनियां ।। 


सुर ने यालङृष्ण, के नामकरण, अघ्तप्रासन, वषंगांठ, कनषठेदन नेसे सभी 
सस्कारों का विद्ठाद बर्णत कियाहै। सव के स्व संस्कार बडे उत्साह से मनाये 
जति है । सभी में मात्‌-हदय की छवि सफल पषलकती है । कन-षछेदन के समय 
बालकके कष्ट के अंदाज से हीमांकौ आंखो मे पानी भर जाता है, कितु वह 





1 सूरसागर, पद ७०० 2२ सुरसागर, पद ७१९ 
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हृषं का समय है, मना नहीं सकती ।› बालक को पाकर नंद यशोदा भो कभी 
बालको से होड मचाते शेलते मिलते हं । इषर से बालक को नंद बलति है तो 
उधर से योवा बुलाती है ।* अभी यक्रोदा हृष्ण को चलना सिखाती है तो 
कभी नंद कृष्ण का हा पकड़कर चलना सिललति हं । › पक्लोदा कभी “नचि नचि 
सुतहि नचाव छवि देखत नियते" तो कभी अवत नंद कान्ह इक ठोरे' ४ । एक 
बार योदा घाद को दिखाकर कान्ह का मन बहलातीहै' तो ओर एक बार 
अम्य समवयस्क बालको को दिखाकर कृष्ण को स्तन्यपान धृती है । ` कजरी 
कौ पय पियहु लाल, जासो तेरी बेनि बुं" ° कूकर कभी वह बालसहज स्पर्धा व 
अभिलाषा से लाभ उढाती है कभ इरि खेलन जनि जाहु लला मेरे, वन मे आये 
हाऊ! ° कहकर आंगन छोडकर खेलने जानेवासे बालक कृष्ण को पूठमृठ इर 
दिखाकर, भपने सहज शकाकूल हदय को कुं शांत कर लेती है । 


कृष्ण बड़ होने पर अपने धरम ही नही, अष्ेस षडोसकेधरो्मेभी 
आकर दूष, दही, मक्छन की चोरो करने के आदी बन जते हं । वे खति हे कम, 
लेकिन जिखर देते हं ज्यादा । कभी अकेले चोरी करने निकलते हं तो कभी सगी- 
साथी लड़को कौ एक सेना को साय लिये जते हं । बालक नहीं मिले तो बदरो 
को दही-माखन लिलते हं । 'नित प्रति हानि होत गोरस की' तो ग्वालिनोको 
यशोदा से शिकायत करनी पडती है । लेकिन यश्चोदा का मातृहृदय उन बातो मं 
विश्वास नहीं करता। वह अपने बालक के पक्षम ही पुककर गोपियो से कहत है । 


भेरी गोपाल तनक सो, कहा करि जाने दधि फो घोरी । 
हाथ नच्लादति आवति ग्वारिनि, जीभ करं किन योरी । 
कव सीकं चद माखन खायो, कब दधि मटकी कोरी । 
अगुरी करि कबहु नहि चाखत, घर ही भरी कमोरी ।। “ 


लेकिन ग्वालिनों कौ फिरयाद ओर कुष आगे बदृती है । कोई कहती है 
किषृष्ण ने "बाह पकरि चोली गहि रारी भरि सीन्ही अंकवारि 1" यशोदा को 
एषी मदमाती इटराती गोपियों की बातो पर जरा भी विवास नही होता । बह 
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उन्हीं को कोसने लगती है । लेकिन कोई लाली मटकी लाकर रिलवे तो क्या 
किया जाय ? करि मनुहर कोसबे के डर भरि भरि देत जसोदा माता ।*" जब 
यह शिकायतों का ताता टूटता-सा न लगा तो बह कुब्‌ध होकर हृष्ण को ऊलल 
से बधती है । मब ग्वालिनों को पष्ठतावा होता है । वे हृष्ण को उस स्थिति में 
कंसे देख सकतीं ? वे अब योदा कौ निदा करने लगती हे, तो यदोदा लीक्ष 


उठ्ती है मौर कहती है, 


हून लगी अब बहि बढि बत । 
डोटा मेरौ तुमहि बंधायौ, तनकहि माखन खाल ।! "2 


क्ष्ण के गोारण ङे प्रसंग को तेकर सुरदास ने सस्य ओर वात्सल्य दोनों 
कौ गंगा-जमुनौ धारा बहार्है। बालकों फे सहज क्रीडा-कौतूहल, खेल खेल मं 
स्पर्घा, हारजोत के आनद व क्षोभ, परस्पर आर्घण, चाह व स्नेह जैसे सभी 
भावों का एक विक्ञाल चित्रपट यषां मिलता है । साथी बालकों ओर बलराम से 
तंग आकर कृष्ण कभी मा के पास यह शिकायत लिये मते हंकि 


“मेया मोहि दाऊ बहुत लिक्नायौ । 
मोसो फहत मोल कौ लीम्हौ, तरु जसुमति कब जाया । 
मोरे नर जसोदा गोरी, तू कत शयामल गात । 
चुटकी दं बं ष्वाल नचादत, हंसत सवं मृसकांत ।। 


कभी खेलने मं गडा होता, तो बालहदय मे कितना क्षोभ उठ्ताहै। 


खेलन मे को काको गृसयां । 
हेरि हारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रतिया 1 
जाति पांति हमते बड़ नाही, नाहीं बसत तुम्हारी टया । ` 


जंगल में गौभो को राते फिरते वक्त भाष्या का परस्पर प्रेम भी कभी 
कभी लूब दहा नीथ मिलता है । बलराम षृष्ण कौ गाये धेरते हं मौर उनको बन 
के फल तोडकर रेते है । 
मेया री मोहि बाढ टेरत । 
मोकोवन फल तोरि देत है, आपुन गेयन धेरत ॥ ` 
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ग्बालबालो के प्रति हृष्ण को ममता भो दर्ोनीय है । वे सब को बृलाकर 
शाने बेठते हं ओौर ^वालनि कर तें कोर छात । 


भटो तेत शषबन के मख कौ, अपने मृख लं नावत । 
षट्रस के पकवान धरे सब, तिनमे रचि नाहि लावत 
हाहा करि करि मांग लेत हे, कहत मोहि अति भावत । ! 


मुर ने वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी गुर गभीर वणेन कियाहै। अक्र 
का आगमन हौ यशोदा फो पृत्र वियोग की आशंका से संत्रस्त बनाता है । 


मेरौ भाई निनी को धन माधौ । 

बारसार निरखि सुख भानति तजति नहीं पल आधौ । 
छन्‌ छिनु परसति अंफम सावति, प्रेम प्रकृत हं बाधो । 
करि है कहा अक्ूर हमारो, दे हं प्रन अबाधौ । 

सुर स्याम धन हौ नहि पठर्बो, भर्बहि कंस किनि आधौ !; 


तेकिन जब एसा नगता है कि कृष्ण अक्रूर के साथ अवश्य जायेगे तब बह 
एकदम दीन ओर विकल बन जाती है । बह कहती है, है कोऊ हितु व्रजं 
हमारौ, चलत गुपार्लहि राखे । ' ° बेचारी मां की भ्याकूलता को कौन समक्ष 
पाए । बह कहतौ हैः 


जिहि मृख तात कहत व्रजपति सो, मोहि कहत है माई । 
तेहि मुख चलन भूनत जीवित हौ, विधि सो कहा बसाह 1 


चलते तमय कृष्ण से दीनता ओौर विवशता भरे शम्बो मे बह कहती है, 


मोहन नेक अदन तन हरौ । 
रालौ मोहि नात अननी कौ, मदन गुपाल लाल मृख एेरो । 
बिष्टुरन भरट देहु ठे हं, भिरलौ धोष जनम के लेरौ ।॥ 


कृष्ण को मधुरा मे छोड़कर नेद वापस अति है, तो भारी दिलको लिप 
ही अति हे, लेकिन उनको अकेले आये देशकर यशोदा का दुख कोष मे बदल 
ताहि । बहनेदकोजी भरकर बुरा-मला कहने लगती है । 
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भसुदा कान काम कं बृं । 

फूटि न गई बुम्हारी चार, कंते मारग सुक्ल । 

इक तो जरी जात विन देखे, अब तुम दौन्हौँ ककि । 

यह छतिया मेरे कान्ह कुंबर बिनु कटि न भई ह टूकि । 
धिक तुम, धिक ये ज्नरन अहौ पति अभ बोलत उह धाए्‌ । 
सुर श्याम बिष्ुरन की हम पे, दंन बधाई आए ॥ : 


नद, जो खुद बली है, यञ्लोदा कौ बातों ते बिगड़ जते है आर यह ककर 
उसको उलाहना देते हे कि 


“तब तु मारि बो करति । 
रिसिनि आगे कहि जु भावति, अब ले भि भरति । 
रोस कं कर दावरी लं फिरति घर घर धावति ॥ “> 


दंपतियो कौ इस परस्पर निदारोपण के मूल मे बाह्सस्य-अन्य वियोग दृख 
की कितनी विवदता प्षलक रही है ! यशोदा को अब मथुरा में देवकी के यहां 
शासी बन कर रहना भी पसद है, लेकिन हृष्ण से दूर व्रज मं रहना नहीं । अब 
ब्रज मे कंसे रहा जाता । "यद्यपि मन सषमनावत लोग, शूल होत नवनीत देल, मेरे 
मोहन के मुख जोग । ' 


उदव के एारा संदेहा भेजते वक्त वह देवकी से कहती ह, हो तो षाय 
तिहारो सुत कौ" लेकिन, प्रात उठत मेरे लाल लड़ तिहि मान रोद भावं । ' + 
शह हृष्ण ते कहती है, "अहां रहो बहा संद लाड़लौ, जीवौ कोटि अरीस । ' ; 


४.२.१.३ तुलना भर निष्कं ; 


सूरबास का वात्सल्य चित्रण अस्यत विस्तृत, विका मौर विविथ संयोग- 
वियोग दह्ार्ओं की भनोव्‌ सियो से परिपूर्णं है । भन्नमाशा्यं कौ रना भं वात्सल्य 
के संयोग पक्षकाही थोडा बहुत चित्रण हुमा है, कितु उसके वियोग पक्षका 
बहां सर्थधा अभाव है । वात्सल्य भाव की गभीरता कौ पहधान मे दोनो एकही 
तरह कौ कुशलता दिखा गये हे, कितु अस्लमाचायं मे उसका विस्तार नहीं हो 
पाया है । उसी तरह गोकारण प्रसंग को लेकर सुर ने जो बाससहज कीडा-कौतुक 
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बकेली विनोदके शूप मं सख्य भाव का जितना विदाद चित्रम क्या, बहभी 
अस्रमाचायं कौ रचना में उतना नहं भिलता । दोनो भक्तकवि षे, अतः बोगं 
के वारसत्य चित्रण में मल भक्ति भाव की सलक तो बीच वोच मं भव्य मिलती 
हि, कितु सुर मे बालकृष्ण की लोला-माधुरी भलौकिक को अपेक्षा मानव सुलभ 
एवे सामान्य मानव के बद्धिप्राह्य शूप मं ही अधिक चित्रित हुईं मिलती है, जब 
कि अध्रमाचायं मे उसकी अलौकिक एव ज्ञानगम्य रूपकाभी समानसश्पसे 
शित्रण मिलता है। असुर-वध वाले प्रसंगो को सुर ने इतिषसात्मक शोल भे 
विवरणात्मक ठग पर हौ सही, पूरा पूरा म्यौरा देकर रशा है, कितु अ्नमाणायं 
ने कई जगह उनकी सूचना मात्र देकर माहात्म्य भ्यजन में अधिक रति दिखायी 
है । सुर ओर भघ्रमाचायं दोनो भे वात्सल्य का वर्णेन श्टगार की पूवं-पीठिकाके 
पमे कामदेताहै। दोनोकी गोपियो मे श्ृगार भावना कौ जागृति को ङृष्ल 
के बालरूप व द्युति के निकट संपकं व साह्यं का फल दिलाया गया है । माखन 
चोर „फो दोनो ने गोपी-मानस चोर भी दिखाया है! दोनों भक्तकवि मपे 
हष्टदेव “प्रमु के दकि. नायकत्व की कषक उसके बासरूप मं ही साक्षात्कृ 
करके सतृष्टचित्त हए > 


४.२२ ० श्रुगारे सका वर्णन 


नाद्‌यात्तायं भरत मुनि के अनुसार सोक मं जो कुष्ठ पवित्र, भेष्ठ भौर 
उज्ञ्वस दरोनीय है, वहो शगार है) सृष्टिके मूलमेश्टरगारकाही तत्व 
निहित है । शग कामदेव का उद्रोष है । ° 'एकोहुं बहुस्याम्‌' वालो काममा का 
प्रक व प्रवतंक भ्ृगार ही है । अन्योन्य निष्ठा, आत्मत्याग ओर महंभाव विसर्जन 
केसे उत्तम धमं या गुण नर-नारी संबंध रूपौ श्यंगार मे सहन साध्य हते हे । 
टन को श्यापकता ओर व्यस्तता कौ सार्थकता ्युगार म हौ निहित हं । एता 
कोर भो भाव या भयं नहींहैओोभ्ुगार से उज्जीवित नहो । तभी श्रुगारकशो 
रसराज कहा गया है । भक्ति मे गार की पोजना उसके सर्वधेष्ठ साधना ङ्प 
होने केकारणसे ही बहुधा उपदिष्ट एवं भदकं रूप में प्रस्तावित है । भगवान 
से मिकटतम संबंध को स्थापित करमे की साधना मं एफ एक मंजिल पार करते 
जआनेवाते साधक भंत मे दापत्य संबंष रूपी उस भंजिस पर पटुचता है, जहां बह 
अपने को अपने प्रिय भगवान के अत्यंत निकट, अवियुक्त ओर भंतरंगिक देल 


1 यत्किचिस्लोके शुचि मेष्य उज्ज्वल दशं नीयं वा तन्छगारेणोपनीयते । 
ना. सा. म. ६-४०४१ 


2 श्वुंगहि मन्मवोद्धोदः तदागमन हैतुकः । साहित्य दर्पण, १-१४३ 
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पाता है । षहा उसे अपने प्रियतम भगवान से अलग नही, कितु आम्यंतर संस्थिति 
कौ भनुभूति मिलने लगती है । उस स्थिति में भक्त अपने भौर प्रियतम में कोई 
भेर नीं देखता । बह अपने अस्तित्व को भूल जाता है । बह तन्मयी बन जाता 
है भौर तदेकात भाव का भानंद पाने लगताहै। यह मुक्तिया मोक्ष से अलम 
या कम नही । यही प्रेमानंद मक्त का चिरर्वाछित भूमानंद है ¦ 


हमारे भलोख्य कवि अघ्नमाचायं भौर सूरदास दोनो की भक्ति-साधना हसौ 
आदह पर गुजरी थी । अतः उनकी रखना मे शवुंगार का विस्तृत वर्णन मिलता 
है । अप्नमाचायं के भव तक प्राप्तं १५ हजार पदों भं लगभग १३ हजार तक 
श्यृगारकेही संकीतंनहे। सुर की भी अधिकां रचना श्टृगार मंडितहै। 
आत्माश्रय इंग षर होने से अन्नमाघायं की रना मे श्युंगार के साथ भकितिमाव 
की लगातार ध्यंजना होती रहती है । कथा निरपेक्ष होकर, केवल मावाधित 
प्रतंग-प्रवण-मुक्तक रना होने से उसमे श्यगार को अपने दिष्य व अलौकिक रूप 
को सोकिकता से बचाये रखने की ूब सुविषा मिली । कयाधित होने से सुर 
की रखना मं ्पृगार पर लोकिकता की छाप अवश्य पड़ गयी है, क्रतु उसे इस 
दोष ते मुक्त करने का प्रयत्न तो सूर में यथेष्ट ङ्प में मिलता है । आलवारों 
के आदक्षं पर चलने पर भी अघ्नमाचायं की रचना मे श्वंगार के संयोग भौर वियोग 
दो्गो पर्षो का विस्तार से वर्णन हो पाया है, जब कि आलवार प्रबंषम्‌ भं संयोग 
शयंगार को कम ओौर वियोग श्युंगार अथवा विरह को अधिक स्थान दिया हमा 
मिलता है । भागवत के अनुसरण मे चलकर भी पुरदास ने शृटादेत की मान्यतां 
को दृष्टि में रञ्लकर संयोग भौर वियोग दोनों का वणेन करने पर मी पहले कौ 
अपेक्षा दूसरे को अधिक प्रथय दिया है । विशिष्टाद्ेत के अनुसार परमात्मा कौ 
जीवात्मा से सदा अवियुक्त संवंष भमाना जाता है । अतः बहां प्रात ङ्प से 
जियोग की भौर अप्राहृत श्प से संयोग की मान्यता स्वीहृत है । बहा उहाम 
विरह की कल्पना संभव है, न कि चिर वियोगकी। भप्नमाच्ायं की कविता मे 
श्षाह्वत वियोग के अदले उत्कट विरह काही वर्णन मिलता है । छर, प्रा्णातक 
विरहुकेबर्णंनमे भी पदके अंतिम रण मे संयोग रूप स्वीकृति की ध्यंजना 
की जाती है। सुर का आदं इससे ङु भिन्न लगता है । गोपिर्यो ब राधा 
प्रेम चिर वियोग भे परिणत होता है । कूर्क्षे्र मिलन से परिस्थिति में श्याद 
अंतर मही पड़ता । भिलनम-माक्षा के रहते हुए भी बह वियोग करण विप्रलंम के 
बहुत निकट हो जाता है । लेकिन भ्यं वल्लभ के मत मे विरह्‌-ताप भगवान 
की धरमंडवना है । रस्य भगवान के संवण से पा तन्निमित्तक ोने से वेला ताप 
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भी रस रूप माना जाता है ।' इसकी मुक्तिपयंत साधना को भगवद्‌ भाव कहा 
जाताहै।ः सुरका यहौ आदक्षंहै। लेकिन स्वकृत दारांनिक भान्यताओं के 
एसे मंतर रहने पर भी अप्रमाचायं ओर सूरदास दोनों कांताभाव को भक्तिका 
आदं मानकर साधना में निरत हुए, अतः दोनों की कविता में भृगार के सयोग 
ओर वियोग दोनो पक्षो के बर्णन मं तीव्र अनुभूति भौर तन्मयता भ पायौ ए । 


४.२.२.१ नायक-नापिकाए : 
४.२.२.१.१ नीयकं श्री ेकटेशवर : 


भक्वकवि अप्नमाचायं का आलबन तिर्पति में श्यक्त शोवेकटेदबर 
अर्बाम्‌ति है । यह विष्णु भगवान का अर्चदितार है, नकि लीलावतार । भक्त- 
कवि ने इसी को प्रत्यक्ष भगवान माना। इसी मे विष्णु भगवान की समस्त 
विष्वलीला विहारो को साक्षार्कृत कर लिया भौर अपने दिल के उसी नायक को 
काम्य का नायक ठहराया । नायिका रूप में मयने को भावितं करके नायक 
वेंकटेश्वर के दिव्यसुंदरसूप गुणो के वणंनमेवेकहतेहे कि लो, यह ्युगार 
का नव-सावयव-साक्ार रूप है । ° गो्पांगना्ओं के बक्षोर्जो पर सुशोभित कस्तुरी 
इसी की छाप है । महालक्ष्मी के अपांग-वक्षणो मं विलसित काजल की रेला 
एसी कौ षाया है ।* यही माणिक्य-मणि-मडित किरीट बाला, रत्नांगव-कटक- 
मणि-मुक्ताहार सुशोभित दिष्य श्रीरवाला, स्मितिच्छरा विभ्विति विद्धन 
माणिक्य-कुडल-यति-प्रतिफलित सुस्निग्ध-ार कपोलवाला मेरा प्रिय है । ° 


1 अण्‌ भाष्य, ४-२-११ 


भगवत एव धरमम॑उष्मा विरह ताप इ्यथं । .. स्थायि भाषातमक 
रसरूप भगवत्‌ प्रादुर्मात्रो यस्य हृदि भवति तस्येव तत्‌ प्राप्तिजः 
ताप । ` स तपोऽपि रसररूप एव । 


2 अणु भाष्य, ३-४-५१ 4 
एवं सति मूरवित पर्थ साधनम्‌ भगवद्भावं इति निर्णय । 
3 अ.स. १११) -२५ 
श्रीवेकटाचल ` श्ूगारमूति नढ सावयव साकार शरणु शरणु । 
4 म स. ५-११२ 
गोपागनल मेश्गु गुम्बचभ्ल मीद, चुपट्ट्‌ कम्म कस्तुरिपूत हतड्‌ । 
जलधिकन्यापाग ललितेक्षणमुललो, कलसि वेलगुचुनस्न कञ्जलबितद्‌। 
5 अ. सं. १२५९ क 
आवड पौ बेलि मा यात्‌ गृगोदी नदे चूढवे मा यातद्‌ । 
17 
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अश्नमाचायं ओौर सूरदास 


फिर एकल मे लायक से बहु नायिका (कवि) यो कहती है । 


शदय भानस सरोजात मादा वहांवद 

मृदां त्वया वं्नीया किम्‌ । 
अलि कत्यापांग चार विधुल्सता 

वलय वागृरि कांत वन कुरंग । 
ललित भवदीक्ा विलास मनसिज बाण 

कुलिशपातंरहं क्षोभणीया किम्‌ ॥ 
धरणी वधू पयोधर कनक मेदिनी- 

धर शिखर केलि तत्पर मयूर । 
परम भवदीय शोभन भवन कव्राषु 

तरणि किरणेरहं तापनीया किम्‌ ॥ 
चतुर वकटरमण संभावयति संप्रति 

यथा तत्‌ प्रकारं विहाय । 
अतिधिरभतागत्य हेत संतापकर 

कितव शृ्येरहं लेदनीया किम्‌ )। 


४.२.२.१.२. श्री कृष्न : 


भुरदास् का नायक हे भीङृर्न, णो स्वयं भगवान है । बह पुरुषोलम पर- 
शह मौर अवतार पुरुष दोनों हे । विड धर्माभयवाले इतौ अलोकिक नायक में 
एर वे एक ओर बःस्सतल्य का भालंबन पाया तो इतरी ओर श्वृगार का । गोपियां 
हष्ण के आलस्य प्रर ही मुग्ध हे । उनकी चाह है किष एक बार मिलतो 


उको भजामो मे बधकर रल लं । हृष्ण के सम्मोहनकारी शूप के वणेन में 


धरशास ने एक ते एक भमठे कितने ही पद रचे हं । 





सोभा कहत कहौ नहि भावे । 

अच्चवत अति आतुर लोन पुट मन न तृप्ति को पाषं । 
सजल मेध धनष्याम धुभग वपु तडित बसन वनमाल । 
तिखि तिललंड वधात विराजत धुमेन सुगं ब प्रवाल । 
कक कुटिल कमनीय सथन अति गोरण मंडित केत । 
कलोभित भनु भंबुज पराग इचि रंजित मधुप पुदेत । 


अ. सं. ४-१६० 
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कुंडल किरन कपल लोल छि तेन कमल दल भौम । 
प्रति मंग अंग अनंग कोटि वि सुन सलि परम प्रवोष । 
अधर मधुर मृस्स्यानि भनोहर करति मदन भन हीत्‌ । 
पूरदात जहां दृष्टि परत है होत हीं लबलीन्‌ ॥ 


सरमे हृष्ण के सूप सोदयं के प्रभाव को अड-देतन-मय सारे विष्व अर मे 
परिभ्याप्त देला । हृष्ण को देखने कौ लालता पशु-पकी, वनलता-गुल्म, सभौ भ 
ष्यक्त है । सुरदास कहते है, 


मोहम जा दिनि बर्नाहि न जात, 
ता डिनि पशु पकी द्रम बेलि जिन्‌ देशे अकुलाति । * 


कृष्ण की रूपष्ठटाकोपीपो कर भो नेत्र तृष्णा विरत पा सतुष्त नहीं होते । 


लल सिख अंग अग छवि देखत तेना तहि भधाने । 
निति बासर कटक ही रा्ञे पलक लगाई म जाने । 
छदि तरग अगनित सरिता जल लोचन तृप्ति न घाने । 
भूरदास प्रभु को शोभा शो अति व्याकुल ललने ।। 


मान शी हानि हो तो होवे, शूप निरखने का सुमवसर मिते, यही गोपियों 
का अभिलाषामय आनंद है। 


गोपिका अति आनंद भरी । 
भालन दपि हरि लात प्रेम सो, मिरखत नारि खरी ॥ 


४.२.२.१.३ नायिक्ष मस्मेर्मगा : 


अन्नमाघायं ओर सुर बोनो शौ रजनाओं मे नायिका-बाष्ुल्य दीखता है । 
लेकिन प्रपान नायिकाके रूप भे अश्नमा्ायं ने भीवेकटेश्वर को रेव अलमेलमना 
(ष्रालया, लकषम) को चुन लिया तो सूरदास ने परमयुरष श प्रृति राषा को 
पहन किया । नायिका के स्वङ्य ब स्वभाव को व्यक्त करते अप्नमाजा्य कहते हं 
कि बह सहज सुरी व सुकूमारी है । उसके अग प्रत्यग सुकोमल एूल जसे है । 
अस, उन्ही से पति बेकटे$यरं को एणा करके वहु उनके अनितर सुलभ बाल्लम्य 
काबरदान पा अकी । सखो बनकर नायिका ते अप्नमावायं कहते है, 





1. सूरसागर, पद १०९६ 2 सूरसागर, पद ३५२२ 
3. ५ पदे २७४४ 4 „ षद २२१६ 


२६० अक्षमानायं भौर पूरदास 


“सल्ली, तुम देखो तो कमल रलौ से पुजा होती है भौर जरा मृस्कूराभो 
तो कुद कुसुमों ते भर्था होती है । तुम उतांस छोटो तो चंपा पुष्यो से पूजा 
होती है मौर अपने तष मे पुलक उठाधो तो जाती मृकर्लो से अर्चना हो 
जहीहि |" 


इत भक्त कवि के मत मे लाधिका को सोदयं प्रसाधन कौ आवश्यकता नष है । 


“नायिका को आना देखने कौ क्या जरूरत ? उसका मूख खुद 
आहना है, निस में वेकटपति अपना सूप-सौभाग्य देव पते ह ।* उसे 
आभरणो कौ क्या माव्यक्ता ? भभरणों को ही उसकी आवहयकता है । 
उसके मुख का गहना केशपाश है तो उसकी चितवन स्वय सोदयं का 
गहना है ।* वह खुद लक्ष्म है। अतएव एसा लगता है कि उसके 
अर गंग में मणि-गणिक्यों की निध्यां बसी हे । उसका केश-कलाप 
नील माणिक्य र्षि है मौर अधर विद्रुम रत्न है । बहु जरा म॒स्कुराती 
है तो मोती बरसते हं ओर क्रोध करती है तो माणिक्य बिखर जाते हं । 
एसो नायिका को पाकर ही बेंकटपति लखपति बन गये ह ।* नायिका 
का सोदयं पति बेकटेहवर का क्रीडोदान है भौर उसको देह की सहजन 
सुगंध उनके लिए पृष्पोद्यान है । 


नायिकाके रूप देशत के वर्णेन में अन्नमाचायं के कितने ही पद मिलते 
हे । सरवंत्र उपमा, उल्रेकक्षा, रूपक, अनुमान आदि अलकारो कौ छटा के साथ 
साथ कविपरपरा-प्रसिद्ध उपमानों का प्रचुर, कितु प्रौढ एव समय, सदने, पात्र 





1. अ सं १२-९५ कलिकि नी कनुचपु कनुद रेन पूज 
ललन नी नगृ माल्लितः पूजं ¦ 
2 अ. स. ३-२ अहम्‌ चूचेवेल भप्पटप्टि्षिनि 
अहम्‌ नी मोरु कटे तेषृर्पप्रा । 
3 अ ष. ३-७९ कलिकि नेम्मोमृनकू वै दरीभरस्‌ तडत्‌, 
तलकर ज्‌पुल्‌ भक्कदनम्‌नङरु दोव 


लावण्वमूलनुं नौ ललन दा दोडवु 
4 अ. सं. १२-२०७ नेरिगृरिसी गोप्मुन नीलाल 


पगडालू वातेर बायक कुरिय । 
5 अ सं ७-५२ धिति जन्वन वनानि. वेकंटेशु दंड ।। 
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आदि दिषयो के अनुरूप प्रयोग भिलता है सौर्य के स्वभावतिद्ध वर्णन कौ 
अपेक्षा उसके प्रभाव का वर्णन मधिक मिलता है । वे एक भगट कहते हे कि 


“नायिका का सोदयं सहज वुं है उसमे नायक कटहर अपने 
मदन-सा राज्यं का भार सख से तभालते हं । नायिका की दृष्टि मेघ-मध्यगल 
तडित्‌-रेखा-सो ह, जो नायक के दिल का शंबेरा दुर करती है । उसका 
मूल षंदमा ही है गौर इसीलिए नायक के नेन-कुमुद नित्य प्रफुल्लित रहते 
ह । नयक को एकांत स्थान इृंहने का कष्ट है हौ नही, श्योकि नायिका 
का केदा-कलाप खुद भंषेरा फलाता है । नायिका की बाहु-लताए प्रभु 
वैकटपति की प्रणयलता ते लिपट कर विहार कंज का स्वयं सपादन 
करती हे 1": 


४.२.२.१.४ अन्य नापिकाए : 


अन्षमाचायं कौ रचना भें गोपिका का प्रेम भी वणित है, सेकिन उनके 
स्फुट व्यक्तित्व या रूप वभव के चित्र नहीं मिलते । गोपियों कौ तरह वे राणा 
कामो वणेन करते ह, कितु उसको अकसर प्रणयकेलीरत विदग्ब नायिकाके क्प 
मेष्टौ चित्रित करते हं । वह स्वकोया भौर भष्ट भहिषि्यो भे एक बनकर दलने 
पर भौ अपने आध्यात्मिक-प्रतीक-स्वरूप से मृक्त नहीं हो पायी । 


राधा माधव रति अरित मिदं, बोधावहं भूतिमूषणं । 
गहने द्वावपि गत्वा गत्वा रहसि रति प्रेरयति सति । 
विह्रनस्तदा विलसंतौ विहत गृहाशौ विवहौ तौ । 
पुरतो यातं पुरुषं वकलः कुरंटकं वा कुटजं वा । 

परमं प्रहुरति पश्चास्लग्ना गिरं विनापि विकिरति मृदं ¦ 
लतागृह मेलनं नव संकत वं भव सौख्यं दृष्ट्वा । 
ततस्ततश्चरतस्तौ केलीव्रतचर्यां तां बाठितौ । 





1. अ. सं. १२-११२ 

अतिव जव्वनम्‌ रायलकु बेरन कोट, पति मदन सुख राज्य मारब निसूप । 
कात कनुचपु मेषब्‌ लोपलि मेय्‌, कातुनि मर्नबु चीकटि वाप । 

इति चक्कनि वदन मिद्‌ जिबमु विभूनि, वंत कनुदोयि कम्बवल जोक्क जेय। 
अलिवेणि धम्मिल्ल मंघकारपु भूमि, कलिकि रमणुनकु नेकत मोसगन्‌ । 
पोलतिकि बाहुबुनु पूं दीवेल कोनलु, पोलसि प्राणे सु बलपुल लतस बेनचे॥। 


२६२ अन्नमाजायं भौर सूरदास 


एषं विरम्‌ हेलाविमुलः भोर्ेकटगिरि देवोय । 
पाडत राथा दरिरंभ शुख भी वभव सुस्थिरो भवति । ` 


रवेर श्वर का आवास तिर्मल पहाड़ है । अतः बहां को भिल्ल, कोल, 
किरात जातियों शी यवति्यां भी भभ्रमाचापं की रचना में मायिकार्मो के श्प 
कणित ह मिलती हे । वे अकसर परकीया के श्प में चित्रित होतो हे । गोषि्यों 
की तरह इनको भी विदग्ध वाक्डलतुरा, व्यग्योक्ति निपुणा मौर प्रगल्म ब प्रौढ 
नायिका्भो केकश्पमे ही पतिहे। दानलीला सरले कितने ही प्रसंग एेसी 
नाविका को कडित करके वभित हए है । 


४.२.२.१.५ सखी, दूती आदि : 


नायिका की सल्लियां भी कभी अवसरोचित नायिकाएं बनकर सली से नायक 
की सहचरी अथवा हती से स्वयंहूती के रप मे बदलकर नायक से घनिष्टता प्राप्त 
कर लेती हे । इनके प्रियसज्ी, भातरंगिक सखी, ममंसली, दूती, परिचारिका 
जेते कितने ही रूप मिसते हे । लेकिन इनमे म किसी का नाम या धाम ष्यक्त 
होता है। कवि भी अकसर इनमे एक हो जते हं । चे भी कभी लंडिताया 
भामिनी बनकर नायक से यो कहते मिलते हे, 


नालं वा तव नय वचनं, चेस स्यज तव चेटी भवामि । 
भज भज ते प्रियमामां सततं, सुजनस्स्वं निजसुखनिलय । 
भृजरेला-रति-भोगि भवति कि, विशयी मव मष्टिपि बदामि ॥ ` 


कभी वे कहते हे किमेर्वेकटेशकी दासी हं । फिरबेटीके रूप में मपती 
स्थिति को स्यष्ट करते लिक्न कितु अनुरक्त हर्य लेकर भायक ते वे कहते हे कि 


“जी, तुम दोर्नो (अलमेलमंगा भौर भीरवेकटेहवर) सदा एक हे, हमसे 
क्या मतलब, जो सेविकाएं उरी । दुम्हा री बाते उसको सुताना भौर उसकी 
अते तुमसे बताना, यही त हमारा काम! ह, एषा करने मे कभी हम ते 
ओढा अविनय हमा हो, तो समा करना । तुम कोई भट दो, उपे पटंबा- 
येगी ौर बह शो उपहार भेधे तो ुमका ला देगी । बस, इतना ही न 


1. भ. पं १२१९५ 
2. अ. त. ४-१५५ 


काव्य वमव भावपक्ष (लीला-षद) २६३ 


हमारा काम | अगर इसमे कोई भूल हई हो, भाक करता । भआक्षिर हम 
तुम्हारे परिवार है त ? ” ` हमं छोडकर लुभसे भी नहीं रहा आता । 


“न चलतु ेकटलाथ, जां विना 


वि्चरणमयि ते बा बुषा । ” 


४.२.२.१.६ नायिका राधा : 


पुरशास की नायिकां मे सवेप्रणान है, राधा । राधा का मभ्याल्मिक 
पक्ष तो पुर ने स्पष्ट किया कि बह परमयपुशव कौ नित्य सहरी प्रहृति है । लेकिन 
काष्य मं उसका वर्णन सहचरो, स्वकीया, परकीया, भामिनी, विरहिणी जेते कितने 
ही सर्पो मेका है। राणा अतीव सुंदरी है। प्रथत भिलनमेही, भौरा 
कटोरी लेलते फिरने कौ अवस्था में ही, हृष्ण उसके कप पर मूर्ध हो जते हे । 


खेलन हरि निकते ब्रजलोरी । 

गये स्याम रवि-तनया के तट भंग लतति भदन शी लोरी । 

ओौचक ही देखी तहं राधा, कयन विज्ञाल भाल दिये रोरो । 
नौल-वसत-फरिया- कटि पिरे, देती पीठ दलति कषकप्तोरी । 

सग लरिकिती चलि इत आबति, हिन थोरी अति छषि तन गोरी । 
सूर स्याम देशत ही रीक्े, नयन लयम मिलि परी ठगोरी ॥ 2 


यह सहज सुंदरी भभिषार के समय ओर अभिक सुसभ्मित होती है ¦ 


1. 


प्यारी अंग सिगार कियो । 

बेनी रौ सुमग कर पने, टीका भास दियो । 

सोतियनि माग संवारौ प्रथम ही केसरि आड संबारि । 

लोचन आजि, जवम तरिषनि छवि को कवि कहै निवारि । 

मासा मथ धति ही छवि राजत बौरा अधरम रंग । 

भवसत साज चली जोली अनि सुर मिलन हरि संग । * 
अ. सं. १५-२०२ 


एष्युड्‌ मीरोक्कटे येलनि नेचि चूचिते, मुप्पिरि मी वृडिगान कष्यणिय्‌रय्‌या। 
गट नी सृदृदुलेल्ल जेलितो विक्षवितुमु, अगन माटलु नीतो नाइदृम्‌ । 
एंगिलि पोत्तुबारम्‌ विहूरि येडक्‌ नेम्‌, वृगिट नेमेमनिना नोरषुको रय्या । 
अलरि नी विच्चिनद्टि अ'नवालाके किम, नेलत बे क| निष च नीमि ॥ 
वोलिसि मीकिहुरिकि नूडिगपु च॒ह्रलमू, तलि माचेतलु तालुकोन रय्या । 


2. अ, स. ४-८१५ 
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सूरसागर, पदं १२९० 4. सूग्सागर, पद २६४५ 


२६४ अप्नमाजायं भर सूरदास 


सुर ने प्रेम की उत्पतति रूप-लिप्ता मौर साहषयं भं दिलायो । हास- 
परिहास, छेड्-धाड़, केली-कौलुक ब मिलन-संग से गुजरता हमा राषा-कृष्णों का 
प्रेम रासक्रीडा में उनके विवाह में पूर्णता को पटुता है । इस तरह स्वकीया 
अलकर राषा, ष्ण से मिलने केलिए जो उत्कंठा, जो प्रयत्न, भो बहाने, ओ 
जंचलता व चातुरी दिलाती है, वह सब उसे परकीया-भाव संपन्न ही दिखती है । 
राणा अकसर मान करती है, कभी कभी सुदीधं काल तक मान नहं छोडती । 
उ्तका विरह भी भपार है । गोपियां संयोग काल मे जो “धन्य अड़भागिनी राधा 
तैरे बश गिरधारि" कहकर उसके भाग्य को सराहती थो, वियोग मं उस बेचारौ 
की स्थिति ते दुली होकर कहती है प्रीति करि निरमोहि काष्ट नाहि दुख होई । 
राधाका कष्ट देह्लकर वे अपना कष्ट भूल जाती ह मौर उसके पक्ष मे होकर 
उद्धब के आगे उसकी शोचनीय दज्ञा का वणेन करती हे । 


४.२.२.१.७ गोपियां : 


गोपियां सामूहिक रूप से नायिकाए ह । उनका व्यक्तित्व तो स्पष्ट नहीं 
हो पाया, कितु चीरहरण, पनघट-लीला जैसे प्रसंगो मे इनका सोदयं वणित हभ 
ह । लेकिन राषाके सोदयं के सामने इनके शप को क्या गिनती ? ये राधाके 
व्यक्तित्व ते दब-सो गयी हे । राधा का प्रेम इनके लिए आदं बन गया । राधा 
की दक्षा को प्राप्त करना इनका चरम लक्षय हो गया । व।स्तव मे वे भौष़ष्णके 
अलौकिक रूप सोदयं पर मुग्ध हे । उनको पति के रूप भे पाने के सिए व्रत रखती 
हे । राधा ओर कृष्ण की समस्त लीलाओ मं साथ देती हे । उनमें प्रगल्भता, 
श्रंवलता, उक्ति-चातुरी ष व्यंग्य-विदग्धता तो खव मिलती हं । ललिता, चब्रावलौ 
जेसी गोपियां खंडिता के रूप भं भो मिलती हे । ये विषवासपात्र सखिया हे, जो 
दौत्य निभाती हे ओौर साय साथ हृष्ण-प्रेम मं भागिनी भी बनती हे । इन सबका 
सामूहिक शूप से रासकेली मे स्वीङृति होत है । लेकिन वे राधा से कमी हर्ष्या 
नहो करतौ । राधा-कृष्ण सोवयं कौ चर्था व केलोविलास को अर्वा मं वे निपुण 
हौ नह, भपितु उनके सुख मं मपने को सुखी मानने तक को सहनशोल व 
संसुप्तिश्लील भी हे । 


गोपि मे कषठ परकीया मापिकाएं भो दीखती हं जो मुरसीवादन पर 
मुग्ध होकर धर का काम, लोक-लाज, सुत-पति सबको छोड़कर हृष्ण से मिलनं 
धन मे जाती हे । 


बहि बन मुरलौ खवन परी । 
अकिति भई गोप कन्या लब, काम-घाम विसरीं । 


काव्य वैभव : भाषपक्ष (लीला-पद) २६५ 


कूलमर्याद वेद की भाला, नेकं नही इरी । 
स्याम-सिधु, सरिता ललना गन, अल कौ हरनि इरीं । 
शुत-पति नेह, भगन-जन-संका, लज्जा नाहि करी । 
सूरदास प्रभु मन हरि लीम्हौ, नागर नवल हरी ॥ 2 


कृष्ण के विरह में भोपिर्यो की दशा अत्यंत शोचनीय बन जती है । उनको 
व्रज, मधुवन, यमुना सब कुष्ठ व्यथं दीलते ट । हृष्न के साय उद्धव भी उनके 
उपालंभ का लक्ष्य बनता है । कुम्जा उनकी इईर्घ्या का पात्र बनती हे । राषा भौर 
कुभया की तुलना करके वे भौर भी भ्याकुल हो जाती हं मौर कृष्ण कौ निष्ट्रता 
एषं विधि की कता पर इुली होती हं । 


४.२.२.२ पूर्वराग : 
४.२.२ २.१ अन्नमाचार्य की रना मे पूर्वराग ` 

अनघ्नमा्ायं के श्रंगार सकीतरनो मं पूर्वराग के वर्णन मे कितने ही मनृढे 
प्रसंग मिलते है । नापक मौर नायिका के प्रेम का करम विकास अन्नमाजावंने 
जितनी खूबी से वणित किया है, वह्‌ अन्यत्र शायद हौ देखने मे भाता है । क्यो- 
किएक तो यह्‌ मुक्तक रना है । दूसरी बात है कि कथाया घटना-कमका 
भषार किचित मी नहींहै। तो मी नायिका-नायर्को के प्रेम कौ क्रम परिणति 


शो दिखते वक्त कवि को दृष्टि से उसका कोई भी मग, कोई भौ मंजिल, कोई 
भीदकाया कोई भी अंश ट महीं पाया । 


अश्नमाखा्यं के नायक भौर नायिका जगदेक दपती है । अतः उनका प्रणय 
श्रीति पुरातन" जैसा होकर भी नित्य नूतन है। कवि कहते हे कि नापिका 
अलमेलमंगा ओर नायक श्रीबेकटेहवर के परस्पर प्रेम का आरभ तो कभी हुमा । 
यौवन के मारंम भं अब लायिकाके दिल में सात्विकोदय के साथ साथ नयी नयी 
अभिलाषाएं मंकूरित होने सर्भीं तभी उसका मन ोरवेकटे$्वर से सग गया । * 
बह तमो से मलययवन मे उस परमात्मा कौ शीतल सुगंषमय निर्वास को पहनने 
लगी भौर शारदीय ज्योर्स्मा मे उस भगवान का स्वश्च सुषहास पाने लगी । ° बसल 


1, सूरसागर, पद १९१५ 

2 अ.स. ३-६५५ कलिकि कोरिकल नुगरम्‌ बेद्ररिन नाडे 
चेलृवपु विरहाग्नि चेसेगा बेडिल । 

3 अ स. ३-१७५ भओगि बरल्लगालि तन ऊर्पुगा मावितु 
नगव्‌ गा दनतु चिन्नारि वेक्नेल । 


२६६ अञ्नमावायं भौर सूरदास 


तभी से वह उस जगन्नायक के बिरह में तदङ्पने लगी । नायक का सामीप्य पाने 
के लिए उसके प्रयत्न भी उती तरहक ह । म अने किस ने कहा, बह पाणां 
भूतो मे अपने प्रिय के हौ त्व देखली है । प्रिय के आरे में सोते सोचते, उनके 
शूप को अपने मन मं लते लते, भ जाने बह क्या देखत ह, अथानक हवा से 
आलिगम करती है भौर आसमान की ओर देखते देखते हटात्‌ हर्ष विस्फारित मयन 
बढ़ती है ।' षह कमी मौन धरे, निराहारौ होकर, चिता-तप मं निमग्न बैठकर 
नायक का साक्ञात्कार पाना ब्राहती है । बह जानती है कि अनिमिष देवता लोग 
पति बेकटेऽ्वर को प्रिय हे, अतः जागरण करके दिन-रात बह निनिमेष-दष्टि से 
उनकी राह देखती रहतो है ।" जो कोई नायककी बातें कहतेहे वे हौ उसको 
प्रिय लगते हं । नायक की कथाओं में ही उसका मन लगता है । दिन मे उनकी 
बातें सुनती है ओर रात मं उन्ही का स्वप्न देखती है । बेचारी, कमी ताप-संतप्त 
हो उठती है, तो कभी बिलप-कलप कर रह जाती है । 3 


अभी नायिका सप्राप्त यौवना है । उसमें यौवनोचित हाव-भावो का मभौ 
अभौ उदय हो रहा है। उसकी कटि दिनों दिन हस तरह क्षीणषहोरहीहैकि 
मानों बह उसके श्वीर्वेकरेोहवर को प्रिया अन जाने की अवधि के संकोच का संकेत 
कर रहीहै।। 


नायिका अपने भवन में करीडा-शतुक को वेकटेहवर के नाम पदाती है, तो 
तभी सायक बेकटेद्वर, न भाने कहां से भौर कंसे भा जते, उसके सामने भ 


1. अ. स. ४-८४ निन दलचि ललितागि नीरूपमात्मलो 
गनि नीवुगा बयलू कौगलिचिनदि । 
तनर राकाशतत्वम्‌ नी महत्वमनि 
वनित येव्वरि वलन विनियेनो कानि । 
2 अ स १२-६ 
तगिलिन मूनुले यातनि गंदुरटा, मगृव येष्वरि तोनु माटाड दिपुड । 
अतुल निराहार लतनिकि प्रियूलटा, अति निन्नटि नृडि आरगिचदु । 


वलनेन अतड देवतल कोडयडटा, कलिकि रेयिबवलु कन्‌ मूयदिपुड । 
3. अ. सं १२-२८ अतनि सृदहुल्‌ चेप्पे अतिवते चहाल्‌ 
चूडरम्मा चेलुलु 
4 अ.स ४-१०० माकाश पाडा माये कोमलि नदुमु 
बेकुठ पति पोदु बडि देलूपु कोरक 


काव्य वैभव . भावपक्ष (लीला-पद) २६७ 


उपस्थित होते हे भौर पृते हे कि मूले क्यो बुलाया?” बह कमी रोले पर 
दी रहती है तोवे बार बार उती रास्ते से गुजरते फिरते हं । वे कभी सिकार 
क्ले जतिहं तो नायिका घंटो भंगन में खी सदी उलके भाने की प्रतीला 
करती है । वे कभी घोड़े पर सवार होकर स्क पर ते निकलते हे तो उनकी 
छटा देखत देखती बह अपने को भूल जाती है भौर सखियों के कहने तक भपने 
शिथिल आंचल को भौ ठीक तहं कर तेती । सलली सहेलियों से बह कभी बाते 
करती है तो नायक का ही प्रसंग करती है भौर बसे ही अपने कपोलों पर पसीना 
जमा पाती है" कभो बहु भपने मनोनायक को सपने भं देखत है भौर उते च 
भानकर सखियों के लाल कहने पर भी अपने धम को हर नहं कर पातो । 


सपने कौ उन बातों को सुन, सखियां भी भरमाती है । 
हां नहि कहने कोनबनातो, भन ही मन घबड़ाती हे ।' 


लेकिन सलि मेँ ज्येष्ठा (कवि) अपने अनुभव के बल सारा रहस्य भाष 
लेती है । वह नापिकासे कहती है कि सलि म दुम्हारा मन जानती हुं ! वुम्हारे 
उस मानसचोर का पता भी मृष्षे मालूम है । 


सकलं हे सलि जानामि, सत्‌ प्रकट विलासम्‌ परमं दधसे । 
अलिक भृगमदमय भषीक कलनोरज्वलतां पलि जनामि । 
ललितं तव पल्लवित भनसि, निश्वलतर मेधश्यामं दधसे । 


1 अ सं. ३-३५२ 
मेलपुन नेनू मेड मीद यी जिलुक बेरकोनि बिलृबगन्‌ 
अलपुन वौथि दा नरगुषुनु तनू बिलवचितिनट बलिरकिन वानि । 


2 अ स ३-४०२ 
एष्ुड बच्चुनो यट नेदुरु चूषी पतिकि, दप्पिदीरु मोमूतोड दाचलेदु प्रियम्‌ । 
वेट वोयिन प्रिय वीषि रागा .., .. दा निककि चूची मेड मीद। 


इति चूडगाने विभू डैतुल गुम दोलि, चेतन सतुलेट्ला चेत जूपग। । 
नतलोने याके तनुवंतयुन्‌ बलफिखी, वतपु सतुल केन बद्रारदु प्रियम्‌ ।॥। 


3 अ.स. ३-४० कलगनि ेलितो कात नायकुनि 
चेलुबम्‌ वेप्पुब चिदुमु्तो 


चेमरिचग विनि सिरसुलु वंक ।। 


२६८ अन्नमाषायं मौर सूरदास 


जार कपोल करांचित विचारं, हे सलि, जानामि । 
नारायण महिनायक शयनं, भीरमणं तब चिते इसे ।। ¦ 


उधर नायक मी नायिकाके विरह ते संतप्त हो उठते हं । नायिका यहां 
आहं भरती है तो नायक वहां उदास बेठं रहते हं । यह सदा अनमन हई अकेली 
बैठकर आसू बहाती है तो वे अकसर चिन्न मालूम पड़ते है ।" धे चांदनी 
बाहर निकलने से भी इर्ते ह, क्यो कि उनको चांदनी में नायिका के मृल-खंद की 
छटा दौलती है । आजकल वे वनं विहार भी नहीं करते, क्यो कि वनकीहर 
लता उनको उस लतांगी की याद दिलती हे ।› वे हमेक्रा नायिकां के बारेमे 
ही सोचते हे, हर किसी से उसी की बात करते है मौर पक्षिणी को हाथ दिखाकर 
अपने भाग्य को जानना खाहते हे । यक्षिणी उनसे कहूतौ है कि अहो मेरे राजा, 
आपका हाय एषा है, जो उते पकड़ उसीका माग्य भाग्यहै । आपके मनकी 
साध मं जानतो हं) आप जिस जीवकी चिताकरतेहं वह्‌ आपकेहीकदरामं 
है। आपकी उसते अभी अभी भेंट होगी। मेरी बात सल्ल मानिए । भष 
लक्ष्मीवान हं । 


इधर नायिका विनो दिन विरहृक्लेश् ते अधिकाधिक सतप्त मौर अत्यंत 
लिन्न होती जाती है तो सखियो से अब रहा नहीं जाता । आतरंगिक ससी नायक 
के पास पहुंचकर, नायिका की दशा बताकर उनके दिल में दया उपजात है । 
अह कहती है कि “स्वामिन्‌, उसक्षा आपसे प्रेम हो गया । मब मापके बिरह मं 
बह मरा चाहती है। वह अबसा है। उससे मन्मयका विरोधहो गया मौर 
आप भी मन्मथ बन बेठे । भला, वह इसका क्या प्रतीकार कर सके? ” ; वह्‌ 


1 अ सं १२-२२ 
2 भअ म ४-८९ 
एदट्‌ दोरकेने चेलिय निहूरिकि निदूबटि, पट्टि निलुपग रानि बरुवन बलपु । 
निडिवि तमकमूलचे निट सिवे नीकु, अहियाशं तमकबु लातनिकिनि । 
कडलेनि वेदनल कन्नील्ले नीक, अलरु परितापंबु लातनिकिनि ॥ 
3. अ स, ३-३८६ वेदजत्ल्‌ नीमोम्‌ वेक्षेललू दलचि पो 

पोदल्‌ वेप्नल बयट बोलपडतड्‌ । 

ललितागि नी देहलत तलि पो अतंड 

चेलगि वनमुनकु विच्चेय डिपृड्‌ । 
4 अ स १३-३१५ एरक अप्पे नी इच्च लेल्ला नेरुगृदु 
5 अ. सं ३-६० तरुणि प मरनिकि दयलेदु नीवु 

मरनिने पोलिति मरियेटि ब्तुकु ॥। 


काम्य वैभव : भावपक्ष (सीला-पद) २६९ 


अतीव सुबरी है, सेकिनि भाष मन्मथ केही बापहे। बह नितांत बुरा ह, 
कितु जपतो मायाके ही पति हं । मतः उसके स्प गुणो की बात पर नही, 
कितु उस विचारी की असहाय स्थिति पर ध्यान दौजिए्‌ । ` आप अनाथनाण ह । 
अक्षरणहारण हे। आप जते चतुर नायक के मोह मं पड़कर कोई अपने प्राण छोडे, 
तो भी वह भली बात है, लेकिन निदा आप को लगेगी ) अतः अवसर जानिए । 
कृपा करके जल्दी चलिए । हमारी सलौ, नही, अपनो दासी की रक्षा कोजिए । ४ 


नायक को सुमुख बताकर जब सखी नायिकाके यहां जाती है, तव 
नायिका उते प्षट गले से लगा लेनी है ओर कहतौ है कि सखी, अब तुम को देख- 
कर एेसा लगता है कि खुद पतिषोहौमे देश पायौ । अण्डा, अब बताभो, 
तुम्हारे प्रयत्न का फल श्या हुमा ? क्या ये रजी हुए ? कव भा्येगे ? अभी यो 
नहीं लायी ?' 


नायक के जति ही नायिका कौ यह्‌ सारौ उत्कठा प्षट लज्जा, हष, अबे, 
जडता आदि न जाने कितने ही भावो से मिल जाती है ओर बह नायक के स्वागत 
सत्कार की बात बुर, सामने जाने को भी भूल जलती है । सभो उपचागे के बनले 
कृतक्नता से हाथ जोड़कर प्रणाम करना धाहृती है, नेकिनि वेसा करने गे पते ही 
उनके पैरो पर गिर पडती है । 


1 अ स. १८-२२१ चेलि चक्कदनमृल वेर नीतो वेपेते 
मलसि नीवेनेनु मरु तदिति। 
पोलसि यीपे नेरुपुन्‌ पोगर नटेन 
अलरि नीवु माया नाथुडव्‌ ॥ 
2 अ. म ४-७९ तीकवेटि चतुरुनकू निक्कत्र गः "तनि 
ज्लीवब्‌ विदिचिना नेमि गनः! 
भावमुन निन दवि पटति रग्न 
अग्रैन ॥ 
3 अ. स १५-७८ तानेट्नं नुत्नाडो तरणि विनि 
कानक निन ग्न सनि पन्नदन नयने । 
4 अ. स. ३-१८५ 
एमि सेतु नाभाग्यमु येरिगि नेरगनीद्‌ । ना मोहमे मिक्कुटमं नतर दडबरचेनु। 
्रककुन नीवेदुरेते कड्‌ सिम्गू रेगुगानि, पेककु उपचाराल मेध्पिप मरतु । 
तक्ककं नीवटिनेनु तमकमे निड्गानि, चोकिकिचि ना चेतल्‌ चुपंग मरतु ॥ 


२७० अन्नमाचार्य भौर सूरदास 


[ 
नायक भौर नायिका को शुशा देखकर सलियां मन हौ मन अपार हवं का 
अनुभव करती है । वे पनी तली का सौभाग्य सराहती है मौर अपने को धन्य 
मानती हे । वे आपस मे कह लेती है, 


“सति का नव लावण्य विभव अब 
पति-करणा से सफल हुभा सब । 
रांकष-गंध-दिसिप्ते हआ तन 
देकटपति-हित-लग्न हुभा मन ।। " ` 


४.२.२.२.२ सूरदास की रचना मे पूर्वराग : 


सुरदास के काव्य मे कृष्ण ओर राधा या गोपिर्योके प्रेम का विकास 
ग्रामीण प्रहृति के सुंदर वातावरण मं चित्रित-हुभा है । उसमे अवस्थोचित केली- 
कौतूहल के साय साय साह्यं -जन्य प्रेम का कम-विकात वणित हुआ है । माखन 
चोरी से शान-लीला तकः प्रेम के आरंभ से आत्मसमर्पण तक कौ सभी भावाकुल 
क्षामो व परित्वितियो का मल्यत विस्तार ते सुर ने अपने काश्य मे वर्णेन किया 
है। गोपो का प्रेम कृष्ण के लोक सम्मोहनकारी क्प सौदयं का फल है । बह 
कृष्ण की बाल-सीलार्भो से ही अंकुरित होकर करमशः पल्लवित व पुष्पित होता 
है । भोपियां अक्सर बाल-हृष्ण या माखम-बोर ष्ण को देखती हे ओर मन ही 
भन मृण्ध होती हे । लेकिन राधा, कृष्ण के बारे मे सुनती है कि नंद होटा करत 
फिरत भावन दधि चोरौ ।' अथानक उनसे भेट हुईं तो सिद हुभा किबह्‌ 
भाखन-चोर ही नही, वरन्‌ मानस-धोर भी है। लेल-खेल मं प्रेम परिपक्व 
होता है । 
गोपियां कष्ण की मादक लीलां से भानो मत्रमूग्धसी हो जातौ हे । 
कृष्ण के शप माधुयं मे वे उलक्ष जती ह । उनके मन में अनजान में ही अभि- 
लावा का अंकुर उटता है मौर अतिहीध्र विकास पाता है भौर कितने ही रूपों 
भे व्यकव होने लगता है । 
“कोऊ कहति, किहि भाति हरि कौ, देलौ अपने धाम । 
हेरि माखन वेऊं मठो, खाइ जितनौ स्याम । 
कोऊ कहति मे देलि पाड, भरिधरो भंकवारि । 
कोठ कहति मे बधि रालौ, को सकं निरवारि ॥ ” › 


=~-- ----- 
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गोपियों कौ सारी चिता हृष्न को किसी तरह अपने समीप पाने मेही 
लगो रहती है ।` मिलन के वे कितने ही उपाय सोचतो हं । वशोदा के पास 
अकसर हृष्ण कौ शिकायत लिये जाती ह तो तबमोषृष्ण को भौर एक बार 
निकट से देखना ही उनकी कामना रहती है । मूरलीवादन पर उनकी तब तक 
की गुप्त, अंतः सलिला जसी आएं कामना षट बाहर एूटकर बादृ-सो ष्यक्त हो 
जाती है । उनको मुरली के सौभाग्य पर असूया लगती है । वे मुरलौ व कृष्ण की 
चर्या मे मत्मविस्मृत होती रहती ह ।: अब कृष्ण को पति श्प मं पाने को 
साधना में लग जाती ह । व्रत-उपवास धरती है भौर देवी-देवता से मनौतियां 
करती हं । ° इन सबका सुफल उनको रास-केली ओर जम-केली मे पूणं स्प से 
मिलता है 1 


राधा कृष्ण के प्रथम परिचय मं ही विक जातोहै। लेकिन यहाङ्ष्णभी 
राधाके सोदयं पर समान कूप सेमृण्षहोजातेहं गोपियो के प्रति वे लिप्त 
हकर भी निर्लिप्त दीलते हे, कितु राधा के प्रति उनके अभिलाष व आकर्षण 
अधिक तीव्रगति से सक्रिय होने लगते है । भोली राधा उत्कठा, कृतूहल भौर 
गुरुजन भीति से विकल होतो है, लेकिन कृष्ण-प्रेम का यह नवोदित अंकुर नितांत 
चतुराई से अपने विकास कामागं भापहौदढनेताहै। वहुषृष्ण के धर जाने 
लगती है । यश्ञोदा उस पर मुग्ध होती है । तब वह कहती है फि चेलो जाह 
स्याम सग राधा'०। तब राधा भौर कृष्ण दोनो स्वेच्छा पाकर परस्पर मिलन के 
कितने हौ मवकाज्ञ निकाल तेते हं । दोनो कभी खलिक मंजतेहं ओर कभी 
वन में मिलते हं । गोदोहन के समय अकसर मजाक की केलौ ओर मान-मनुहार 
कामी रसलेने लगतेहं।" इन दोनो का अनुराग सखियो पर ही प्रकट नहीं 
होता, बल्कि पद्मोडा को भी योड़ा थोडा अवगत होता है । 


“आजु राधिका भोर हौ जसुमति कं आई । 
महरि मदित हंसि यो कहियो, मयि भान बृहाई । 
आयसु से ठाढ़ी भई, कर नेति सुहाई । 
रीतौ माठ बिलोवई, चित जहां कन्हाई । 
उनके मन की कह कहौ, ज्यो दृष्टि लगा । 
लेया नोई वषभ सो, गेया पिसराई । 


1 सुरमागर, पद ५६२. ९७ 2 सूरमागर, पद १२३०८७९ 
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नेननि मे जघुमति लली, बुहं की चतुराई । 
सुर्डस दंपति दहा कापे कहि भाई ।। 


कभा को चतुराई दिनों दिन वदती है । इष्ण से मिलने केलिए बह साप 
कै इस जाने का बहाना करती है भौर कृष्ण गाइ्ढी बनकर उसकी ध्यया दर 
करने अते हे । ° सुर ने एते कई प्रसंगो मे काम-केलो का स्पष्ट वर्णन किया है । 
कही कहीं वह सहज भौर उहलील भी बना है । 


४.२.२.२ संयोग रीठा वणन ; 
४.२.२.३.१ अन्नमाचाये की रचना मे संयोग ीला वणेन : 


अन्नमाचायं कौ रचना मं संयोग लीलाओं कौ पृष्ठभूमि दो तरह कौ मिलती 
है। एक तो श्रीेक्टेदवर भर भलमेलमंगा की संयोग सौलाभों कौ सुख-सम्‌ दिमय 
भागरिक जीवन को विलासमयी पृष्ठभूमि है। दूसरी, ग्वाल, कोल, किरात 
नायिकाभों जर नायक वेंकटेश्वर की भगार लीलां कौ सहज सरल ग्रामीण ब 
आटविक जीवन की उल्लासमयी पृष्ठभूमि है । प्रधान व्यं तो अलमेलमंगा ओर 
्ैकटेश्वर का प्पुगारहै। वे जगदेक दंपती है । उनका श्युंगार अलोकिक एवं 
आदक्षं रूप काहै। फिर, बह भगवदीय ओर भक्तिभावोपेत है । सखियों का 
(ओर कविका भी) आदं है, उन लोकंक-नापिका-नायको के अनुपम सीला- 
बिलासों में अपने को निकटतम भागी पाकर सुखी होना । गौण कूप से वणित 
अन्य श्युगार लीलां मं भी सखियों का साह्यं रहता है, कितु तब उनके 
नायिका सूप में स्वकोय भ्पुंगार एषं सपत्नीभाव प्रभानतेया व्यक्त होते रहते हं । 
नापिका-इयाधित ओर बहुनाथिका-निष्ठ रतिभाव का वर्णन भीकरईपर्वोमभं 
मिलता है । 


नायक के दक्षिण नायकत्व पर अ्नमाचायं नितति मुग्ध होतेह । बै 
नायक भगवान को प्रशसा के साथ साथ उनकी प्रियार्भो का भी सौभाग्य सराहते 
हे । नायिका अलमेलमंगा नायक धभीवेकटेश्वर के गले का हार बनीहै। वह 
कितना वाल्लम्य है । सचमुच बह अनितर सुलभ बाल्लम्य है, जो उसके अनन्य 
सौभाग्यसेहीप्राप्तहो सका । इसके लिये कितने व्रत रखे ! ` कितना तप 
किया ! * तभी बह पति कौ छाती पर विराजकर दूनिया का राजक्ररहीहै। 
कवि उससे कहते हे फि “सखी, तुम निहायत भाग्यवती हो । 


1 सूरसागर, पद १३३३ 2 सूरसागर, पद १३९५, १२३७६ 
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वति के उर शौ शोभा बनकर 
हाराबलि में भूल रही हो । 
विभुके नय्नोकातारा बन 
जगती को अगमगा रही हो ॥ 1 


अल्लमाजायं को लापिका-नायको कौ हर एक लोला मे कोई न कोई विक्तेवता 
विकला देती हि । मामूली बात को मो वह्‌ भक्तकटि कुष्ठ विदोष दृष्टि से रेते 
ह । अतएव उसको भी्वेकटोहवर के गले मे (हार-पदक मे मंकित) रहनेवालौ 
अलमेलमेगा भें स्वाधीन पतिका नायिका की गर्व॑च्छटा देखने को मिली है । 
लकौ दृष्टि इतनी पैनी ओर पारदर्शी है कि वह लोकिक में भलौकिक भौर 
सावार भें असाधारण को देल पाती है । फिर ओ कोई भी बात दिलाई पडती है, 
उतका असाधारण सूप से वर्णम किये बिना उनसे नहं रहा जाता । उनका उक्ति- 
वेचिष्य भी अनृढाहै। ऊपर कौ बातमेएरूओोरसे नायिका के बाल्लस्यक्ो 
शराहते हये ही, वइसरी भर से गे नायकके प्रगाढ प्रेम कामी भंराज कर तेते 
है। बे कहतेहे कि नायक अपनी प्रिया को इतने प्यारसेष्ठाती परडोतेहे कि 
डते नौये पांव रशने नहीं देते, यही गात नही, बल्कि वे उसके पाद-संबाहन तक 
कोभीकरदेतेहे । नायक की ओर प्रशंसा दृष्टि से देखकर उन्हींसे एता 
कहकरक्ि 
कर-ककण को सृपुर करके 
ममं किये कृष हंसा रहे हो 
मोती का नव नूपुर सतिके 
पैररोमेल्दधरारहेहो॥ः 


यह भक्तकवि मने भगवान की नित्य नूतन शगार लोलामो पर मुग्ध हो उत्ते है । 


अन्नमाचार्य की कविता मे नायिका-नायकों कौ भगार लीलां केलिए 
अभ्यंतर भंदिर,° पुष्योद्यान, कडा सरोवर, कौतुक गृह," केलीवन्‌, भादि 
कितनी ही कोडा-भूमियां प्रहीत एवं बणित मिलती हं । सूला,० वसंत केली," 
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जलक्रीडा, बनबिहार,› शिकार, संर, जसी समी लीलाएं संयोग श्रुगार शौ 
व्यंजन ते भरी मिलती हं । नापिका-नायक अकसर हातरंज या पाता शेलतेर, 
नृत्य ब गीत का आनंद तेते, कंडुक कीडा मे भाग तेते,° दरबार लगाये घली- 
सह्रिर्यो के मध्य सरस सत्लाप करते, अर्व, गज, आंदोलिका, अतुरंतयान, रय 
आदि विविध यान-भासन-बाहनों पर सेर चलते" भौर तत्तद्‌ ऋतुं के अनुरूप 
उत्सर्थो मे भाग लेते” भिस्ते है । वस्तु स्थिति यह है फि भगवान तथा उनकी 
देबिर्यो की उत्सव-म्‌ तियां इस भक्त कवि की दुष्ट मे साकार व सजीव निजर्प-ती 
लगती ह । तमी उसकी पारदक्षो दृष्टि में अपने भगवान की साधारण व 
अतसताधारण सभो लीलाएं मूतिमान हो आती हे । 


पर्थक मे स्थित भगवान के पात में नायिका को पति कौ पाद-सेवा मे लगी 
हई पाकर भवन कवि पहले अपने नयन-लाभ पर गवं करते हं । फिर वे उत 
नायिका के सुकोमल हाथों तथा उंगलियी की शोभा देखकर अपने को षभ्य मानते 
ह । बादको वे उस नायिका की उंगलियों मे जो रत्न जडति गूषं ह, 
उनको प्रनु की पाद-धूलि के संपकं मं अति देखकर कुष्ठ आशंकामय अकारण भय 
का मतुभव करते हे ओौर प्रियसखी होकर नायिका को यह उपदेश देते हे कि 
संभव है सलि, रल्नागुलि्या 
पति-पद भे लग गजब करे । 
पुरा क्षिलासे नारी निकली 
अब निकले, कौन मना करे ।। "” 


पाइ-सेवा की बात भगवान जाने, सपत्नी कलह का कष्ट कौन उठावे | 
फिर, नायक बेकटेष्वर का शरीर नितांत कोमल है । पवतो सरोजहै ही । 
एसो पर रत्नों की अंगृषठियां लगतौ हं तो श्षायद उनको सुख के बदले दुल हौ होता 
हो) नायिका के जरा आंख उठाकर कटाक्षं करके देखने मात्रसे ही नायक की 
सुकुमार उरस्थली पर शाश्वत शूप से बह काला दाग लग गया, जित्तसे उनको 
भावत्सलाछत नाम पड़ा ह्‌ । * अव उनक पद-सराजा म कान-सा मया ह्न लग 
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जाये, कौन जाने ! इसी डर से कवि नायिका ते कहते है कि सली, डन भगृियो 
को उतारकर पदलंबाहन करो, महीं तो पति के पैर दखेगे । 


' रल्नांगुलियां बरकर पति कौ 
“ पदसेवा मत करो, सलौ । 


पावं तले की सहज लालिमा 
भौर लाल हो ल्ब दिखौ । '' 


एक भोर से दिल के अनुराग को भ्यक्त करती रहकर, दूसरी भौर ते 
लायिका-नाय्को के परस्पर प्रेम को उप्त करनेवाली आहति मुद्राओं, अंगमगि- 
भारो मौर चेष्टां के कितने ही चित्र उतारते जाना अन्नमाखायं की रचना की 
एक स्वतः शोभा है । नायिका कभी अपने सुनील कथभार को दोनों हाथो ते 
संवारती हई, करमो का प्रदकंन करती, जर मृस्कुराती नायक की ओर तिरी 
नजर ते देखती है ।“ कमो बह नायक को प्रिय लगने वासो दाडिम के दूरलोबलि 
अल जरा सरकातो हुईं उप्तके सामने ते गुजरनो है । 2 नायक भो कम चतुर 
महीं हे । वे नायिकाको कमी संगीत पढ़ने बेठते हं ओर नये नये रागो ब तानो 
को पड़ा पढ़ा कर, गाते वक्त उसके मृख-पण्र की क्षणक्षणोदित नवीन भृति 
ज्लोभा षर मन ही मन प्रसन्नहोतेहं। कुठ देर वे नायिकाके हाय अवने हार्थो 
भे लेकर ताल बजाना तिखति हे भौर कमी कमी वीणा को ठीक तरह ते पकड 
जाने के बहाने उसके बक्ष पर हाथ बदति हे, जिससे नायिका लज्जा भिधित हवं 
ते पुलकित हो उव्ती है । 


संयोग श्युगार के वर्थ मे अघ्नमाचायं की कविता कमो अपन भर्याबाको 
बीं भृलती । म कमी बह भक्त कवि अपने नायक के लोकोत्तर विभव को 
विस्मृति मे पड़ने देते है। बे पग पग पर एते संकेत देते रहते हे कि नायिका भौर 
भावक अलौकिक हं भौर उनकी लीलाएं असाधारण हं । बहा सयोग ओर वियोग 








1 अ सं, ३-३६८ (स्वीयानुवाद) 
2. असं १३-४० 


कड कोपपु दुशुकोट्‌ करमृलमृलु चपि . तमनु तानेरगदु । 
3. अ.स. ४-४२ 
दाडिमपुम्वल वश्ने तलक बयृयेद कोगु वे्कतो वत्नेवाटुवेसि 
भः नेभ्वतेरा ॥ 


4. अ.स. ३-१२९ अंगडिवेतुर वलपदकजूडगन्‌, 
खगटनोपेकुनैन सिग्ू कोत वला ॥ 


२७६ अश्रमाबाये ओर सूरदास 


नाम मात्रके लिएह। वास्तव मे संयोग भी वियोग का भौर किवोग भी संयोव 
का आभास देने म समथं हं । सचमुच दोनों एक हे । नायक ेदटेदवर के विव 
भर होने ते नायिका अलमेलमंगा को उनके गले मे रहकर भी गाढालिगन ते 
वंचित रहना पड़ता है । 


“इर है, आलिगन करने से 
इब जाए उदरस्य चराचर । 
नयन मदने पर, केली बहा 
अ्षेरा हो जाए जगत भर ।। '' 


भला, एते संयोग को संयोग कहँ या वियोग | इसीलिए हो, नायिका 
अकसर कहती है कि पति से मिलकर परवह होने कौ अपेक्षा हित-विरह मे उनसे 
अलग रहने मे ही ज्यादा सुख है । ' तब नायक के हर एक गुण, हर एक विलास, 
हर एक उक्ति भौर हर एक उपचार का पुनःपुनःस्मरण, चितम व मनन करके 
नायिका धुवानुस्मृति एवं अनवरत आनंद पा सकती है । तमी भक्त कवि कहते 
हि कि वियोगमे भी नायिका को संयोग सौख्य मिलता है ।° सथमुख, उसका 
भाग्य सराहनीय है । कभी उसको सपने मं प्रिय-मिलन का सौख्य मिलता है, तो 
कभी जागरण मं चार्यो भोर वह उनके विभिघ्र तत्वो व स्यो को देख पाती है । ४ 
लेकिन नायक इते मान समक्षते हे ओर नायिका से हर प्रकार के मनुनय-विनय 
करने लगते है । नायिका मन हौ मन मुस्कुराकर कहती है, 


नतु मम तावन्भान स्स्वदीय नितांत हित सरणि व्रजामि ॥ 
न वदतु भवान अनार्वेन धनरतिविवाद वचनं वथा वृथा । 
तब मदु वेद सुधामय वचने. विविधावकष पदवीं वहामि ॥ 
न भजतु मां करणानिषे, भवद्‌ विभव विनयहच बृथा बया । 
त्रिभुवन सुखकर दिष्यरूप ते प्रभुतया पराजयं भजामि ॥ ° 


1 म स ३-४५ (स्वं'य।नुवाद) 
2. अ स. ३-२८० पति गलति मेनेल्ल परवश बगुकटे, 
हित विरहमुन निटनडटे मेलू । 

3 अ.स. ३-४६४ 

विरहमो सभोगमो वेदक श्यृगारमौ सरसिजमृखि गनिन ... । 
4 अ सत ३-१९८४ 

कातुनि ने गललोन पनुलेल्ल मेन नगपडिये चेलिया । 
5 अ सं. ४-८४ निनु दलचिनी ङ्प मात्मलो गनि ... । 
6. अ.स ४-८५ 


काम्य वैमब भावपक्ष (लीला पद) २७७ 


अव कमी सयोग होता है. तज वह उन शोनोँ के अनुरूप होता है । नायक 
लोकोत्तर दिष्य पुर्व हे ओर नायिका उनकी सती साध्वी है । नायिका केकि 
सभी उवार पति ेकरेक्वर की पुज! ब अर्था बन जते हे । 


गले लगी, नेवेद्च हुभा, किर, 

विनय दिलाया प्रणुति हई । 
अधर दिया तांबूल बना, बस 

रति ही पति की पूजा भई ।। 


अ्नमा्ायं ने अपने नायक वैकटेरवर को बहुनायिका-प्रिय दिलाया है । 
लमदर्तौ सर्देदवर कौ प्रीति जीवरूपी तभी नायिकां से एकी तरह कौ होती 
है । उनको कमी किसी ग्वबालिन से दूध-दही के साव उसके भान का आहरण 
चता है, तो कभी किती मीलनी से शहद-गोरोचन का बान सेना पसंद लगता है। 
उन भापिका्ओं कौ प्रीति केलिए बे एक बार गोपाल कृष्ण अनते हं तो ओर एक 
आर येषु ष्ण का वेष धरते हं । भलकेली, चीरहरण, वनकेली, मुरली ष किल्ली 
बलाकर मानिनिर्यो का मानाकषेण, दानलीला मानलीला जसे प्रसंगो को लेकर 
अश्नमाचायं ने कितने हौ पद रजे है । इनमे कई संबाहगीत बने हे । पे संवाद 
भ नर्मगभिता एवं बचन विदग्धता से भरे मिसते हे । रास्ते में भकेली गृजरने- 
बाली किसी प्रोढा से नायक का यह्‌ संवादषहैः 


“कहद पिलाबो, ओ रमणी, 

जहद कहां है ? रे रमणा । 
एलो परके भौररोतेही 

कषहद मांगना, ओ रमणा । 
पृष्प-गुण्छ दो, जो रमणी, 

क्तु बसंत महि, हे रमभा } 
सरोवारि भे उतर, चतुर हो, 

कूल चुनो भव, भो रमणा ॥ * 


अतलमय में मातंकित होकर कोई विदथा नायक ते कहती है, 
“ंबुत चेलं जहि चपल, त्वं संवादे मे तततं किम्‌ । 
श्वं वा मम चितं सात्वयति, कि बा कुड मम शेलन मिह किम्‌ । 


1. अ सं. ४-८० (स्वीयानुवाद) 
2. ब. सं. ३-११० (स्वीयानृबाद) 


२७५ अन्नमाचायं भौर सूरदास 


अति बिभेमि भवदाचरणा दिह्‌, चतुर बेकटाचल रमना, 
सतीं मा मनृसरसि किमर्थ, रतिराजविनव रथन मिदं किन्‌ । 1 


४.२.२.३.२ सूरदाश् की सचना ग सयोग लील वणेन : 


सूरदास शी रचना मे ्रंगार लोलाओं शी पृष्ठभूमि प्रामजीवन के नितं 
सरल वातावरण मं, अनवरत साह्यं व असाधारण इय सोदर्यं के आकर्वन में 
कल्पित है । जीवन के उल्लासमयौ ओर विनोद पूर्वक केल-कौतुक-व्यापारो ते 
उञ्जीवित व उहीप्त होता हुमा कृष्ण ओर गोपियों का प्रेम सामूहिक रति की 
अस्यत उश्ड्वल छटा को लिये, अपनी सहज सरल एवं क्षप्रगति मे पराकाष्ठाको 
्राष्त होता है । संयोग लीलाएठं एक ओर राधा ओर कृष्ण की युगल-लीलार्मो के 
श्य मे चित्रित ह तो दूसरी भोर उनको भी अपने मे समेटकर चयलवेग से समंततः 
्रस्फ्टित होनेवाली गोषी-कृष्ण सामूहिक संयोग विलास लीलाभो के रूप मे 
प्रदित हे। यह श्युंगार अकसर अपनी मर्यादा को अवद्य लांघ जाताहै, 
कमी यक्ता नही दीखता मौर नित नये शूप मे प्रकट होता हितो इसकाएकही 
कारण है कि बह ष्ण परमात्मा की नित्य नूतन दिष्य लीला है । बह भवावित 
हि मौर अनतहै। राधाके शदो मे, सका बेचिष्य अथवा परमतत्व यह है । 


स्याम सौ काहे को पहानि । 

निमिष निमिष वह सूप, न बह छवि रति कजं जिय जानि । 
इकटक रहति निरंतर निति दिन, मन बुधि सौ चित तानि। 
एकौ पल शोभा की सीवां, सकति न उर महं आनि । 

समुक्षि न परं प्रगटहौ निरलत, आनब निषि लानि । 

सलि यह विरह, संजोग कि समरस, सुख दख, लाभ कि हानि । 
मिटत न्‌ धृत तं होम अग्नि रचि, सुर सुलोचन वानि । 

इत लोभी, उत शूप परमनिषधि, कोड न रहत मिति भानि ॥ " 


1 


यह नेह पुरातन" है भौर "जन्म जन्म जुग जुग की लीला' है । इते 
भाग सेनेव कृष्व, गोपियां व राधा सब "एक हे, माह है शो" । ‹ 

धुरके काग्य मे भालन-चोरी प्रसंग ते लेकर कृष्ण के मधुरा गमन प्रसंग 
तककीक्थामें न जाने कितने ही संयोग लीलार्मो के चिन्र भिलते हे । आभव 
भेद से ष्ण कहौ वात्तल्य भौर कहीं भंगार का युगपत्‌ भालंबन बनते हे । 


1 अ स ४-१४ 2 सूरसागर, पद २४७१ 
3. सूरसागर, ¶द २३०६ 4 +» षद २३०९ 


काव्य बभव भावपक्षे (लीला-पद) २७९ 


गोपि के प्रेम मे बे लिप्त होकर भी अलिप्त बीते ह । कितु राथा प्रभ मे 
बे संपूर्णतया लिप्त होकर मिलते हं । बेसे तो राधा-ङष्ण केली-कोतुक परे भाग 
लेना ही गोपियों का आदक्षं है, कितु उनका अपना गांधवं विवाह ब रास-रस-भोग 
भी अलग है। बीरहरणलीला के समय कृष्ण उनको यह अनदान देते है कि 
“करौ पुरन काम हुम्हरौ, सरद रास रमाह ।" जिर प्रतीत रास मे कृष्ण के 
सा उनका गांधर्वं विवाह होता है! बादमे लो निकुज कीडाएुं ह, उनमें 
गोपी-हृष्न मिलन के कितने हौ चित्र कहीं स्पष्ट ओर कहीं अस्पष्ट रूप मे जित 
मिलते है ।* रासलीला, दानलीला, नकाविहार, जलकीडा, स्नागकेली, कुंज 
बिहार भसे कितने हौ प्रसंग सामूहिक रति भाव को व्यजित करनेवलि एक ति 
एक भन्‌ संयोग लीला-चित्रो से भरे परे मिलते हे । पनधट लीला भौर दान- 
लीला मे गोपी प्रेम ही प्रणान बध्यं है । यहां गोपनारी उत्साह, नडता, खग, 
चिता, स्मृति, लज्जा, भय, त्रास जसे कितने ही मावो ते संषरषं साती हई भागे 
अदृकर मंत भे इस निश्चय पर पटंबती है कि शुर प्रभु पतिवततं राशौ मेदिकं 
कुलकानि । ° दानलीला मे बहु अपना सरवंस्व कृष्ण को दान देती हुई कहती है, 

ओवन रूप नहीं तुम लायक, दुमको देति लेति । 

श्यौ वा रिषि मागे जल किनुका विनय करति इहि भाति ॥ 

सला, बसंत, होली जैसे प्रसंग गोपी-हृष्न शवंगार के मौर अधिक संकीणं व 

संपन्न वृष्य प्रदशित करते हे । 

काहू तुरत माह मुख चुम्यौ, कर सौ र्यो कपोल । 

कोड मरली लं लगी अजाबन, मन भावन मृख हैरि । 

शलवननि लागि कहत कोढ बाते बसन हरे तेह माप । 

कोठ नेनमिसो नेन जोरि कं कहति न मोहन बाहौ । 

इक बक्ति इक चिवुक उठादति, बत पाए हरिमाह । 

मल्ल छत छाय अनाए पठए्‌, जानि भानि गुन येह ॥ * 


गोपियों मे ललिता जेसी इतियां, बद्वावली जेसी मागरिया, सुलमा ती 
रमणियां भौर कितने ही प्रिय सल्ियां वेशने मे भाती हे । 


राथा भौर इष्ण के संयोग का वर्णम उमके बते हुए बाल्यस्नेह के वर्णन के 
साव शुरू होता है । जेते 


1. सूरप्तागर, पद १४१४ 2. सूरसागर, एद १८०५-६ 
3. ++ षद २०७७ 4 १» षद २२०८४ 
5 „ पद ३५१६ 


२५० 


१) 


२) 


अन्नमाचायं भौर सुरदास 
सेन दे प्यारी ल बलाई । 
केले कों मिल करिः निकसे, सरिकाहि गये कन्हाह ॥ 


नीबी सलित गही जदु राइ । 
जबहि परोज धरेयौ श्रीफल पर, तब जसुमति गई आई । 
ततष्ठ ददन करत मनमोहन, मन मं बुषि उपजाई ॥। 2 


राधा भी कम चतुरा नहीं । वहम कमी हृष्णको गारडो के रूपे 
अपने पास बुला लेती है, तो कभी किसो सलौ से बाते करते करते ष्ण को घर 
कायाधाटकासंकेतसुनादेती ह!" राधा तो रासेहवरी है। उसी लीलारमे 
उसका कृष्ण के साथ विवाह भौ संपन्न होता है । किर उसके हरि का भाषा शूप 
अनने मे यायह्‌ प्रकट करनेमेकि "तन्‌ एकं हुं व्रज मे अवतारि' श्यादादेर 
महीं लगती । राधा कृष्ण कुंज लीलाओ कौ चर्था मं ही गोपियां आत्म विस्मृत 
हौ जाती हे । 


नवल नागरि, नवल नागर किंसोर मिलि, 

कुंज कोमल कमल दलनि जज्या रौ । 

गौर सावल अंग रुचिर तापर मिसे, घरस 
भनि मृवुल कंचन सुभआाभा खश । 

सुंदर नीवी बंध रहति पिय पानि गहि, 

पीय के भुजनि मे कलह मोहन मची । 

शुभग भीफल उरज पानि परसत, हंकरि 
रोषि, करि गर्वं, दग भंगि, भामिनि लकी । 
कोक कोटिक रभस, रसिक हरि सुरज, विविध 
कल माधुरी किमपि नाहिन बची । = 
प्रान मन रसिक, ललितादि लोचन चषक । 
पिबत मकरंद, मुख रासि अंतर सन्नी । 5 


रातलीला से लेकर बाद की सभी सीलाओं मे राधा-हृ्न संयोग लीलार्नो 
काही वर्णन अत्यधिक प्राधान्य लेता मिलता है । प्रीष्म, बसंत, सूला, होली जेते 


प्रसंगो मे उहाम रति भाव को उल्लासोत्साह भरी विनोद कीडारमो भें भीर अविक 
उहीप्त होता विज्ञाया गया है । 

1 सूरसगर, पद १३४६ 2. सूरसागर, पद १३९० 

3. „, पद १३९५ 4 १ षद २६४३ 


5 


» पद १८०९ 


काम्य वैभव . भावपक्ष (लीला-पद) “ २८१ 


४.२.२.४ मानवेणन : 


भ्यगार मे भान का योग तदपरात संयोग के उहीपन के काम भें आता है । 
भानके कारण भी कई प्रकार के हो सक्ते ह जेते प्रणय-कलह, बाल्लभ्य-गर्व, 
सपत्नी सवं ईर्ष्या, अनुमान, गोत्रस्खलन, अन्य संभोग इख, नायक की शठता, 
बंता, व्चन-भग यादि । भ्ंगार-मक्ति में मान साधक को असमग्र सिदिमौर 
तस्तंवंधी व्याकुलता की प्रतीकात्मक अनुभूति है । भक्तजीव अपने प्रिय भगवान 
का नित्य साक्ष्य ब निरंतर साह्यं जाहता है गौर इसमे ओ ोड़ा-सा अंतराय 
धा विन का उनुभव अथवा अनुमान होता है तो बह मान करणे लगता है । 
भान का मनोविज्ञान मी एता है कि मानी जिसते दुर राहना चाहता है उसीको 
पहले ते अधिक चाहता है मौर हर हमेक्षा उसी का ध्यान करता रहत, है । 
संयोग मे माम वियोग की स्विति ला उपस्थित करताहै तो वियोग भे भान 
संयोग को मानसिक स्तर पर सुप्रतिष्ठित करता है । मान की स्वाप्िक दामी 
होती है । मान-मोखन की अवधि के आधार पर मान के लधु, मध्य, गृरभेदभी 
प्रकल्पत किये गये हं भौर उसके कारण तदनुरूप बताये गये है । हमारे भालोष्य 
कविरयो ने ये कमी प्रसंग उढयि है । 


४.२.२.४.१ अन्नमाचाये की रचना मे मान वेणेन : 


अन्नमाचायं कौ र्ना मं माल का कितने ह प्रकार से वर्णन मिलता है । 
यहां नायक दक्षिणनायक है ओर नायिकाएं कई हे। मतः मानकेकारनतोषग 
षग पर निलते हे । परंतु नायक तो ठहरे जगत्यति । उनको साधारण पुरषो की 
तरह देखना नहीं चाहिए । कह भगवदयचार होगा । न तो भान करके वंठना 
ठीक है, न उनसे अनुनय-बिनय की माशा रखना उतत है । तमो मान-मनृहार 
करनेवाले नायक से नायिका कहती है कि “जी, तुम पुण्य हो, तुम से कलह ष्या ? 
नही, नही, 
ननु विनयोक्ते नं योग्या, 
पुनः पुनस्त्वं पूम्योति । 
दिन दिन कलह विधिनाते कि, 
भनति जनक रमारमण ॥ ` 


इस तरह नायक से सगौरव प्रेम दिशति रहने पर भी बेरी नायिका को 
भायकष के कितौ बात परस्ठ जाने ते दृशी होना पड़ता है । उसे नायक के धाल 
शिरो को बार वार दोढ़ाना पड़ता है । 


| अ. सं १२२५० 


च 


२५२ अश्मावायं ओर सूरदास 


नायक भरीर्ेकटेश्वर के चराचर जगत के एकमात्र नायक होने से नायिका 
को सपत्तियो के कारण ईर्ष्या, ताप, क्रोध व मान जसे भार्वो का अर्वाछ्ठित, कितु 
अनुराग मिधित अनुभव अकसर हआ करते हे । एसी भान दश्ाभो भे उसे 
भगवव्‌ विरह से अबहय पीडित होना पड़ता है । लेकिन यङ्‌ नायिका तो स्वीकृत 
भक्तात्मा है, भतः उसमें भेष्ठ नायिकोचित गवंभाव भी निद्मान रहता है । 
अन्यसंभोण जिह्वो से कुषित होकर, अनुनय करनेवाले नायक से नायिकाकी 


“अंजलि रंजलि रपं ते, कि जनयति मम लेदं वनेः । 
माकि भजसे मयाकिते, त्वं कोऽवा मे तव कारं । 
कि कायं मितो गेहे ममते, शं्ां विना कि समागतोति । 
दैवं बलवलरं भवने नेव रोचते नमं भयि । 
एं भवदिष्टं कूद कुर भीवेकटाप्नि भोनिवास ।। ` 
लेकिन उसका पह कोष नायक के समयोचित व्यापारो से किसी तरह शति 
होता है । लेकिन अब उसे यह डर होने सगता है कि नायक को कहीं मेरी बातो 
से कष्ट नहीं हुमा । बह क्षमाप्रारथो होकर नायक ते कहती है कि 


“विरह ताप वश्च विकल हुई तो 


कहा-तुती कुठ कर बेटेगी । 
बुरा न भानो, क्षमा करो, हम 


अबलाएं कब चुप बेठेगी ।। "' 
नायक इस बात पर प्रत्न हो जते हे, लेकिन दूसरे दिन उनको किसी 
अम्य नायिका से इतौ तरह की बातें सुमनी पड़ती हे । नायिका अलमेलमंगा 
इषर कहती है कि 
“तुमे भपनाकर तेने का 
बल मक्ष मं कव भला रहा। 
चतुर नहीं मे, तभी धुम्हारा 
विरह मृक्षे यों सता रहा ।“ 





1 भअ सत १२-२९५ 
2 अ सं. १२-७७ (स्वीयानुबाद) 
3 अ स १२-२५० (स्वीयानृवाद) 


क्य वंमव मावपक्ष (लोला-पद) २५३ 
उधर कोई गोपी साभनयना होकर सोपालभ कहती हे कि 


“हृष भबोष प्रात्रीण जनों की 
बातों मे तुम कव रचि लोगे । 
मधुरा की उन मानिनियो का 
तुयं यहां कब पाभोगे ।। “ 


अप्ननाचायं ते तायककेमानकाभी बिस्तारते वर्णन कियाहै। नायिका 
का भकसर यही हिकायत रहती है कि नायको ही ङूठकर चले गये । बेघारी 
बह तो लायक का स्वभाव जानकर हर समय अपने किया-कलाप व व्ोधिन्यास 
ओ सतक ही रहती है । फिरमी, म जनि, ककंते पाकि बात भे नायक को 
उतस्की परिचर्या भे धोडी-सौ भूल, चूक ज भ्रुटि देखने को मिलती हे, बह कषठ उत 
छोडकर शले जते ह । साभुनयना होकर उदास बेटी हुईं नायिका को देखकर 
सलियां घबडाती हे मौर आर बार कारण पूषटती ह तो बह अभु बरसाली, अपनी 
सफाई देती कहती है कि “क्या कहं सख्यो, यह्‌ सब मेरा भाग्य है । भज सेर 
पति भये तो उन्हें मेने जरा आहना दिखाया, तो बस, वे शट मह भोडकर चलने 
खगे । फिर, मे किसी तरह राजी करके अंहर लाई मौर उनके बिलरे हुए केश 
ठीक तरह से संबारना बाहा, तो फिर कुपित होकर उठ शदे हुए । मेश्या 
जानतौ कि सिर परके वे कुम्हलाए फूल उनको उतने प्रिय लगते हं । "" 


नायक की जम्पकाता-प्रीति भी कभी कुष्ठ हद से बाहर जतीहै। तोबह 
भी लापिकाके कोष व मानकालस कारण बनताहै। यहप्रेममें दना बेली 
क्षात है । तभी नायिका नायक से कहती है कि "जी, तुम उस निगोड़ी म्बालिन 
के वीषठे पडेहो। 


भूलौ मे ने भेद शहा तो, वुमने उससे बता दिया । 
अगृठी को पहनाया तो, उलको भी ले उसे दिया ।1 "2 


यह्‌ क्हांकान्याय है? मेरे पाल आकर से बोलते हो कि मानों मेरे लिए 
हौ भीरहेहो। लेकिन तुम्हारा यह छल-कपट सारे संसार को मालूम है । 
अण्छा भव धपती उस प्रिय के पास ही जामो, 


1. म सं. १२-२६४ (स्वीयानूव्राद) 
2. अ स १७-३६१ 
3. अ. स १२-६२ (स्वीयानृवाद) 


२५४ अन्नमाचार्य भौर सूरदास 


परवनितामनि वरतत्रत्वात्‌ परव मलाकित पतिरति एव । 
कुरवक भूरुह कुगगृहं ते तिरवेकट नगाधिप चलरे ।! ' 


भभ्नमाचायं शद अपने को भी नायक ेकटेश्वर कौ प्रिया मानकर कभी 
उनसे भान करते हं तो कभी कष वाग्वाद । वे कहूते है “जी दुनियां भरकी 
वुम्हारी सतिर्यो को कौन वंदना करे । भालिर मे उनते किस बात में कमहं | 
अव तुम ने सूक्ते भपलाया तवमे भी वषो बनी त?" 


४.२.२.४.२ मूरदाम ी रचना मँ मान वर्णेन : 


शुरवास की रजना मं राधा को अकसर मानिनी के रूप में दिलाया गवा 
हि। बहवात बात परकुड होती है जौर कृष्ण को धमकी भी दे जाती है । गाव 
इहते डौ मभाक करने पर ष्ण से हटकर वह बोलती है, 


कटि न्यारी हरि जपुनि गेयां । 

महीं अधीन तेरे बावा के, नहि तुम हमरे नाथ गुलेयां । 

हम बुभ जाति-पांति के एकं, कहा भयौ अविकी दं गेया । 

जा दित तं संबरे गोपितिमे, ताही दित तं करत लंगरेयां ॥ ° 


राधा एक दिनि हृष्ण के वक्षस्थल पर अपना ही प्रतिबिब देलती है भौर 
ली कषण शंका करके कुपित हो उठती है । लेकिन कोष मे बह शो मुं 
किलाती है, वे लब प्रतिबिब मे भी दोखने लगतौ हे, तो बह भौर भी करद होती 
है । लेकिन जितना अधिक बह तमकती है, सितौ आती है, उतना भधिक कृष्न 
उलकी भोर आष्ट होते जति हे । यही मान का वांछित फल है । 


रासलोला प्रसंग मे कृ्ण-प्रेम मे सनी राधा को स्वाधोन-पतिका नायिका 
का सह अभिमान या गवं लग जाता है, तो हृष्न अशृहय होकर उसे पश्चाताय 
की आाग मे विकल षछोडृते हं । तव कभी उसे अपनी मूल मालूम पड़ती है मौर 
बह सलिर्यो से साफ कह भी डालती है कि भूलि नहीं अब मान करटौ ।'* 


मानमोचन के प्रसंगो मे सुर कौ एक स्मरणीय कल्पना यह है कि बे हृष्न 
को स्वयं तलो के जेते राथा के यहां मनृहार करने मेजते हे । लेकिन राणा 


1 अ. सं. १२-२६१ 2. अ. सं. १२-६५ 
3. सूरसागर, पद २३४२ 4 सूरसागर, षद २७११ 


काम्य वैभव भावपक्षे (सला-पद) २५५ 


हृष्म को स्ट पह्ानती है । सखी दूति के प्रयत्न भी मानमोचन भे भत्यचिक 
सहायकारौ साबित होते हं । राभा के लामने बे कृष्ण की निरहबिह्कलता का 
्लम करती है भौर ह्न के सामने राथा-सौदवं का अयान क्षरती ह । 


भान के ताथ संहिता नायिका का तह संबंध लगा रहता है । कृष्ण का 
सभी गोपिर्यो से प्रेम संब॑षहो जाताहै। वे कहां किसी एक गोपौ को वजन देते 
है भौर बहा जाकर कितौ द्री के सग रात वितते है । रात भर कृष्ण क्षौ 
प्रतीक्षा भें रही हरं नायिका के सामने सबेरे कृष्ण प्रत्यक्ष होते है तो तद उनका 
सूप देशते हौ बलता है । नापिका उरे दषं दिलातौ है । 


प्यारी चितं रही मुख पिय कौ । 

अजन अधर, कपोलन बदन, लाग्यौ काहू त्रिय कौँ । 
दुरत उटी दपंन कर लीन्ै, देशौ बदन भुषारौ । 

अपनौ मृल्ल उरि प्रात देखि कं, तब तुम कहूं सिधारौ । 
काजर चंदन, अधर कपोलनि, सङचे देलि कम्हाई । 

सुर स्याम नः रि मुख जओवत, थन कहौ नहि जोई ॥ 


इतना होने पर भौ कृष्ण जब जरा कटाक्ष-थात करते हे तभी नाधिका का 
सारा अमषं कपूर ला गत जाता है । लेकिन सब नायिकाएं एक तरह षौ नही 
होती । चहावली जमो नायिका के उपालंम वन अधिक तीव्र ब कट्‌ लगते है । 


"हि जाहु मह रेनि बते हौ । 

काहे को दहन हौ भए, बंग अंग जिह बसे हौ । 
अरगज भंग, मरगजी माला, वसन सुगध भरे हौ । 
काजर मधर, कपोलनि चंदन, सोचन अरु भरे हौ । 
पलकषनि पक, मक्र लं देख्यौ, ये कौ नहीं करे हौ । 
सुर्दास प्रभु पीठ वलय गड, नागरि अंग भरे हौ ॥ 


शंडिताके हप मे राधा का मान दीघं होताहै। हह मधिकारभेदकश 
निरूपण । ङ्म (भगवान) को धमिष्टता जिससे जितनी अधिक होती है, उल 
(भक्त जीव) का उनसे उतना ही भान करने व मनृहार पाने का अधिकार होता 
है! हृष्न जी उनसे अलग महीं रह लकते ¦ उनको प्याङ्ुलता साल्ात्कार व 
स्वीकार का ङ्प लि लेती है । “मान दकष मे संयोग की स्मृति भौ संपन्न संभोग 
का अनुम दनु समे होती है । राधा कहती है, 


1. मूरसागर, पद ३१०१ 2. सूरक्षागर, पद ३११२ 


२८६ अन्नमान्ायं ओर सूरदास 


माहि विसरति बह रति व्रजनाथ । 
हौषु रही हटि सूहि मौन धरि, सुल ही मे शेलत एक साव । 
पचिहारे भे तठ त मास्यौ, माप चरन छए हंसि हाष ॥। 


स्वप्न मे संभोग का दुह्य देखकर, अचानक नींद के ट्ट जाने से बेचारी 
आनिनी उते भी सौत मानने लगती है । 


सपने में हरि भाए, हौ किलकी । 
नीदभु सौत भई रिपु हमकौ, सहि न सकी रति तिलकी ॥ 


४.२.२.५ वियोग श्रृगार ` 


संसार के समी भक्तकवियो ने भगवद्‌ विरह का सण्वा अनृभव किया है । 
अपनी रजनाभों भं उन्होने उसी विरह का उश्ञ्वल वर्णन किया है । नम्मालवार 
तिरमंगेयालवार, आंडल आदि कौ रचनाओं मं माधुं-भक्ति, नायिका भाव गौर 
बिरह की व्यंजना लूब मिलती है । एसे सजश्चे भक्त कवियों मे होमे से हमारे 
आलोध्य कवि अन्नमाचायं ओर सूरदास वोन की कविता में भी इती तरह का 
बिरह वर्णन प्रचुरमात्रा मेहो पायाहै। यह तो भक्त हृदय की सजो अनुभूति 
ह । फिर, यह्‌ भगवदीय है। अतः इसरो के हृदय को स्यं करने द प्रभावित 
करने की भी यह कविता काफी क्षमता रखती है ओौर तेभी पह सस्यं, शिनं सुंदरं 
भी लगती है । 


४.२.२.५.१ भन्नमाचाये की रचना म वियोग श्रगार : 


अन्नमाचायं कौ कविता म नायिका के विरह कौ कितनी ही अनृढी उक्तां 
मिलती हं । नायिका का विरह भगवद्‌ विरह है । जब किसी एक को भगवान 
सेही दर होना पड़ता है तब उसको इस संसार में भौर कौन आसर हो सकता 
है? फिर, देव जो विरोधी बन जाता है तो संसार में किसको तब उत अभाग्य 
प्राणी से दोस्ती निभाने कौ सुशषती है ओर रुचती भी? विरह विकल नायिका कौ 
स्थिति भी उसी तरह शी है । मायक भगवान वकटेहवर मे इषरसे मह मोड 
लिया तो बस, उसी क्षण यह सारा संसार उससे विरोध करने लगा । हेवामे त्‌ 
जलत लगीं । जादली मे धूप पड़ने लगी । कशोयल शूठ भयी । भौरि सताने द्र 
वुले रहे । अंग का प्रकोप हुमा । उचान के फूल ही नही, उस पृष्य-कोमली 
नायिका के हर एक अंग मे मम्मव के पुष्पायुष लगने लगे । 


1. सुरसागर, पद ३२०३ 2. सूरतलागर, पद ३२६१ 


काष्य बैमव भावपक्ष (लीना-पद) २८७ 


सति का हद अलजात हुभा अब 
भूर भार का इुपुनावुष । 
आत मे सज, वैर निभाता 
अपने कर का भी भायुष ।) 


विचारी नाधिका अपने धर मे भी सुल-जेन दे रह नही.वाती । उसका 
धरो पद्य है, बह अब उसके शरीर तायते हौ कुम्हिलाजारहाहै।" संगी. 
क्षाषी की बत छोड दोजिए्‌, स्वयं उत्तका भाई चंदमा भी अव उत्ते वेर निभे 
शगा । उद्यान कौ चिष्ियां ही नही, बल्कि उसके हाय का क्रीडाशुक भी भव 
उल्का जानौ दृषमन हो गया है ।› लैर, सार प्रङृति उसका विष्ड हो उही है । 


अतलता निष्कम्य बनी हे 

कोयल की एक कक नहीं| 
वरणि-ताप-संतप्त भए गिरि 

नड अंषेरा सार सही ।। 


इस प्रगाढ तापबेला मे उस बेारी की बाहा प्रति के सा भातरनिक 
प्रहृति भौ भस संताप ते विकल हो उटी दहै, तो कहना पड़ता है कि यह सव 
दैविक है । भगवान का विलास है। उन्हौँशी लीलाहै। नहींतो, यह्‌ स्यो इस 
तरह तपती है, विकल होती है भौर जिलख बिसखकर रोती है? विषारीका 
भन न किसी लगताहै। न कोई भी षात उते रचतीहि। बहन इृतरोते 
बोलती है न अपने मं आप स्वस्य रहती है । 


अभी स्षभी से रक्ति छोढ़ती 
कभी देवकी करती निवा । 
कभी सोच कुष, शीज्ञ हिलाती, 
अभी हषं फिर दुख अमंदा । £ 
सो नाहि सकती, उठ नहि सकती, 
शूले मे भी नींद न पाती । 
अधूषार तो सनि बहाती, 
स्तान-पान की सुधि विप्तराती ।। ^ 
1. ब स, ४-१३७ (स्वीयानुवाद) 2 म. स. ३-६५९ 
3. म. सं. १२-३६ 4. अ. सं. १२-४४ (स्वीयानुवाद) 
5 भ. सं. १२-७० ५६ 6 भअ षं १२-२६६ „ 


२५५ अन्नमाधायं भौर सूरदास 


बेदनातिरेक से बह अपने शरीर को ही मूल भाती है, कितु यहौ भाक्वयं है 
कि बहु गपने नापक की बात नहीं भूलती । बह शीण कंठसे भी उसी का नाम 
लेती है । सलिर्यो से उकी की बात पुती है । वीणा लेकर उसकी प्रशस्ति गाना 
चाहती है, लेकिन नायक का नाम तेते हौ उसका गला गवृगद हो उठता है मौर 
आंखें अर आती हे । ' बहू अपनी विधि को कोसती है भौर सियो से अपने नन 
की कतिकायत करती है । उसका मन उसके वश में नहीं है, बह कभी नायक 
बक्टेयर के शो चुका। सव क्षया किया जाय? एसी इुविषामे नी वह्‌ 
उलकी एक न शुनता । बह कहती ह, 


अभिलाषी भम मेरा नहि सखी, 

बह भो उनका साथ हृभा । 
मंतरंग भी षदा मे नाहि अब 

बह भी प्रभ के हाथ हभ 1: 


शेर, इत तरह सब कु अपने बहा मे , कर तिके, अकारण इतरो को सताने 
परणोतुलेहे, बह भो कोईप्रमु है? कहतेहंकि बह कणामय है, कल्याणगुण 
संपन्न है भौर हे दीनबंधु । तब अपनी प्रिया की रभा मं बहु क्यो तटस्य है ? नही, 
तो विलंब षयो ? नहीं नहीं । हम इसको ठीक ठीक नहीं जान सकते । 


तिर्वेशटणिरि प्रभ की चिता, 

मन में उपजाती हो ताप । 
जाने सब बह अंतर्यामी, 

कौन कहे यह कंसा ताप ।।: 


बे हाक, वह भगवान यह जामते हं । किर भी उनकी मजो वियोगिनीते 
प्रम निभाने शी हुईहो । तभी वे हर रहते टै, देरी करते हे भौर तमाशा वेशते 
है । पर, नायिकाके लिए तो यहु एक कठिन परीक्षा है । कौन कह सकेकियह 
अबला उस परीका मे पूरी उतरेगी ? अभो कुंसृला कर बह कहती ह कि "विक 
मेरा जन्म, पति के ध्यार से वंचित होकर जीना क्या ? आश्षिर मे क्यो जीऊं ? 


् 1. अ स ३-३४९ येतटि वाढव निच नेमंदुन्‌ पिर 
सतस मति वितितोड चालदा नीकु । 
4 वीण सोने बस्लेदन विरह मेल्लन्‌ । 
2. अ. सं. १२-२५६ (स्वीयानृवाद ) 
3. अ. बं. १२-२३८ (स्वीयानुवाद) 


काव्य वमव : भावप (लीला-पद) २५९ 


अच्छा, उन्ही कौ आहा लिए मं यह्‌ तम छोड़ दृंगो तो फिर उनसे मिलना सुलभ 
होगा । जिदगी भें जो बात नहीं घटौ, उते मरण के बाद मे हौ पाना पड्ता है । 
हो, मे उनसे मिलृगी ही । 


भाधिकाके विरह का प्रभाव भी कम नहीं । विरहवेदना ते नारिकाका 
भुल मलिन हो गया तो उधर शद्रमा जरा स्वच्छ दीखने लगा । नायिका उसार्से 
छेडती है तो मलयपवन मं थोड़ो सी रमो आयी । नापिका गाना श्या, बोलना 
भी बंदकर चकी, तो शुक-पिक-सारिकाओंकेजीमेजीभाया। वहु चकौ लेद 
गयी तो राजहसों कौ गति निर्ग हो गयी ।* 


कहीं कहीं भव वंपरीप्य भी दीखते हं । कमल, जो हमेशा पानी मे री राते 
ह वे अब पानी से पीडित होने लगे, आंसु बहाये बहाये नायिका के नेत्र-कमल 
रंव विरह ताप की पीडाउठारहै ह । उसके मृख-पद्म से मदन-रवि विरोध 
कर रहै हं । तो उच्छवास निःश्वासो की हवा से भूल प्यास को आग ब्ल जातौ 
ह । ठीक है, जब देव ही विपरीत होता है तब सब के सब विपरीत हो जति हे।3 


संयोग समय की बातो की याद करके नायिका अपने विरहकोभापही 
उद्टीप्त करती है । सियो से वैसे स्मरण को छोडने की बार बार सलाह पाकर 
भी बह दीन बनकर, पति के प्रति अपने किये किसी अपराषकी याद करके 
कहती है, 


सहता प्रिय आ पटहुे सखि मे, स्वागत भी कर नहीं सकी । 
विषि भूलौ, कृ विवह हई मे. प्राप्त लाभ भी गवां चको ॥* 


सेकिन सखियो के मृहसे भीक्योंन हो, उससे नायक की निवा सुनी नहीं 
भाती । “श्रम्‌ वेंकटपति में कौन सा दोष हो सक्ता है ? बोष है मपने भाग्य 


1 अ.स १२५५ ऊर लेनि पोलिमेर पेररपपु लेनिब्रतुकु, 
गारैबु लेनि प्रियमु कदिय नेटिके । ... 
2. अ सं १२-१२ अतिक वदनम्‌ वाड नलरि चेंदुरडन 
ब्रतुकु गा वोककोत बयल्‌ मेरसि, ... 
तति जेलगृगा नेड्‌ तम केदुर लेक ॥ 
3 भ. सं १२११० 
कलृवलूरक नीट कदुना दैन, जेलिय कन्नीरिट्ल जेसे गाक् । 
जल्‌व पै वेडि उल्लून रवि यिट्ल, नलचि मदनाग्नि वदनम्‌ नोचे गाक। 
अंतकतकु गालि नणगना यनलं श्‌, कात निशदूपुलाकलि चरिते गाक ॥ 
4. अ. सं. ३-१८५ (स्वीयानुवाद) 
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२९० अश्रमाचायं ओौर सूरदास 


का। चाहे प्रिय भये नमय, मे रन्हींकौहैवेमेरेहं। मे अपने को उनकी 
दातो मानकर भूख पा सक्ती टं । दूर पे उनको देखकर लुक्च रह सकती ह ¦ 
उनके वारे में सुनकर संतप्त हो सक्ती एं । जहां कहीं भी हो वे कुदाल रहँ, बस, 
उन्ही का हित मेरा हिति है।“" नायिका की एसी निश्वयोक्तियो भौर निदिकफल्प 
भावना को देवकर सच्खियां भापस मं साश्चयं कहु लेती है, 


सुधि ले भूते मन प्रिय परै, प्रियका मी मन सतिपर दहै) 
भिने रहे या अलग रहै, भाव परस्पर हित पर है ॥ 


नायिका की ओर से दौत्य निभाने जाकर सखियो ने नायक कौ स्थितिको 
भौ खद जान लिया} इधर नहीं माये, लेकिन उधर बे हससे भी अधिक संताप 
उश रहै ह! अपने आश्रितौ य आसक्तो से द्र रहकर भगवान थोड़ ही सुखी रह 
सकते ह ! वे अब नायिका के विरह से इतने व्याल हं फि उनको अब मपने 
शोध-तल्ड पर भी नीद नहीं लगती । ये नायिका से मिलना हौ चाहते हं, उसके 


; ~न निर जत्‌ द, दत म २ थभप्य ना 3 
छातं न (नत (तै च) द्रुहः मुक्त त अभय उन्न का सदना तक करं ~ २५ 


वरती का आहवासन सुनकर नायिका तस्काल योड़ स्वस्थता पाती है, लेकिन 
ह भक्त पराधीन नायक वेकटेऽवर न जाने अपना कष्ट भूलकर क्रिस भक्त के 
पष्ट ह, करने न मस्त, नः. हा आने मे विस करते हुं तो नायिका की स्थिति 
स्रि पहलेसीहो जातीहे। नरह, अब भा्चाभग से उसका संताप भौर समधिक 
ह जप्ता ६; न्ट विरह अर < को नद, शते "पी ध्यद्र विकल ण्य 


डालताह। सछियो कों अद उसके पास जाने मे भी डर सगताहै। विचारी 
निक्य।स छोडती है तो एसा लगता है फि मानो अथर कौ सारौ विरहाग्नि भव 


1. भअ. स. ३-१७० क 

निन तिदुगा बद नैरमूरलँचमगा नेल, मक्निसि त विवेन मानृपग रादुगां । 
वृरकं नघ्नोटनक नीकडिना ती०।निननि, पैर चेप्ममदनू; ने प्रेम तोडन्‌ । 
तेरुरोनि नीवु ना दिक्षकु चूड कुंडिग्न्‌, दूरान्‌ [नन्नूजचि संतोषिच गद्दुगा । 
मनि नीव समृखान माटलाइ कुडिनन्‌, वीनृल नी चरिठन्‌ विदू गानेनु॥ 


2 अ, सं. २२-३४३ (स्वीयानुवाद) 


१, अ, स १२३०७ 
विमनि विनयमलु विनवम्मा निनू नमय बहिगीनयृयो तान्‌ । 
रहस्यमुन श्रौ रमणृड्‌ पपिन विहरण क्ञेकल्‌ विनवम्मा ... । 


कव्य व्रैमव॒ भावपक्ष (लीला-पद) २९१ 


बाहर पनी लपटे फंलाना चाहतो हो । " सखिपा घदडाकर फिर नायक के पास्‌ 
जाती हे ओौर कंहती हे कि “भगवन, तुम दोनो आष दोनो के समान हो । वहां 
हमारी सखौ चिता-सम्‌द्र मे निमभ्न है, तुभ यहां क्षीर समुप मे बेसुषं सेटे हो । 
चह विरहानल मे माभ्रयपा चुकीहै, तुम रबिमंडल मंबेठेहो।ः अबतुमते 
क्या कटे! तुमतो सदा दोषरहित हो भौर उसमें भी कोई दोष नहो है, सिरफ 
उसके प्रेम का एसा फएल है, जो उसे विरह के कूप में भोगना पडता है । सच, 
सति क्षा दोष नहीं जगपाल, यहु सब त्वदीय नीला-जाल । 
जग से विराग, तुम से सुराग, निद्रा वियोग, उत्का भाग 13 
जोहो, अब तुम्हारी इच्छा उसका भाग्यहै। तुम सब कुठ जानते हो, 
सर्वातर्यामी हो । बस, इतना तो जान लो कि नायिका का कोटं अनिष्ट ङो ज्ञाय 
तो वह्‌ तुम्हारे ही कारणसे होगा । बादको तुम हौ पताभोगे 1» 
नायक उसी क्षण निकलकर नायिका के पास पट्ते हं । नापिकाका 
संकट दूर होता है । सखियों का मन स्वस्य होतादहै। वे नायिका के सोभाग्य 
मौर नायक के कारुण्य कौ प्रशसा मं कहती हं, 
“अब तक सति के प्राणो के वच जाने कौ आस नहो । 
अद एति वेकषटप्रभु कौ करुणा से प्राण बचे, भय लेश नहीं 
सति काही नाहुः बल्कि विदव मं सद्‌ -उराचर नध यदी । 
सत्य अहो अब प्रकट हु, प्राणि मात्र के प्राण यही ।1' 


४.२.२.५२ सूर की रचना म वियोग श्रृगार्‌ : 

सुर की रचना में वियोग श्पंगार फ! वर्णन कृष्ण के मथुरा-गमन के प्रस्ताव 
से शुरू होकर ्रमरगीत प्रसंग मं अपना उज्ज्वल रूप नेता है । यह सब प्रवास 
श्य विरह ह) यह जानतेहौ कि कष्ण अकूरके साथ जानेवले हं गोपिषां 
वियोग जन्य जडता की दक्ञा पा जातीहं। 


“सत जानि चितवति व्रज युवति, मानहू लिखी चितरे । 
जहां सु तहां एक टक रहि गहं, फिरति न लोखन फरं । 


1 अ. स ३-३०२ चनम्‌ कोनि वेडि पेदजल्न्‌ नृपलतोडि 
नेलतगनि कटटेदुर निन्लव वेरपाय । 


2 अ. सं ३-२०३ 3 अ स. १२-५३ (स्वीयानुवाद) 
4 अ स ३-६९० 5 अ.स १२-१४४ (स्वीयानृवाद) 


२९३ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


बिसरि गहं गति भांति देह की, सुनति न छवनन देर । 
भिलि जु गहं मानौ ये पानी, निरति नहीं निबेरं । 


अव हषण दए जति ह । मिलनं की संभावना भी इर होती है । यह सोच 
कर उनका विरह ताप भौर अधिकं हो उठता है, "भिहि विधि मिलहि गुषालो । ' 


हृष्ण के खले जाने पर उनकी स्थिति दिनो दिन अधिकाधिक दयनीय होती 
भातीहै। वार बार उनको कृष्ण कौ भौर उनके साथ हुईं मपनी भीडर्मो की 
यादअती रहतीहै। वरज की दक्षा ही बदलो-सी लगती है । हां अब मुरली 
की धुनि नहं गजल । रते कल्य समान लगती है ।* शोपियां को अब अपना 
श्ुगार नहीं रखता । शरीर क्षीण होने लगा । दिख में संताप बदृता शया । 


“मुख तमोर नेननि नहि भंजन, तिलक ललाट न दीन । 
कुचिल वस्त्र, असकं भति रूल, दिलियत है तन छीन ॥ " » 


छर, उनकी दक्षा से कृष्ण को परिचित करनेवाला भी कोई नहीं दीलता । 
कृष्ण के जल्दी अने की आज्ञा मी नहीं । गेजारी गोप्यो को सभी ओर, सव 


कु सुना ही भुना दीलने लगता है । 


“सुमै दर, पुनी सुख तेश्या, जहां करत सुख संन । 
सुने श्वाल बाल सब गोपी, नहीं कहीं उन चेन ॥ " 


सारी प्रकृति कृष्ण वियोग संतप्त सी होकर, काली काली सौ बदल करः 
उदास व चिन्न मृदा मे दिखाई देने लगती है । कालिदी, भो पहले से काली धी, 
अब मौर अधिक कालो दीलती है । ° लेकिन मधुवन अब मौ हरा-मरा खड़ा हैः 
तो गोपियों को पहले आहं भौर फिर उत पर क्रो. रोवा ‡ , कंसी हृतष्तता। 
बे उसे कोते लगती हे । 


मधुवन तु कत रहत हरे । 
विरह वियोग इयाम सुबर के ठ श्यो न जरे। 
मोहन वेनु बजावत तड तर साला टेकि शरे । 
मोहे थाबर अर जड जंगम, मुनि जन ध्यान टरे । 





1 भूरसागर, पद ३५७८ 2 सूरसागर, पद ३८३१ 
3 ¢ पद ३५८५ 4 छ पद १३९६५ 


काम्य वमव मावपक्ष (लीला-पद) २९३ 


बह चितवनि तु मन न धरत है, फिरि फिर पहु षरे । 
भूरवास प्रभु विरह दवानल नल सिख लौ न जरे ।। '' 1 


वियोगिनी गोपि्यो को एक ही बस्तु कभी सहानुभूति प्रकट करती दिलाई 
देती है, तो कभी दुख देती मालूम पड़ती है । यमुना कमी उन्हीं कौ तरह विरह- 
विकल दिलाई देती है तो भौर कभी पथबाधा-सी लगती है ।' चातक जो उनो 
के समान पी पौ रटकर प्रिय वियोग से काला दीखता है, बही गौर समय मे उनके 
विरह को उप्त करनेबाला बंरी सा लगता है ।“ देसे चित्त.विभ्म से गजरने- 
बाली उन विरहिणि कौ आंखें सावन-बाो के भादलो से मी अधिक व अजन 
शूप से आंसु बरसने लगती है । 


गोपिां कहती हे, 
१) “निति दिन बरसत नन हमारे । 
सदा रहति वर्षाऋतु हम पर, जब ते स्याम सिधारे ` 
२) सखी इन नेननि तं धर हारे । 
विन ही रितु बरसत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥ / “ 
गोप्यो कीही नह, वरज कौ गार्योकी भी हृष्णविरहमेंवहौदाहो 
भयो । वियोग दुल से वे भी नित प्रति सुलती गयीं । 
“जल समूह बरसति दोड आंखियन, हंकति सीन्हे नाड । 
जहां जहां गोदोहन कीन्ही, सूषति सोई ठाडं । 
परति पष्ठार खाई छिन ही छिन, अति भावुर हं दीन । 
मनहं सुर कादि डारीहै, बारि मध्य तं मीन ।।'/ 
बिचारी गोपि्योँ को वियोग व्यथा ते नींद भी नहीं लगती, भौर उसी हितु 
ल्वप्न मिलन की साष भौ पूरी नहीं होती । 


“सुपने हं मे देखिये, जो नैनन नोद परं ॥ ”* 


कृष्ण के पास बे जितने संदेश भेजती हे, वे सब के सद व्ययं पावित हेते 
है । इष्ण नहीं लौटे, यही बात नहीं, सेका का प्रतयु्तर भी नहीं मिला । भब 
उनका मनःक्से्च व्यंग्य मे बदल जाता है । 





1. सूरसागर, पद ३५०९ 2 सूरसागर, पद ३५२८ 
3 न पद ३५९२ 4  „, पद ३९१५५ 
5 $ पद ४१०३ 6 पद ३५५४ 
7 पद ४६७९ 8 1 पद ३८७६ 


२९४ अश्नमाचायं मौर सूरदास 


“संडेसनि मधुवन कूप भरे । 
अपने तौ पठवत नहि मोहन हमरे फिरि न फिरे } 
जिते पथिक पठये मधुवन कौ, बहुरि न सोध करे । 
कं वं स्याम सिखाह प्रोष, कं कटं बीच मरे! 
कागव गरे मेध, मसि शटी, सर दव लागि जरे । 
सेवक सुर लिखन को अधौ, पलक कपाट अरे ॥ ” 


कभी कभी गोपिर्यो को एेसा लगता है फि श्रायद कृष्ण उन्हीं ते तंग आकर 
मथुरा चले गये हों । वे सोचती हे कि श्ञायव हमने कृष्ण को करट कष्ट दिये होगे। 
लैर, अब एक धार वे यहां आवे । फिर एसी धृतंता हम कभी नहीं करेगी । 


“किर ब्रज बसौ गोकुलनाय । 
अब न तुर्माहि जगाह पठवे, गोधननि के साथ । 
वरजे न माखन खात कबहु, वह्यौ देत लृटाय । 
अब न देहि उराहनौ, नंद धरनि आगे जाई । 
वौरि दावरि हि नाहि" लक्रुटौ जसोदा पानि । 
श्नोरी न देहि उघारि फं, ओगुन न कहि है मानि ॥ 


राधा कौ वजा पर अत्यधिक विहुल होकर उद्व भी कृष्ण से यही कहते हे, 


“फिरि व्रज बसौ नंद कुमार । 
हरि तिहारो विरह राषा, भई तन जरि छार । 
बिनु अभूषणमेजु देखि, परी है, बिकरार । 
एक रट रटति भामिनि, पीव पौष पुकार । 
सजल लोचन चुअत, उनके कहति जमुना धार । 
विरह अगिनि प्रचंड उनकं, जरे हाय लहार । 
दूसरी गति ओर नाहि, रटति बारंबार । 
भुर प्रभु को नाम उनकं लकुट अंघ आधार । “3 
भुर का ७रमरगीत वियोग का सर्वोए्कृष्ट काव्य है । संदेदावाहक उदव 
गोपियों भौर राधा की विरह वशा के प्रत्यक्ष परिय से इतना प्रभावित होता है 
कि उसका ्षानमार्गे कहीं छट जाता है मौर बह भी प्रेम मागं कौ उत्तमताको 
सराहने लगता है । भागवत में उद्धव के निर्गुणोपदेश से गोपियां संतुष्ट-सी रह 
1. सूरसागर, पद ३९१९ 2 भूरसागर, पद ३८४८ 
3, „» षद ४७२८ 


काव्य वभव भावपशक्न (लीला पद) २९१ 


जाती हे । लेकिन सूर के ्रमरगीत में गोपिर्यो को एसो बातोमे विष्वामभी 
महीं होता । विश्वास होवे तो भो उनका कृष्ण फे उस रूप से कोई मतलब नही । 
अन्योक्ति पठति को अपनाकर भ्रमर के मिष कृष्ण ओर उद्धव दोनोकावे 
उपालभ करती है । भंत मे वे उद्व के हारा कृष्ण को यह सदे भेजतो हे कि 


“जद्यपि व्रज अनाथ करि डरयौ, 
तद्यपि सुरति फिरउ चित रहय । 

तिनका तोर करहु जनि हम सौ, 
एकं वास की लाज निबहियौ ।। " 


चाहें कृष्ण कही भी रटे, सुखौ रहं । वे अब विरह संतप्त वरज मे न वे ¦ 


ऊषौ इतनी जाई कहौ । 

सवे विरहिनी पा लागति हे, मथुरा कान्ह रहौ । 
भूलिहुं जनि आवह इहि गोकुल, तपति तरनि ज्यो चद । 
सुंदर वदन स्याम कोमल तन, क्यो सहि हे नद नद ॥1: 


अन्नमाचायं कौ रचना मं भी उद्वव-गोपौ सवाद व भ्रमरोपालभ के कुष्ठ 
शीत अवश्य मिलते ह, कितु वे यत्‌ किचित्‌ उपालंभ ततत को छोड ओर कोई 
प्रगाह वियोग दज्ञा कौ श्यंजना नहं करते। सुर ने भ्रमरगीत प्रतग को उपालंभन 
या वियोग ष्यंजना मात्र के लिए टी नहीं उठाया, अपितु उसके जरिये प्रेमभक्ति 
की उत्तमता को सिद करम के सक्षय से भौ उसको अत्यधिक विस्तार से रथा है । 
किलु सुरकौलबीहसबात्मेहै कि गोपिर्यो की सहज सरल प्रेभाकुल उक्तियो 
ब साधारण यक्तियो के बल पर ष्टी उन्होने श्ञान कौ अपेक्षा प्रेम को कहीं अधिक 
उक्कृष्ट सिद्ध किया है । 


४.२.२.६ तुलना : 


अश्नमाचा्यं ओर भुर दोनों के श्युंगार वर्णन अलौकिक नायिका-नाथर्को के 
भआलंबन पर हुआ है । अन्नमाचा्यं अपने आलंबन कौ अलोकिकता को कनी नी 
भूलते। उनका भ्यगार अकसर लौकिकता की परिषि को लपिकर मलौकिक वाता- 
वरण में विन्यस्त होता है । प्रद।त का श्वुगार अलौकिक होकर नी लोकिकता 
की परिषि ही प्रदशित हभ है । मश्नमाचार्यं के नायिका-नायकं मपने दिव्यत्व 
को बनाये रलते हं । सुर के नायिका-नायक दिव्य होकर भो अकसर मानव रूप 
रे उपस्थित हेते हे । 


1. सूरमागर, पद ४६०४ 2 सूरसगर, पद ४६८५ 
3. न. सं. १२-५६ 


२९६ अस्नमावार्यं भौर सूरदास 


अक्षमाच्ायं का नायक शभीर्वेकटेश्वर सभी परिस्थितियों मे उदात्त व गंभीर 
ध्यक्तित्व को लिये मिलते हं । पहाड़ी नायिकां के संम में मी उनके सर्वेश्वरत्व 
मे श्रूटि महीं होने पाती । हृष्ण चरित के वर्णन मे भी अस्नमाघायं की इष्टि सवा 
नायक के दिष्य-पुरषवाले सूप पर ही अधिक रहती है । सुरदात के कृष्ण अकसर 
शंचल व चपल दीरते ह । राधा कौ धमकियां भी उनसे सही जाती हं । उसके 
मान-मोचन के प्रयत्न मेँ असफल ही नहीं होते, बल्कि वे सलौ के ख्मवेषका 
भीधारणकरतेहे। होली के अवसर पर गोपियों के हाथ उनकी कितनी ही 
बुरी दहा होती है। एर भी उनका आकर्षण अलौकिक है । उनका सवं 
म्मोहन श्प है । 

अन्नमाायं की नायिका नख से सिख तक देवौ है । बहु मान कम करती 
है, लेकिन अभिमान अधिक रखती है । प्राणोत्कट विरह मे भी अभिसारया 
विग्रलब्धयोग की कल्पना तक उसके लिए असंभव है । वहु लोकमाता हर 
परिस्थिति में अत्यंत गंभीर घ क्षालीन रहतो है । नायक कौ लोकोन्नत स्थिति में 
भी अपने कारण से वह्‌ कभी कोई आंख न आने देती । पू्ंराग मं गुरुजन भीति 
या प्रणय में परकीया भाव फी रति अंसो केलिए वहां स्थान ही नहीं है लेकिन 
भर की राधा केलिए ये सब सहज हे । वह्‌ अधिक मान भी दिला सक्ती है) 
उसकी चपलता भौर धातुरी भी मोहक हे । 


अप्नमाथायं का गार एेऽवयपित संश्नात परिवार के अंतःपुर जीवन के 
विलासमय बताबरण में अधिक ओर प्ाधारण लोक ओवन के सहज सरल 
प्राकृतिक बातावरण भें कम प्रकत्ित है । सुरदास का समस्त श्युंगार प्राम जीवन 
के परिपाशवं मे. प्रकृति के खले वातावरण मे विन्यस्त है। अस्नमाचायं का प्पृगार 
जीवन का उतना स(य देता पा उसका बंसा मंग होता नहीं दीखता जितना 
कि सुरदसिका। लेकिन प्रेम के वर्णन भं विस्तारके सायो गंभीरताभौर 
भुक्ष्मता अघ्नमाचायं भें मिलती हे, बह सुर मे महीं मिलती । सुर का पृवंराग 
श्रापल्य मिधित षौ गया है। दूती-्रसंग भो अ्माचायं शी रना में जेता 
सर्वागपुणं हुमा है, वेसा पुर की रचना मे नहीं हो पाया । मान का वर्णन तो 
घुर ने कई बार किया, कहीं कहीं उसकी अति भी हो गयी, किठु नायक का मान 
लतो बता प्राधान्य था सक्षा, न बहु उतना गंभीर ष पुश्वोचित प्री हो पाया । 


अन्नमाचायं ओर घुर वोरो मे संयोग वियोग की विविध मानसिक दहाभों 
का विस्तारसे वणेन हमा है। विभिन्न परिस्थितियों की कत्यना भौर विविष 
प्रसंगो की उद्भावना मे दोनों कवियों की कुशलता एक पी वीती है । लेकिन 
वियोग की भ्यावति दिलाने मे सुर की रचि अधिक मालूम पडती है। भस्नमाचारयं 
संयोग के क्षणो की भावना भौर तवृगत पार्तो को विविध अनुभूतियों कौ कल्पना 


काव्य वैभव भावपक्ष (लीसा-पद) २९३ 


मे अधिक रचि दिखते हे, तो सुर वियोग दहा की पिस्तृत कल्पना ओर तीर 
अनुभूति में ज्यादा रुचि रते हे । यह उनके स्वीकृत दाक्ष निक सिद्खांतगत आदं 
काफलहै। 


सुर की रचना मं रासलीला, होली, फाग, पनघट लोला, दानलीला, भ्रमर 
गौत वगेरह प्रसग स्वतःपुणं खंड काभ्य जसे दीखते हे । अन्नमाथायं कौ रचना में 
मात्र दानलीला के पद ज्यादा मिलते है, कितु उनका भी कोई छम या सद्य नहीं 
दीखता । 


सुर कौ रचना मं प्रकृति का वर्णन सूब मिलता है । श्युगार कँ उदहीपन 
ङ्प, क्तु शोभा व प्रभाव प्रदान के रूप मे भौर सौदथं चयन व उपमान 
प्रहृण के निमित्त सुर ने प्रकृति का लूब वर्णेन किया है । अन्नमाघायं कौ रशना 
मं उसका केवल उपमान चयन के निमित्त ही उपयोग हया है। न कहींक्तु 
वर्णन मिलता है न कभी किसी घटना या लोला की पएृष्टभूमिके हप में प्रृति- 
चित्रण । 


भुरलो वादन, नयन-समय, जसो के अतगत सुर ने एक से एक भनृढे पद 
श्चे हे । विवाह, उत्सव, दरवार, अंतःपुर प्रसंग व सपत्नी-कलह्‌ के वर्णेन में 
अन्नमाचायं के अनगिनत पद मिसते हं । उनका अपना सांस्कृतिक महत्व भी है । 
पूरके होलौ, फाग आदि के पुदीधं ब सुविन्यस्त पवों कामी वता सांस्कृतिक 
महत्व स्पष्ट है । 


४.२.३ अन्य रस-भाव योजना : 


४.२.३.१ संचारियो कां वणन : 


यदपि भक्ति मृलक शांत, वात्सल्य ब श्वंगार के वर्णेन को ही प्रधान क्प 
से अपनाने पर भी हमारे आलोष्यकवि अन्नमाचार्य भौर सुरदास दोनो ने भानु- 
गिक कूप से अपनी रचना मे अन्य रस-मार्ो कौ भी यथोचित व्यंजना कौ है । 
दोनों कवियों ने आनुषंगिक कूप से विविध सं्ारिरयो कौ विस्तृत एवं विक्षद 
व्यंजनाकीटहै। श्टगार के दोनों पक्षों मे हष, मद, दर्ष्या, निर्वेद जते भार्वो के 
वर्णेन भं दोनों कबियों ते बडी शबो दिलायी है । कहीं कहीं हषं या हर्ष्या का 
स्थायित्व भौर तदनुरूप अत्य कई संचारिर्यो की जागृति भी वणित हो पायो है । 


अल्लमाचायं की नायिका प्रिय का वाल्लम्य पाकर मतीव हषं से फली न 
समाती ह तो सिया उसे देखकर आपस मे कह लेती हे कि “देखो, भाज इसे 
कितला गर्द-ता हो गया है । बह भपने कप मौर यौवन के भव भे इतनी भूली-ती 


२९८ अप्नमाषायं भौर सुरदास 


रहती है कि आलं लोलकर हमारी भर भी सीधी दृष्टि नहीं फेरती ! भूते भे 
ूलती रहकर तम की इतनी भी शुष महीं रसती कि आंचल जो सरक गया उसे 
भी ठीक महीं कर लेती । “1 
सुर शी गोप्यो को मुरली सौत-सी लगती है । उससे दर्यां करके कोई 
गोपी कहती है, 
“सखी री मूरली सीजं चोरि । 

बिन गोपाल कीन्हौ अपने वह प्रीति सबनु की तोरि । 

छिन एक धोर, फेरि असुता सुर, धरतन कबं छोरि । 

कबहु कर कवं अधरन पर कबहु कटि मं लोसत जोरि । 

मा जानो कषु मेलि मोहिनी, राखो अंग अंग भोरि । 

सुरदास प्रभ कौ भन सजनी, बध्यौ राग कौ डोरि ।। "° 


इसौ तरह निद्रा, जागरण जेसी क्षारीरिक वृत्तियों से लेकर, भति, तकं 
जेसी बौदिक य॒त्तियो तक कौ सभी संचारियों की रसानुकूल व्यंजना शनो 
कवियो मं मिलती है । भाव-संधि, माव-हांति, भावोदय ओर भाव शबलता के 
कितने हौ अनूठे उदाहरण दोनों कौ रबनाओं मे से लेकर प्रस्तुत किये जा सक्ते हे। 


अघ्नमाचायं कौ नायिका का यहु एक चिरह जित्रहै। 
“सत्वर उठ ले प्रिय की चिदट्ठी साधुनयन पहु जाती है । 
दृते पठते सोच सोच कुछ विस्मित हो चिद जातौ है ॥\ “3 
भूरवास कौ विरहिणी का भौ एक चित्र नीचे दिया जाता है । 


“कर कपोल भुज धरि कधा पर, लेखति मुहं नखनि की रेखनि । 
सो विखार करति यह कामिनि, धरति जु ध्यान मदन मुख मेषमि ॥ “५ 


४.२.२.२ अनुभावं ओर मुद्राओं का वणन : 


उपरोक्त उदाहरणो ते हमारे आलोच्य कविद्रय के अनुभाव विधान का भी 
अंदाज मिल सक्ता है । अनुभावो को जुटाने मवे एक रसे रस व्यजनातो 
1 अ म ३-४५३ चक्कदनमुल चेत जव्वन मारम्‌ चेत, 
येक्कृडटा गान दिक नेमि सेतमे । 
ओयृयनं बगार तुगृदटुण्याल मंचमू मीद 
पय्‌यदचं रगुजार अव्वलिचि । 
2 मूरसागर, षद १२७५ 
3 अ. सं १२ (स्वीयानुबाद) 
4 दूरागर, पद ३४०५ 


काव्य दंमव भावपक्ष (नीला-पद) २९९ 


करते हे भौर दूसरी भर ते कोई मनोहर शब्द चित्र भो हमारे सामने उपस्थित 
करते हं । एसे न जाने कितने हौ शब्द चिन्न नापिकाङके वर्णन में दोनो कवियों 
मे प्रस्तुत किये हे । उनके हाव, भाव, विलासो कौ कितनी हौ सूद्राए ब मनोहर 
अंगभंगिमाए यहां देखने को मिलती है । 


अन्नमाचायं को नायिका का यह एक जित्रहै ओो पति के प्रवास प्रस्तावके 
सुमने पर उसमें व्यक्त होने वालो विर शंका सूबक सूद्राो से भरा परा है । 


“सुनकर प्रिय कौ बात, मौन धर, सांस छोड़ दिल भरती है । 
पादांगलि ते धरती पर लिख, आलो मे जल भरती है ।। ” 


सुरदास को रचना मं एसे क्ट चित्र मिलते हं जो नाधिका को विदिष 
अग-भगिमाओ व मूद्राओ के जरिए उसकी मानिक दशा को ल्ब व्यक्त करते है। 


“भाकति ही जमना भरि पानी । 
स्याम-चरन काहू कौ ढोटा, निरखि बगन घर-गेल भुलानी । 
मे उन न उन मोतन चितयौ, तर्बाहि ते उन हाथ बिकानी । 
उर धकधको, टकटको लागो, तन व्याकुल, मृख एूरति न बानी ॥ "१ 


४.२.३२ हास्य आदि अन्य रसो का वर्णन : 


अन्नमाघायं भौर सुरवास दोनों ने प्रसंगवश्च हास्य, करणा, अदुमृत, वीर, 
रद्र आदि अन्यरसोकी मी व्यंजनाकीटहै। ये बहूधा मख्य रसकेजगल्पमं 
ष्यंजित होते है । कवि के व्यक्तित्व मौर व्रभिरुचि के अनुसार भौ इनमे किसी 
किसी कौ व्यजना अधिक भौर किसी किसो को व्यंजना कम हुई मिलती है । 
अक्नमाचायं स्वभावतः हास्यप्रिय मालूम पडते हे । फिर, सखी सप्रदाय के भक्त 
होने से उनको कभी भीवेकटेश्वर कौ मूति में अथवा उनको लीलाओ मे एक न 
एक विहृति दंड निकालने तथा उसके व्याज से अपने भगवान पर व्यग्य-परिहास 
छोड़ने का अवकाश्च आसान हौ मिलता है । नगवान बालाजी श्रीर्ेकटेऽवर अपने 
निजाम वकठ को छोडकर तिरमल पहाड़ पर आ षस गये हं । उनको यशां 
हृमेक्ा के लिए्‌, भक्त हित मे ही श्यो न हो, स्थाणुवत्‌ खड़ा रहना पडा । फिर 
डनको अपने गले मे षदा के लिए अलमेलमंगा लक्समी को भी डोता रहना पड़ा । 
थह सब देखकर कवि कहते है, “जौ, तुमने पहसे जो किया था, मब उसोका फल 
भोग रहै हो ।' 





1 भ. स. १२-३१८ (स्वीयानुवाद) 2 भूरस्ागर, पद २०३० 


३०९ अन्नमाचायं भौर सूरदास 


“भौर समी शो कर्म॑-वंव मे, तुमने बाणा कमी पुरा । 
बही बंध जव लगा तुम्हें भी, ले लो अपना सला-बुरा । 
मारी का बव किया पुरा, नारी को भव णले षरा 
गिरि.-अम का तव तादा किया, निरि-पति का भव ङ्प धरा ॥'1 


अन्नमाचार्य ने रसाभास, भादिके बर्णन मे भी हास्य के लिए काफी भगह 
थाली है । लायक भगवान कौ प्रशंता मे यह हास्यरसाभास की ष्टा देललिए । 


“हो ततिर्यो कीषाहरह 
तो चार भृजाएं धरनी पड़ीं । 
बहु नारी-सुल प्रीति हई, 
तो तदनुङूप भति करनी पड़ी ॥ “° 


शास्य के लिए भश्नमाायं ने कहीं कहीं रसांतर को भी प्रस्युत किया है । 
लायक बेकटेह्वर के पामर-भ्ंगार-लीलाओं के वणेन मे इसके एसे करं उदाहरण 
मिलते हं । एसे प्रसंगो मे कवि का उक्ति-बालुयं भी शूब स्षलकता है । 


“स्थापयिष्यामि बेदा तिति व्याजेन 
दीपितोयं मस्स्य देहः पूरा । 
ध्यवबहारोऽय मेवं न च तदध्या, 
श्प जलधौ केलि द्ये तत्र । 
धारयिष्यामि भंदर भिति व्याजेन, 
चार कच्छप विधारणं पुरा । 
निरसितुं ततु मनीषा प्रियवप्‌, 
भार कुव मंदरौ भतं तत्र । 
भव भुदधरिष्यामि पुन रिति भ्याजेन, 
चघवल किटि बेभवं धत्से पुरा । 
ब्यबहूतिरियं न च महा महि कृष तटे, 
हवं देतक्षतं दातुं तत्र । "”* 
धूुरदास शौ रना मे भी हास्य का वर्णन कईं पदो मं मिलता है । हृष्न 
$ भालन-बोरी-प्रतंग मे एते कर हास्य भरे बल बजित हे । माशन राति पकडे 
जाने पर ह्न की यह सरसा देलिए्‌ । 





1 म. सं १२-१५७ (स्वीयानुबाद) 
2 भ. सं. २-१५३ ( „ ) 3. भ सं. ६-४४० 


काव्य बभव : मावपक्ष (लीसा-पद) ३०१ 


“मे जग्यौ यह मेरो षरहै, तो भोजे मे मायौ । 
देशत ही गोरस मे जीटी, कादृन को करि नायौ 1"; 


अपने को निर्दोषी साबित करते हृष्न भनी मांसे कमी यो कहते हैकि 
“मेया मे नहि सालन लायौ । 
श्याल परे ये सला समे मिलि मेरे मृश लपटायौ । 
देखि दुही सीके पर भाजन, ऊं धरि सटकायौ । 
ही जु कहत नाम्ह कर अपने, मे कंसे करि पायौ । 
मुल दधि पोष्ठि, बुद्धि दक कीन्ही, दोना पीटि दुरायौ ॥ "* 


शनलीला के प्रसंग में भी सुर ने कई हास्यभरे शिश्नो गौर कितनी हौ 
व्यंग्य परिषहासमय उक्िर्यो का वेभव दिलाया है । 


“छोरी मटृक्ौ मधर चाल चलि, गोरस जति गवालि रसाल । 
हरबराईं उठि अली प्रात हौ विधुरे कथ कुम्हुलामी माला । 
गेह नेह सुधि नेक न आवति, मोहि रहौ तजि भवन जंजात । 
शौर कति ओर कह भावत, मन मोहन कं परि ज्‌ श्याल । 
ओह जोई पृष्ठत हे कह भामे, कहति फिरति कोउ तेह गुपाल । 
धुरदास प्रभू कं रस बस हं चतुर ग्बालिनी भई विहाल ॥ " › 

भागे रोक कर दाम भांगनेबलि कृष्ण से गोपौ यो कहती है, 


“ज्ञानी बात तुम्हारी सब की । 
लरिकारई के श्याल तजौ भव गई बात वह तव शी । 
भारग रोकत रहै जमुन कौ, तिहि षौलं हौ भाए । 
पाबहुगे पुनि कियौ भापनौ, जुति हाथ सगा? । 
भौ सुनिहे यह बात मात पिदुःतौहमसोकहक्हे। 
शुर स्याम भोतिन लर तोरौ, कौन जवाब हम देहे ।। " “ 


बीर, रौद्र, अदृभूत आदि की भ्यंजना भघ्नमाणायं कौ रचना में भकसर 
भक्तिके भंगशूपमे ही मिलती है । उनके कई स्तोत्र सप मुक्तक रचनाए एेसो 
भिलती हे, जिनमें अलं्न के अनुरूप वीर, रोद्र॒ मादि शी प्रसंगोचित ध्यंशना 
हो पायी है । उदाहरण केलिए निम्न लिक्षित नुह स्तो भे रोत्ररसतकी 
ध्यंजना देल सक्ते हे । 


1. सूरक्ागर, पद ५९७ 2. सूरसागर, पद ९५२ 
35 1; पद २२५९ 4 ¶१द २१५१ 


३०२ 


अन्नमाचायं ओर सूरदास 


“फाल नेत्रानल प्रबल विद्युल्लता 

केली विहार निहचल नारसिहा । 
प्रनय भव्ति घोर भस्त्रिका फूत्कार 

ललित निश्वास डोला रचनया । 
कुलदौल कूंमिनो कूभुव-हित रवि गगन 

चलन विधि निपुण निश्चल नार्रसिहा । 
विवर धन ददन दुविष हसन निष्ठयूत 

लव दिव्य पर्ष लाला घटनया । 
विविध जंतुव्रात भुग्न मग्नौकरण 

नैत नव प्रिय गुणार्णव नारसिहा । 
दारुणोऽज्वल धगद्टगित दष्टानल 

विकार स्फूलिग सग क्रीडया । 
वरि दानव घोर वश्च भस्मीकरण 

कारण प्रकट वेकट नारसिहा ।! “ 


सर कौ रचना फथाभित होने से तत्तद्‌ रसो के अनृरूप प्रसर्गो मे उनको 
ययोचित व्यंजना हूर है । निम्नोदूत पद मं अद्‌भुत रस कौ प्रसंगोचित ष्यंजना 
हैते सखते हे । 


1 
2 


““मुरलौ मुनत अचल चले ! 
यके चर, जल क्षरत पाहन, विफल वच्छ भले । 
पय स्रवत गोधननि थन नै, प्रेम पुलकित गात । 
शरे दम अक्रुरित पल्लव, बिटप चचल पात । 
सुनत खग मृग मोत साध्यौ, चित्र कौ अनृहारि । 
धरनि उमंगि न मति उर मे जती जोग बिसारि । 
ग्बाल गृह गृह सबं घोवति, उहं सहज सुभाइ । 
भूर प्रम्‌ रस रास के हित, धुखव रनि बहुाई ॥। '" " 


अ स ५-१८४ 
सूगसागर, पद १३५६ 


कान्य वैभवे : कलय 
४.३. 


४.३.१ अप्रस्तुत विधान . 


काव्यम क्वि का लक्ष्य किती अनुमृ या तथ्य को वणन तक सौमित 
नहीं रहता । तयर-कथन या अनुभूति-कयन उसका प्रातुत उदेश्य रहता है, दो 
उसे पाठको या श्रोताजों तक पहुचाने का ढग भी -रसफे दद्रेश्य क अतग एतः 
है । इसी ढग या काव्य-कथन पद्रति फो कान्य का कला-पक्ष ष्टे! एम भ 
कवि अपने लोकानुभव, कास्यजान, काव्य मर्मज्ञता, पराचि, ओचत्य नैक ०१द 
न जाने किननौ हौ बातो को राम में लाकर प्रस्तृते के साय यप्रस्युत ११ पृक 
अलग प्रपंच निमित कर दिखाता है 1 इसका सोयं भो रहूदय पाका रे अनुभूत 
ने योग्य रहता है । तभी यह अकसर कटा जाता है छि काम्य भं प्रस्तुत भौर 
अप्रस्तुत दोनों विधान काव्यात्मा रस की व्यंजमा एवं उसका पुष्टि में सहापक 
अनते रहे । प्रस्तुत याने भावपक्ष को तेकर हमारे भलोष्य कवि अघ्नमाचायं 
भौर सुरदास का तुलनात्मक अध्ययन प्ते इसी अध्याय मं किया जा घका है । 
मब इन दोनो भक्त कवियो के काव्य के अप्रस्तुत याने कला-पक्न त रिवम 
उनकी अलंकार योजना, भाषा केली, छद मौर य णीन म 174 नै पुलततत्मक्‌ 
परीक्षा के आदक्षं पर किया जायेगा । 


४,२३.२ अलंफ़ार योजना 


कन्यके मान्य अप्रस्तुत विधाने पे अपन म्ण शा प्रत्‌ । ), १ 
पहले के कवि ओर माचायं यही मानते थे कि "क ज गा एनरकारन्‌ , (५ 
मलकारः', अलंकारा एव काव्ये प्रधानम्‌", आदि भावि । लेकिन दमे भने 
शस फा प्राघान्य सर्वमान्य हो गया तब से अलंकारो को रसानषूल व रस सहायक 
अनाने का प्रयत्न सर्दत्र विद्यमान होने लगा । हमारे मालोच्य कविर्यो भे मो 
अलंकारो को यथासंभव रसानुकूल यनाने का प्रयत्न हौ दिलाई पती है ! फिर 


३०४ अप्नमाचायं भौर सूरदास 


भी वह जमाना एसा था, जब कि तेलुगु साहित्य मे अलकारमय चित्रहौलो का 
प्रादुर्भाव हो रहा था। तत्कालीन (१५ बीं सदी) कवियों पर नाचन सोपनाथ की 
विचित्र शिल्प शैली का प्रभाव ज्यादा दीखने लगा । यमक, लेष भौर गनुप्रास् 
जसे शब्डालंकारों तथा उत्पेक्षा, रूपक, अतिक्षयोक्ति, अगति, वक्रोक्ति, 
व्याजोक्ति, छेकोषिन जेसे अर्थालंकारो, सुवीरं सांगरूपकों, मृद्राओ ओर परिसंश्या 
एकावलो जसे प्रौढ अलंकारो का कितने ही कवियो कौ रचनाओं भे विशेष शूप 
से प्रयोग होने लगा । अघ्नमाचायं कौ कविता में भी यही बात देखने को मिलती 
ह । लेकिन वे सहज कवि थे, कविता मर्मन ये ओर भावुकं भक्त थे । अतः 
उनका अलंकार विधान ज्यादातर रसानुक्ृल हौ वन पड़ा है । उनकी कविता में 
हमे दो तरह का अलंकार विधान मिलता है । एक तो, अलंकार अलंकार केलिए 
अथवा चमत्कार केलिए प्रयुक्त होना भौर वूसरा है, अलकार रस व्यंजना मं 
सहायता पटाने केलिए प्रयुक्त होना । हिन्दौ साहित्य मं भी सुरदास के पूवं 
विद्चापति जसो भें एसा अलंकार विधान पाया जाता रहा । सुर पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा तो उनमें मी कु हद तक इसी तरह का अलकार विधान आदृत हो 
गया। सुरके काव्यमभंभी एक ओर से निरे चमत्कार केलिएुयाकयनकी 
निगूढ गुप्ति केलिए अलंकारो का प्रयोग मिलता है, तो दूसरी ओर से रसानुकूल 
या रसोत्कषंदायक अलंकार विधान मिलता है । 


४.३.२.१ अन्नमाचार्य का अरेफार विधान : 


अस्नमाचायं की कविता मं जहां अलंकार अलंकार फेलिए हौ प्रयुक्त हृए 
हे, वहां हमे कवि का पांडित्य तो अवश्य मालूम पड़ता है, कितु उससे हमे 
चमत्कार के सिवा ओर कों आनंद नहीं मिलता । हम यह मानने को तेयार 
होते है कि कविकी हाक्ति बडी है, लेकिन यह कहे बिना नहं रह सक्ते कि 
उससे हेमे भिलनेषाली र्ति बहुत थोडी है । उदाहरण केलिए नीचे के एक वो 
पद देख सकते है, जहां कवि कौ एसी चमत्कार पुरणं अलंकार योजना खूब देखने 
भे आती हे। 
भह धनष, अर नयन मीन हे, 
कटि है सिह, उरोज कुंभ हे । 
भकराचल है मकर राशि, खुद 
कन्या है, गति वुलादभ है ॥1 


1 अ सं १२-१४१ (स्वीयानुवाद) 


काव्य वैमव ` षनापक्ष १३०५ 


यहां कवि नायिका की षयःसंधि वेला के अंग-प्रत्यग अदयं के वनम 
कदिसमय प्रसिद्ध उपमानों से काम तेते हुए भी दूसरी ओरं तरे ज्योतिष क्षास 
प्रसिद्ध मेषादि द्रादहा राक्ठियो के नाम गिनने के प्रयत्ने सगे, जो चमत्कार 
के सिवा अ, कोर प्रयोजन नहा साधता । उपरोक्त उदाहरण मे सिह ते मीन 
तक की राक्जियो में श्िविकं कोष्ठोड बाको सभो नाम अध्ये ट । 


सञ्जि, इस मन्म सवत्सर मे 

क्षि ही राजा, सयं नही । 
सभी रात मं धुप सताती, 

मलयानिल मे कायं नहीं ॥ ` 


यह तो विरहिणी नायिका से सखो कौ उक्तिहै। इसमे "मन्मथः संबत्वर 
कहकर कवि (प्रभवादि वषं नामो में से मन्मथ को लेकर) चमस्कार करना बहते 
है । प्रकरण गत अथं जो विरह है, उसे जानकर पाठक चमत्कार के सा थोडी 
सरसता का भी अनुभव अवश्य करता है, फिर भी वहां चमत्कारकाही पक्त 
अधिकहै। 


अलि समूह्‌ है अराल कुवल, 

वदन पद्म पर तभी लगे 1 
चक्रवाक है चारे कुच हय, 

तभी ताप-रवि ब॑षु लगे 1" 


यहां भी कवि-समय प्रसिद्ध उपमानो को लेकर हैतु-प्रस्यय-पूणं इष्ति तो 
खी की गयी है, कितु उपमान भौर उपमेय मं सादृश्य व साधम्यं केवल कदि 
कल्पित होने से हमे कषि-प्रौढोकित-सिद्ध चमत्कार के अतिरिक्त मौर कुष्ठ नही 
मिलता । हां, प्रकरण कोभीदुष्टिमें रलं तो बात कषठ अलग अंचेगी । यह्‌ 
विरहिणी नायिका का वर्णन प्रस्तुत है! बिरह तापसे दशो होकर नापिकाने 
अपने केा-पाश का ठीक तरह से सवरण नही किया । उसके शरीर मं ताप भौर 
श्वर के लक्षण विद्यमान पे) वह्‌ सुस्त र भंव तथा उदास दीखती थी । उसके 
अलक भल पर अस्तव्यस्त बिसरे पड़े पे । उसका वक्ष ताष संतप्त हो रहा था । 
इतना सोने पर उपरोक्त वणन मे कुठ सरसता अवश्य भिलेगौ । 


अश्नमाजायं की कविता में परंपरागत कविसमय प्रसिद्ध अलंकार योजना के 
एसे कई उदाहरण भिलते है, जहां रस व्यंजजना की मपेक्षा चमत्कार ब्रदषम की 


1 भअ. स. १२-१६९ (स्वीयानृवाद) 
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प्वु्धि अधिक दीखतौ है । नेकिन दससे यह समक्षना नहौं चाहिश्‌ कि उनके 
भरबुक्त सभी भलकार इमी प्रकारके हं । नही, कह उस जमाना का प्रभावदटै। 
ओरो की पपेक्षा अन्नमाचायरं कौ रचना में यह बहुत कम है । 


अनश्नमाचा्ं स्वतत्र व्यक्तित्वे रखनेासे कवि थे । धै अपनी कल्पना या 
भावना फो निहायत उन्नत बहा सकने थे \ खुद रसाद्र एव तस्मय होकर ये 
भगवत्लीला गाया करते थे । अन उनकी कन्ति मं अलंकार ज्यादातर रसान्‌- 
कलह वनबडदं। सग्रोग शृभारे के निम्न लिखित उदाहरण टस वातको 
प्रमाणित कर सक हे कि ररससोचत अलकार बोजना मे नी यह्‌ कवि निहायत 
कुशल टे ! 


धुदेशिर केतकुमदल नखर, 

बर चिक सा परिषुत्य 
तरणिम सधौ तदीय दृग्‌ 

जलचर युगल संसक्त चकार ॥ 
हरिसुरभरह मारोहतीव 

चरणेन कटि सबेष्ट्य । 
परिरभण सपादित पुलकं. 

मुरुचिजति सुमलतिकैव ।। ` 


यहा 'तरुणिम-सिधु मं दग-जलचरो को सस्त किया' कहकर कथि आखो 
कौ चचलता ओरं उसके हाग व्यक्त सयोगलीला-जनित इषं, मावेग, लज्जा आदि 
भावो को भी ध्वनित करते ह । उसी तरह परिष्वग शुखं से संजात-पुलरकोवासी 
नायिका की तनु को वृक्षाधिरोहूण करनेवाली सुमलतिका से उपमित करके, हरि 
को कल्पवृक्ष कहकर, कवि भक्तात्मा के परमात्मा से मिलन व तस्ननित हृष - 
पुलको कौ भौ निगूढ व्यंजना करते हं । भौर एक पद भौ देखिए, जहां कवि कौ 
कल्पमा का पारम्य जी साक पस्षलकता है । 


वनिता कयो बेर नलरेखा 

नव श्ाक्षिचिह्वं सफलमिद । 
धन करणा मपि घटय च 

हत्यनुनय कारणमहो भवति ।। “ 





1 भ स. {१२-१६५ 2 अ स १२-११७ 
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यष्टा प्रस्तुत संभोग चिं के वर्णन के साथ साथे पहसे > विरा शालीन 
चंदरोपालभन व चंद््ार्थना आदि संदर्भो की भौ चमत्कार पृण इसे याद 
दिलते ह ¦ 

कल्यना जब नक सत्य के आधार पे चलनो है, अथवा कः सन्ध का जभान 
प्रतीत होती है, तब तक उसमे सरसता श्ही है । निरी कल्पना एः उरो विले- 
वाड जैसी होती हे । कष्य में अप्रस्ुत योजना फा आधार कवि की ठ-पना ह । 
वह कभौ किसो पदां केलिए्‌ तो कभी किमी पारस्ःरि केलिए भग्रसतुत को 
योजना करता है । पदां केरिःए कल्पित य स्ञभापित भप्रस्तुन मे जस्र तरह 
सारूप्य व साधम्यं दोनो कौ अपेशषा रहती है, उसौ तरह परन्यिति केलिर कल्पित 
व संभावित अप्रस्तुत में साधम्यं कौ आवश्यकता उपादा र्ती) ध्व कल्दित 
बस्तु-व्यापार अथवा मभावित हैवु-प्रत्पप्र-गत तर्के-प्रपच तभो रोचितं ए 
मनमोहक होता है, जब कि उसके आधार पर पाठकः नौ सदनुरूष कल्पना य 
भावना फर सके, क्योकि तद्भार भावना के बिना पाठके दिल में रध भचार 


नहो होता ! 


साधारणत. साम्यमूलक अलफारो के प्रयोग मे कविका उरश षी रहता 
ह कि उनके द्वारा वण्यं वस्तु का बोघ सुगम हो । अतः कदि वण्य बरतु को एसे 
परिचित लोक सामान्य या रूढि वद्ध पदार्थो मे उपमित करके प्ादुश्य व साधम्यं 
से भावबोध मं सुगमता पटंबाते है । कविसमय प्रसिद्ध उपमान वस्सुभो फी 
अपेक्षा लोक मे से चुनो ह उपमान वस्तुभो से एसा भाववोध मौर भी सुगम 
होता है, मतः जो कवि हस तरह अपने उपमानो को लोक मं ते, सुपरिचित बस्तु 
प्रपचमेंसेचुनलेताहै, बह उत्तम कवि माना जाता है । पप्रमारयं मं ह्मे 
यही गुण ज्यादा मिलता है कि बे अपने उपमानो को लोक सामान्य सुषरिषित 
वस्तु व्यापारोसे चुन तेते हं ! एक उदाहरण बस ए । 


“बिता शरीरगत रोग जेसी है, तो आक्षा गर्भगत व्रण जसो टै । दद्रिप-मुख 
की आसक्ति भीमे कपडो से गला घोट तेने क इच्छा के समान दहै! वसार-वंध 
छाया में धृपजेसाहै, तो ससार मिट का पुतला जंसा है!" 





1 अ. स ११(३)-३८ ओडति लोपनि रोगमोनर परितापवु 
कडपु लोपि पड केटनेनि नास । 
ताडपात मेडगोत तलप विषयामर्विन 


नीड लोपलि येड नेलकोन्च वंधब्‌ 


मंटि चेसिन बोभ्म मनिकि सतारंब्‌ ॥ 


१०८ अन्नमाचाबं भौर मूरदास 


गोचर वस्तुओं के प्रत्यक्षौकरण केलिए गोर बस्तुभं का उषजान देना 
मामृलो बात है । कभी कभी गोखर का अगोचर उपरान ओर मगोखर का गोखर 
उपमान देना कंवि-लोक सामान्य है । पर मगोक्चर का अगोचर उपमान देना 
प्रिद कवयो मं टौ दीखता है । अन्नमाखा्पं मे पग पग पर यह गृण मिलता है। 
फिर, उनकी लासियत यह है फि वे अगोचर भी एक दम सुपरिधित होते हं जर 
वस्तुबोष घा भावबोए मे अत्त सहायक होतेह । अपर के उदाहरण मे ण्ठ 
बात स्पष्ट दीवती है । 


अघ्नमाच्ायं को उत्प्रक्षाएं अपना सानौ नहौ रलरतौ । स्वरूप, हैतु ओर कल 
तीनों प्रकार कौ उत्परेशाभो मं कवि की चातुरी खुव प्रलकती है । वे अतिक्बो- 
क्तियां वा भत्थुक्रितियां बांधकर किलवाड नही करते । हतु प्रयत कल्पना मे मी 
नकी संभावन। सत्य सी मालूम एडनी है । सायक भगवान बेकटेद्वर श्रीवत्स 
संति हं । उनक्षारंगकालाहै। इन दों को तेकर फवि का उकिति-चभकार 
देदिए । 


सि, वुम्हाते डीढ लगीतो 

छाती पर बह दाग भषा। 
भव बुम्हारे विरह तापे 

तपकर नील क्ररीर भा ॥: 


सांग कूपको के त्र्ोग मं भच्माघामं एक अप्रस्तुत प्रप्च का ही निर्माण 
कर दिति है । यहां उमका लोकानुभव साक प्रकट होता टै । 


"नायिका लज्जा रूपी कषाड-पौधों को उखा केककर विश्च रूपी खेत 
को कामता शूपी पहली बहार मं ही जोत चेक्ी। फिर उसमें वहु अभिलाष 
ह्पौ वोज बो चुकी । ओर क्या चाहिए ? लो, प्रणय फपल जो हई उससे 
भब उसका घर भर गया 1". 


कहीं कहौ अश्नमाजायं सूषकातिदायोक्तियो के यल एक भर से प्रस्वुत कौ 
ध्वनि करते है, तो इतरो ओर भ अप्रस्तुत का भी संदर्भोचित एषं रसानुक्ल 
वर्णन केरे । विरहिणी नाधिका कौ स्थिति के वर्णन में उनकी यह्‌ उक्ति 
देलिए, जो तत्कालोचित प्रकृति सी लगती है, किरु भसल में बहे नायिमा कौ 
स्थिति कौ ही व्यंजता करती है । 


1, अ स. १२-३७५ (शवीयानुवाद) 2. अ जं १२-१९६१ 
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चूतलता निस्ते हुं अव 

कोयल की ईक कक नही | 
रणि ताप सत्त इए गिरि 

जभ अधेरा भार नष्ठी ॥ 


व्यग्य व बिरोष मूलक अलंक्षारो के प्रयोग मं अस्लनाचायं सोहेश्य दीलते 
हे । ज्यादातर उनका प्रयोग वे हास्य या बाक्‌ चतुयं दिखाने केलिए करते हे । 
वक्ोक्ति, व्याजोक्ति भौर विरोधाभास के कितने ही उदाहरण अश्नमाचायं को 
र्ना भे मिस्ते हं । व्यंग्य व विरोध उनको प्रिय ते मालूम पडते हं । नगवान 
के अवतारो के वर्णेन में उनकी कल्पना भक्सर विरोध हौ दृहती चलती है । 


"यह्‌ स्वामी कभी छोटा मौर नाटा होकर जमीन नापने हे तो अस, 
बूसरे ही क्षण आसमान सेबे ह । अब विरागी बनकर जगल जति हे 
तो अमत ही क्षण सनुरागौ होकर ओौरत केलिए युद तक कर वैते हं । 
भाज चोरी करते हे तो कश्च बुदिमान वनेषेततेहं; कौन जाने, इनका 
लस्वा तत्व कितना गहना है ! '"“ 


कब्दालकारो मे भस्नमाजायं को अनुप्रास सदसे अधिक प्रिय मालूम पडता 
है । अनप्रात ब्रहजः नाद सोदयं कम उत्क्-वायक है मोर भाथायं जौ को रचना 
सगीतमय है ¦ फिर, तेषुग्‌ छंो मं जो यब्वि-प्रास मियम है, वह भी अनुप्रास के 
अनुकूल है । तेलुगु छंदों जें षद्यपाद के आचक्षर से यतिस्थान पर भआनेबासे अक्षर 
कौ मेन्रौ, अर्थात्‌ ध्वनि साम्ला, रहती है । निम्न लिलित उदाहरण नं रेशाकित 
अक्षर-धिन्यास देखि, लो बह बात स्पष्ट होगी । 


भोगोत्ररायन परिपूणं पूर्णामंद 

सानर निजाबास सकलाधिप । 
नागारि समन नानावणं निजदेह 
भागीरणौ जनक परम बस्मात्म ॥ " 


इती शदाहरण मे हर पाद के द्वितीयाक्षर (ग वणं) का साम्य मौ देख 
सकते हे, जिसे प्रात निय कहते हे । ये दोनों तेलुगृ वो के हौ विशिष्ट लक्षेण 
है, लेकिन म्नमाायं मपनी संसत रचनाम जे भो इन नियमों का पालन करते 
हे, जिसमे उनमें अनुप्रास कौ क्लोमा अलं * । वीजे इसका एक उदाहरण है । 
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भव पायोनिधि गाडबानल, 
भव जीमूत प्रमंजना । 
भव पव॑त प्रलय भयद निर्षति बु- 
भव कालकूट भव विश्वरूप । 
भव धोरतिमिर दु्मेव कालमार्ताड, 
भव भद्रमातंग पंचानना । 
मेय कमलभव माधव हप शेषाद्रि- 
भवन वेकटनाथ भवरोग वद्य ।? 


१.३.२.२ पुरदास का भरकर विधान : 


सुरद (स की रजजन मं भी अप्रस्तुत विषान मं चमत्कार का पक्ष कहीं कह 
प्रथल होता दीखन्ना है । खासकर, कूटपदो मं यह चमत्कार प्रवृत्ति पराकाष्ठा को 
पहूचकर मिलती है । सुर के सभय में निर्गुणिया संतोंके पदों मे ओर उनसे 
कुठ पहले कै विद्यापति के पयो मं एसी चमत्कार प्रवति अवरस्य नजर आती है ¦ 
सूर वर उनका प्रभाव पडा तो यष्ट आहचयं की वात नहीं, कितु सुरकी 
खासियत इस बात मे है कि वे चमत्कार को कुष्ठ विशिष्ट प्रयोजल के निमित्त 
कामजं लतिह। हा, वहु अलग बात है कि कहीं कहीं इस प्रवत्ति की अतिहो 
गयौ ओर प्रसाद गुण एवं रसोत्कषं मं बाधा पहुंच गयी । लेकिन जहां कहो वे 
इस प्रवत्ति से मुक्त थे, वहां को अप्रस्तुत योजना अत्यत रमणीय भीर रसास्युचित 
हो पायी हे । भब यहा इन दोनो प्रकार के कछ उदाहरण देल लं । 


भाल विश्ाल ललित लटकनि मनि, 
बाल वसा के चिकुर सृहये 1 
मानो मुरु सनि कुज अगिं करि. 
ससिहि मिलन तम के गन आये ।।४ 


पटं बालकृष्ण के चिक्रुर-जाल के मनि-माणिक्यो के विभिन रगो के भाधार 
पर उनका गुर, शनि मौर कुज ग्रहो से उपमित करके, फिर उनके साय मुख रूपौ 
चद फो घेरनेदाले असको को मधकार (राहुगण) क समान माना गया है । यह 
कल्पना चमत्कार परणं है कितु इससे रस मे म्याधात पडता है, क्योकि पाठक के 
मन पर इसका स्पष्ट चित्र उतरना कठिन हे ¦ 


1. ब. स. ११(३)-३७ 2. मूरसागर, पद ७२२ 


काग्ब वभव कलापश्च १११ 


हरि कर राजत माखन रोटी, 
भनु वराह मृषर-सद-पुहमी, धरी दक्न कौ कोटौ ।1 


यहा हाय मे माखन-रोटी लिये आमन मे सेलनेवाने बालकृष्ण करी तलना 
पूथ॒जी को अपनी दष्टा पर उठाने हए वराह मगवानसे कौ गयी दे । भवतार 
कौ याद जो को गयौ, उससे कवि का भक्त-हृदय साफ प्रकट होता हे {कन्‌ कल्षना 
तो असह एव रस मं वाधक है । पयंदस्नान में मात्र चमत्कार बच साता हे । 


देखो माई दधि-सुन्न मे दपि जात । 
एक अचभौ देखि स्लो रो रपुमेरपुन्‌ स्पात। 
इषि पर कीर, कीर पर पकन, पक्जके दरंपान 1) ` 


यहां भी बालकृष्ण को हौ जञोभा वित दै, जिसमे कवि-तमय प्रसिद्धे उष- 
मामो के सहारे रुपकाद्चिज्ञयोक्ति बाधके फवि ने पात्र-निन्द प्रोढो 0 का चमत्कार 
दिखावा है । साय साथ इसमे भ्टपदो कोज्ञेवी भौ अपनायौ गयौ हे । फलस 
काव्य का प्रसाद शृणही नष्ट नही हमा, यपिर पुमे स्थुज समात' अष्‌ 
शञब्बो से रञ्ज-विरोध भो उपस्थित हो गया है । 


बूरकस के क्टषदो मं, उसी तच्छ उनको सूपकातिशञमोक्तियो मे भौ, 
चमत्कार के साय कछ निगृढ गुप्ति का प्रयोजन भी भपेक्षित ब सपादित मिलता 
है । खासकर, ष्ठुगार लौलाभो के वणेन में कहीं कहँ प्रच्छक्नता के निमित्त इनका 
प्रयोग हूभा दीखता है । दानलीला नँ वाक्चातुरौ भौर नमंमर्भताकेरेतु हेमो 
चमत्कार-पणं हलौ का उषयोग किमा गवाह) सारा पहहैकिमूरने 
चमत्कार का भौ कुछ हर तक सोहेश्य एव श्रबोजन सहित प्रयोग किया ह । 


बास्तव मं सुर स्वभावोक्ति के सराम्राद थे । वानकृष्ण के फितने ही एसे 
चित्र उन्होने उपस्थित किये हं, जो स्वभावोक्ति भलंफार के हौ अपकार यावित 
ष्टोति हे । 
१) सोभित कर नवनीत लिए । 
धुटरनि चलत कनू-तन मंडित, मुखर दपि लेप किष 
चार कपोल लोल लोखन, गे गे्नन तिलक लिए । 
लट लटकनि भन्‌ बतत मषटपगन मादक मधुहि पिए । 





1 ब्रूरसागर, षद ७५२ 2 सूरसागर, पद ७९० 


३१२ अश्नमाचायं भौर सूरदास 


कटुखा कंठ, वख केष्टरि-नल, राजत रचिर हिए । 
ध्य बुर एको पल इहि पुल, का सत कल्प जिए ।1: 


२) हरि अषनौ आगन कषु गावत । 
तनक-तनक चरननि सौ नाचत, मनौ मनहि रिक्नाषत । 
बाह उठाई काजरौ धौरी भेयनि टेरि बुलावत । 
कटुक बादा नंद पुकारत, कबहुंक धर मं आवत । 
माखन तनक जायने कर लं, तनक अदन मे नावत । 
कमं चितं प्रतिजिब खंभ मे, लोन लिए वावत ॥* 


कटने की आवटयफता नहीं कि इस तरह फे चित्र पाडक के दिल को रत्र 
अनाने में अत्यंत समयं हं । सुर तो करई जगह अलंकारो के बिना भौ एते प्रभाव- 
शाली एंग पर वण्यंवस्तु कं चित्र को उसके सभी गहरे रंगों के साथ पाठकके 
डिब बर अंकित करते हं । सुर कौ कुछ अतिक्षयोवितिया भी स्वभावोक्ति जेसी 
रजणीव ओर रसोष्कषरं बनी मिलती हे । 


१) सखी री सुदरताकौरंग। 
छिन छिन भाहि परत छवि ओर, कमलनयन फे भंग । 
सुरबास कष्ट कहत न भावे, मई गिरा गति पंग ॥४ 


२) जब हरि मुरली अधर धरत । 
चिर चर, चर थिर, पवन थक्रिि रहै, जमुना जल न बहत ।। ‹ 


अर्पालंकारों मे साद्श्यमूलक एवं न्यायम्‌लक अलंकारो के हारा रूप-व्यापारों 
के कितने हौ जप्स्तुत चित्र सामने लाकर वध्यं वस्तुकेमूर्तीकिरण भोर भावोंके 
उत्कषं मे सहायता पट्टा! महाकवियो कौ एक मान्य परिपाटी है । सूर मं यह 
काम्व-पडति सूय वेखने में आती है । साद्श्यमूलक अलंकारो भे उनको सपक 
आौर उत्प्ेभा अधिक प्रिय मालूम पडते ह । सूपवणंन भं एक से एक अनृठे श्पको 
अ उत्परक्षाजो को काम मं लाकर सुर ने व्यं बस्तु के मानसिक प्रत्यक्षीकरण मे 
अल्यं्न सफलता वायी है । प्रस्वुत के साथ अप्रस्तुत ङ्प मे जिन उपमान बस्तुभों 
का ग्रहण किया जाता है भौर प्रससुत के सोदयबोध केलिए जिन अप्रस्तुतों की 
कल्पना की जाती है, वे अवने अलग सोदयंमय आकर्षण रखते हे । हृष्ण के स्प- 
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काम्य वैमव ` कलापक्ष ३१३ 


अर्णन मे सुर सकसर आसमान या अगाष अलराक्ि से उपमान बस्तुओं का संज 
करके, कृष्ण के अनत-गंमोर-सोदयं की प्यंजना करते है । एसे अवसरो पर बे 
शांगङूपक भी मनोक्ञ हते हं । 


देखौ भार सुंदरता का सागर । 

बुधि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर । 

तनू अति स्याम मगाष अंबुनिधि, कटि पट पोत तरग । 
चितवत चलत अधिक रचि उपजत, भेवर परति सब अग । 
नैन मीन मकराकृति कुंडल, भज सरि सुभग भुजग । 
भृक्तामाल मिली मानौ द, सुरसरि एकं संग । 

कनक लित मनिमय भूषण, मुल खम कण सुख देत । 

जनु जलनिषि मथि प्रगट कियौ ससि, भी अर सुषा समेत ! 


अगोचर के गोचर प्रत्यक्षीकरण केलिए सुर कभी एेसे सांगरूपकों का प्रयोग 
करते भिलते हं । 


अब कौ नाथ मोहि उघारि! 

मगन हं भव अंबूनिधि मे, छएृपारिष्‌ मूरारि । 
नौर अति गंभीर माया, लोभ लहरि तरण । 
लिए जात अगाध जल कौ, गहे प्राह अनग । 
भीन हुद्री तनहि काटत, मोट भघ तिर भार। 
पग न इत उत धरन पावत, उरक्षि मोह सिवार । 
रोध दंभ गुमान तुष्ना पवन अति प्ककषोर । 
नाहि चितवन देत सुत-तिय नाम-नौका ओर । 
वक्यो वीचि बिहाल, विह्वल, सुनौ करना-मूल । 
स्याम मुज गहि कादि लोजं सुर त्रके कल}! 


सूर की उत्तरक्षाएं नित नूतन ही नरह. अपितु अति त्वरायुक्त नी षगतौ 
हं । यह उनकौ कल्पना शवित का फल है । सूर की कस्यना शक्ति असाधारण 
जआल्‌म पड़ती ह । परंपरागत उपमानों, प्रकृति सिद बस्तु व्यापारो मौर पौराणिक 
कथार्ओो के आधार पर ही नही, अत्कि अपनी निमी ऊहा-शक्ति मौर लोकानुमव 
ले भौ सुर धपनी उसरषानो मे नबीनता गौर सरसता भरते जति हं । 


1 भरसागर, पद ११४६ 2 भूरसागर, षद ९९ 


३१४ अन्नमाचाथं भौर सूरदास 


१) चलत पठ प्रतिबिब मनि आनन धुट्र्वनि करनि । 
शलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर लनु धरनि । 


२) ओभा लिधु मंग अंगनि प्रति, वरनत नाहिष ओर सी। 
जिन देखौ मन भयौ तितहि कौ, जनौ भरे कौ चोर ।।? 


सुर के विनय पवो में एते कितने टौ उदाहरण, बृष्टात जेग्ने अलंकार मिलते 
ह, जो वण्यं वस्तु अथवा भाव को अतीव सुप्राह्य एव सुबोधमय हौ नहीं बनाते, 
बल्कि कवि के लोकानुभव एवं पौराणिक प्रसंग परिचय का बिस्तार भी प्रत्यक्ष 
करते हं । 


तजो मन हेरि विमुखन कौ सग । 

जिनकौ संग मनि उपजति है, परत भजन मे भंग । 
कहा होत पथ पान करिए विष नहि तजत भुलंग । 
कार्माहि कहा कपुर घुग, स्वान र्हूवाएं मम । 

खर को कटा अरगजा लेपन, मरकट भूषण ५ 1 । 
गज कौ कहां सरति अन्टवाए, बहुरि धरं चह इग । 
पाहून पतिन्न बान नाहि बेधत, रोतौ करत निषग । 
सुरदास कारी कामरि पे, चढत न दून रग ॥। ` 


सुरदाल व्यग्य के बादशाह हं । चरमरगौत मे मोपियो को ऽक्तियो मेन्यग्य 
का महोऽज्वल वभव दैखने को मिलता है । यहां व्यग्योक्षिति, वक्रोक्ति, व्याजोक्ति 
जसे कितने ही भलकार पग पग पर त्युक्त हए मिलते है । यह कवि कौ षचन- 
शना चातुरी एव भात्रोचित सवाद-निर्माण कुटालल्ला का प्रमाण है । 


१) सधौ जोग विक्षर जनि जाहु । 
बाघटहू गाठ कटू जनि छृटे, फिर पाठ पश्ठिताहु । 
सी वस्तु अनूषम मधुकर, मरम न जाने र । 
बजवसिन के नाहि कामको, वरम्हरेहीहै होर 


२) अधौ जोग कहा है कोजतु । 
जीटिशरतु हैया भिष्ठयतु है, कधौ म्यत्तु है, किरघौ पीजतु । ४ 
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काव्य वैमव कलापक्ष ३१५ 


कहीं कहौं अतिक्योक्ति, प्रतीक, ग्यतिरेक विरोष जमो का भाध्वब लेकर 
उक्ति-तुं को ओौर भी उर्न्वल बलाया गया है । 


नेना सषाबन भादौ जीते । 

वै क्षर लाई दिना है उधरत, ये न भूलि मग वेत। 

बे वरषत रब के सुख कारन, ये नदन रन हेत । 

वे परिनाम पूजं हव भानत, ये.दिन धार न तोरत । 

यहु विपरीत होति देखत हौ, जिना अवधि जग बोरत 111 


सुर की रना सगीतमय है । भतः नाद सौदयं केलिए शब्दालंकारो का 
प्रयोग अवर्यंभाषी है । लेकिन सुर को शग्दालकारो कौ अपेक्षा अर्थालकार अभिक 
शते हे । फिर भी उनकी रचना मे अनुप्रास, यमक, इलेष आदि का सवर्भोखित 
एवं रसानुकूल प्रयोग अबहय हुआ है । फिर, सुर मं भनुरणनात्मक शाब्दो कानी 
प्रयोग अकसर देखने को मिलता है । 


कढुफ केलि करति सुकुमारी । 

अति सुम कटि तट आड जिमि, विद नितब पयोतर भारी । 
अंचल चंचल, फटी कचुकौ, विलेणिन वर भृच सटी उधारी । 
निलेक तरल ताटक निकट तर, उभग परस्पर सोभ सिगरी 1 
मक्तावलि कौ हार लोल गति, ता पर लटपटति लट कारी । 
तामे सो लर मानौ तरगिनि, निसिनायक्र तम मोचन हारी । 
अङ ककन किकिनि नूपुर छवि, निसा पान सम दूति रतनारी । 
श्रीगोपाल लाल उर लाई, बलि बलि सूर मिथुन कृत मारी ॥1? 


४.३.२३ तुरना नर निष्कर्ष ; 


निष्कषं यह है कि अश्रमाचायं ओर सूरदास बोनो का जलकार विधान 
कुठ हद तक चमलत्क।र-पूणं होकर भी ज्यादातर रसानुकूल है । चमत्कारका 
प्रयोग भी कई जगह सोेश्षय हआ है । प्रस्तुत के साय अप्रस्तुत कै चित्रणमेभी 
इन दोनों कबियों मे विस्तृत लोकान्‌ नव, गहन निरीकषभ शवित, विक्षाल कल्पना 
प्रणता एव मनोज्ञ अभिष्य कुशलता जसी बतं खृन दशनीय होती हं । 
सादृ कल्पना मे लौकिक व अलौकिक रूप-व्यापारो कं साय पौराणिक कया- 
प्रसंगो से भरसक काम तेने की प्रबुसि भी दोनो मं समान क्प ते मिलती है । 
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३१६ अन्नमाणायं गौर सूरदास 


अतिशयोक्ति घा मत्युक्सि की अपेक्षा रूपक या उग््रक्षा से अप्रस्तुत को अधिक श्यष्ठ 
व सहज जयवा स्वमावोचित व्यंजना करमे मे दोनों की समान रुचि भौर प्रशा 
हे । सुर में स्वभावोक्ति का प्रचुर व मनोक्ष प्रयोग भधिक मिलता रै, सो ष्याज 
आओौर विरोध की कल्या भक्नमाचायं मे अधिक मिलतो है । दोनों ष्यंग्य कै कुशल 
कवि हं । उक्ति वेचित्री भौ दोनों मेँ भपनी पराकाष्ठा पर मिलती है । शब्दा- 
लकारो मे अनुत्रास काही दोनों के हाष अधिक प्रयोग हभा मिलता है । नाद 
सदयं के पक्षपाती होमे से बोनों को अनुरणनात्मक शब्दों का प्रयोग इष्ट है । 


अश्नमाच्नायं के मध्यात्म पदों मे दृष्टांत, उदाहरण जसे अलंकारो के दारा 
लोकनीति, न्याय-पदडति ओर सूक्ति-वंचित्रो का नितंब मनोज शलो मे प्रयोग हो 
पायाहै। बुर के कट-पदों मे उक्ति चमत्कार हवं अस्तु-गोपन क्षक्ति अतिमात्र 
में स्षलकते हं । कृषि, वाणिश्य, राज-नीति, त, यद जसो के आधार पर बने 
सांगरूपो मे बोनों कवि प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत के अत्यंल विशद व ॒सर्बाग-पुणं 
चित्र उपस्थित फरते हे । अंक-विदया, प्रहु-गणित, नाद्‌ब-कला, कंतब-व्यापार 
वगेरह के ज्ञान का यथोचित उपयोग दोनों कवियो के जप्रःटु> विधान में समान 
शूप से भिलताहै। सुर के अप्रस्तुत विधान में प्रकृति का अधिक ब विनिश्न 
प्रकार से उपथोग हुभा है, सेकिन अन्तमा चायं कौ. रचना में उसका उना उपयोग 
नही हो पाया । 


४.२.३ भाषा : 


यद्यपि अश्नमाचावं ओर भुरवास कौ रनाएं भामृलतः संगौत-बद हे, बो 
भी इनका साहित्यिक महत्व कम नहा है । इती कारण से इनकी भाषा कामी 
अधिक महत्व सिद होता है । ये वोनो महाकति अपने अपने प्रांतीय भागो मं 
प्र्वालत लोक-भाषा के बरिनिष्ठित सूप फो हौ अपनी रना केलिए काव्य-भाषा 
के तौर घर स्वीकृत कर चले है । अश्नमाचायं की भाषा आंध्र-परात के पश्चिमी 
भागों मे प्रचतित लोकभाषा का ही परिनिष्ठित रूप मालूम पडतो है । मूर की 
भाषा व्रजमंडल कौ बोलचाल की माषा का सूसंषत खूप तिष्ट होती है । 


अच्नमासायं के समय तक तेलुगु भें काम्य-माषा कौ दो कलियां प्रचलित हो 
गयो । एक छो, मश्नया-तिकषकना आदि पौराणिक कविर्यो को चू प्रबंध सेली थो, 
जिसे भार्ण केलौ कहते थे । दूसरी. शेव-मक्स-कवियों रो हिपद-गेय-वचन होली 
जी, जितने देहि शैली कहते षे । देक्षि-लैली में सात्रा-छंदों का प्रचुर उपयोग, 
अपाणिनीय शब्दरूपं का विरल प्रयोग जौर भ्यावहारिक भाषा का यथोचित 
स्वीकार लसी बारे अधिक पायौ जाती ह । अश्रमावार्थं कौ भाषा ब केली एमी 


फाच्प मभव ` कलाबक्ष ३१७ 


इसरी तय्ट्‌ को काम्य-होलौ, याने दे्षि-शेली है । फलतः इनकी रथमा मे सस्फृत 
के तत्सम-बहुल, सुदीधंसमास-मिथित शैली कौ अपेक्षा लोक-परशलित, तङकब-गब्द- 
बहुल, व्यावहारिक भाषा-हली का प्रयोग अविक हो पापा है । 


सुरदास कौ रचना हने व्रजमड्ल की लोक-परचलित व्याबहारिक भावा का 
ही परिनिष्ठित शूप आब्नोपांत प्रयुक्त हुमा मिलता है । पते को मपशरश.मिधित 
व्रजभाषा कि सुर की भाषा एक दम भिन्नहे, कबीर जेसो को सथुक्कड़ो प्ली 
या हुलस जसो की तत्सम-बहुल, संस्हृतप्राय शैली से यह्‌ बहुत दूर है । इसीलिए 
यह अकसर कहा जता है कि सुर ने ही सं प्रथम व्रजभाषा को प्रौढ, सजोव एव 
साहित्यिक शूप प्रदान किया । 


४.३.२.१ अननमाचायं का र न्दि-विषान ; 


~ कति होने से भघ्रमाजायं ओर सूर दोनो ने भपनो भाषा को सरस, 
खगीतमर जौर भावानन्ल बनामे का सफल प्रयत्न काहे । भश्नमाजायं की 
रचना मं एसे प्रयत्न ॐ प्रमाण में निम्न लिखित कुष्ठ उदाहरण पेश कपि जा 
सक्ते ह । 
श) ऋका बहुधा रि" के समान उच्वारण । 
जसे, वथा - ज्रि।, वृष्ट - हिष्ट 


२) एओौरमो को अकसर य भौर व करके लिखना । 
नेसे, ऊर ~ व्र, एवर ~ बेग 
३) पद के आरभे मेयभौरवबकाप्रयोग करना तया विसथि हने पर 
उकारका वकार ह्पमंप्रयोग करना । 
जसे, ये ब्रिके ब्र, येव्वारि के्वाद 
(ये दोनो तेलुगु व्याकरण के अनुसार नच्च है) 


४) सद्व अथवा विहृति श्म अ ध्वनियो का बल प्रयोग । 
जेस, आन्न - आन, मलमु - भोम्‌ 
यमू - जम्‌, संदेहम्‌ ~ संदियम्‌ 
५) संयुक्त वर्णो या ध्वनियां का विष्लष्ट प्रयोग । 
जसे, अहम्‌ ~ अर्हम्‌, आत्म ~ आदुम 
हक्िणि ~ रकुमिनि, हविषु - हरिन 


३१८ भसमाचाय भौर सुरदाम 


६) सानुनासिक शम्बो को गढकर प्रयोग करना । 
जसे, गाट्पु - गाटपु, येग - चेग 
भाद - माद, मेदि ~ मेरि 


७) विसंधि करने पर य के अदते न" का मागम दिखाना । 
जसे, येभ्यडेना नेष्वरुट नेरगवु 
£) व्याकरण चिर जान कर भी व्यवहार में प्रचलित पाम्ध-श्पों का प्रयोग। 
जेस, आधारम्‌ ~ भाधरव्‌, बयट ~ बायट, बालिका - बालकि 
भृजमुन वेयु ~ भूजयेय, चर्मियितु - रमित 
मेम्‌ - नेम्‌, बेरिवारलार - वेरिवार 
ग्यासुलु - वेसुलु, मुबणं टकम - सोर्णा टकम्‌ 
दिन दिन कोत्तल्‌, इत्यादि दृष्ट समास 
९) नाद-सौदयं केलिए ध्वनि साम्य रखनेवालि श्वो का दह प्रयोग । 
भेमे, उन्बु -सगु, तेंडु - मृड 
तरु -पेरगु, दापुं - दंड 
१०) आलाप-सौलम्य केलिए °े' का ' उच्चारण । 
जैसे, आये - आय, पोये ~ पोय 
११) अनुप्राश्च र अत्यप्रास का यथोचित प्रयोग । 
जसे १) प्रेम मेरिगि राड पिलिचिन पेरि तोड यमद भेमंद मेमदमे। 
२) अलिनोलवेणि, अंबुज पाणि, 
वेलयग जगदेक विभुनि राणि । 


१२) अनुरणनात्मक शषब्वों का संदर्भोषित प्रयोग । 
जने, रक्कयुल मीद रामुडुलिगे नलु 
दिष्कल नडवुड्‌ तिड तिहि । 
ये्कुड्‌ सेनल्‌ पिट्‌ नडिपिपुड्‌ । 
&क्का निनदं हमठम हमं । 


४.३.२.२ सूरदास श्न शब्द-विधान : 


सूरदास की रचना में भी भाषा को भवानृकूल साहित्थिकं शप देने के 
प्रयत्न के प्रमाण में नीचे के उदाहरण पर्षप्त हे 1 


१) ऋका बुषा रि उश्जारण, जसे चा - रिणा 


कान्ध वमव कलापक ३१९ 


२) प्रायः सभौ स्वरो का सानुनासिक प्रमोग । 
भेसे, नाहि, कुवर, गोको, नेकु, माज 


३) एेर्भौरमो का आद ओर अउ रूपमे प्रयोग । 
जमे, गौ ~ गड 


८) य,व, श, ड -के स्यान पर क्रमक ज, य, स,र ~ क प्रयोग । 
जसे यदुनदम - जदुनदन, धिप्रनि ~ विप्रन 
शधि ~ सस्ति, भगडत ~ दगरत 


५) सथ॒क्त वणे वाते क्षव्दो का विगलिष्ट रूप में प्रयोग । 
जैसे, युक्ति - जुगत्ति, धमं - धरम 


९८} कट्‌ उन्यारण बालं ज्ञव्दो का सस्ल उच्चारण । 
जसे, कट।‰ - कटाच्छ, कणं ~ करन 
मस - माथा 


७) प्रामीण व्यञहारके शब्दो फा स्वीकार । 
जैसे, ओचट चटिया, खुरिला 


<) गधना अथ, चद की आवःयवता फे अन॒मार छष्दोका रुप बदलना। 
>, किलकः, तिलको, हिलकी, मिलक 


९} ध्वन्यात्मकं शब्दो क। प्रयोग । 
जसे, किलना, चुपकारना, जगमग, समक्त. सुन भुन धक धक 


१०) विदेशी शब्दो का भो त्यवहार करना । 
जसे, अवीर, बुलक, खवर, महल, फौज, गमान, दरबार, दस्तक 


४.३.२.२ रब्द-चयन : 


इवरना होने पर भी मन्नमाचायं ओर सूर दोनो को रचनाए ब्रत्सम, तद्व 
व देश्य न्दो के संबुलित प्रयोग से वंचित नटी हं । निम्न लिलित षव मं 
अ्नमाचायं के तत्तम-शम्द-प्रणोग, सभास-गठन, देकी-बानौ कौ रना भवि के 
उदाहरण दरष्टश्य है । 


एतदछिलंगु नकु नीह्वरंडे सकल, भूतमृल लोन दा वोदल्‌ बाडितुङ ।। 
गोपांगनल मेरगु गुम्ब चलुस मोद, चूपदद्‌ कम्म कस्तुरि पूत यितंड्‌ । 
ताषसोध्मृल चिताद्लौषमृल लोन, वीपिथु सुज्ञान दौपमितड ॥ 


३२० जन्रमाचार्यं जीर सूरदास 


लपि न्यारपांग ललितेक्षणमुललो, गलति वेषगुयुनुस्च कज्जलंबितद्‌ । 
जलजासनुनि वदन जलज मध्यमुन दु, मलर बेलुवडिन परमामृतबितड्‌ ।। 
परियोनि भुरत संपदस निपुलचेस, षर-वध्‌-ततिकि परबहामेन धितड्‌ । 
तिरु बकढा्लाधिषपुडु तानं युंडि, परिपालनम्‌ सेयु भारक डितड्‌ ॥ ` 


सूरदास कै निम्न लिखित पद मं उनके तत्सम, तद्भूष व देश्य श्रब्यो के 
भ्रपोग की विशिष्टता दक्ष॑नीय टै । 


मधुकर प्रीति वदन कहि हेत । 

जनियित है सृख पादु योग भयौ जुवतिनि को वख वेत । 

रसमय तन मन स्याम राम कौ जो उचरं संकेत ¦ 

कमलनयन के थन सुधामय करन धट भरि तेत । 

कस्सित कटु साक सायक से कौ बोलत रस सेत । 

ए्नहि चातुरौ लोग बापुरे बहते धरम कौ सेत । 

भाथे परौ भोग पथ ताकौ षक्ता छपद समेत । 

लोचन लसित कटाच्छ मोच्छ बिनु महिमा जियें निकेत । 

मनसा वाघा कर्मना स्याम सुंदर सौ हित । 

सूरदास मन कौ \'ब जानत हमरे मर्नाहि जिते ।॥। (सुरसागर, ४५५७) 


४.३.२.४ दाब्दं भडार : 

अघ्नमाचायं गौर सुर कौ रचनाओं का परिमाण अपार सागर जेता विस्तृत 
है । उसी तरहे उनके शब्द भंडार अत्यंत विशाल हे) सुरसागरके आधार पर 
श्रजभाषा सुर कोदा' जते प्रंयकानिर्माणहोशुकाहै। सुना है कि सुरसागर 
की श्ब्द-सुचौ भी अलीगढ़ विश्वविशालय मे तैयार शौ जा रही है । भन्नमाथायं 
की भाषाके भनी वसे कोह या शब्दसंग्रह नहीं बने । लेकिन उनकी निर्ताति 
आवश्यकता तो स्पष्ट है । अघ्नमाचायं ने आज से ०० साल पहले शी तेषुग्‌ 
भाषा के ष्यावहारिक शूप को यपनी रचना मं निक्षिप्त किया है । आज उनके 
प्रयुक्त कितने ही शब्दों का अथं जानना कठिन है, क्योकि उनमें से क शब्द अब 
प्यवहार से उठ गये ओौर कितने ही श्डड अब भी कषत्रीय व्यबहार भें ही प्रषलित 
रहकर कोक्षों भे संग्रहीत होने से बच गये । सचमुच, अप्माचायं के वाम्यौ का 
एक बृहत्तर कोह निभित किया जा सक्ता है । कई शाब्दो कौ ग्ं-मीमांसा भी 
आवश्यक है । उदाहरण केलिए एमे कुष्ठ शब्द यहां दिषे जति है, जिनका 
प्रचलित तेलग कोको मे अभी स्थान बही मिसा । संद के अनुसार यहां उनका 
अर्थं रेते का प्रयत किवागपाहै। 


1 अ, स. ५-११२ 


तनोन्यृ पद्‌ 


एर्लपिश्न 
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भके ठीक समय 
अरत समीप 
आमृकोन्‌ धेरना 
उदिय गोनु शुरु करना 
उट्‌ सोदयं, गवं 
एतु शवं 
करकरि जबरदस्ती 
कांतासम्‌ ईर्ष्या 
कोरिमे दोष 
जोक उत्साह 
तच्वेन परिहास 
पगेन दगा 
पगद्‌ प्रकट 
पेरयु सखच-तान 
अगि बगलमे 
मंडटम्‌ आग्रह पूरवंक विनय 
स्तु विलास 
रायु भषिक होना 
सट कपट 
सरित सौत 
४.३.३.५ मुहावरे : 


बओोलचाल की भाषा को अपनाने से अघ्नमाायं भौर सुर शी रचनाएं मृहाबें 
व लोकोष्तियों के भंडार जसी लगती हे । मुहावरे मौर लो्कोक्ति्यां भाषा मे 
निहित स्पूति, संचित लोकानु भव भौर समीहत अ्ं-संपदा के निर्वान ह । उनके 
ह्वारा अभिभ्यक्ति मे सरलता, अ्थ-बोष मे सुगमता ओर भावा-शेली मे प्रौढता 
आती हे । लाक्षणिक वे चिष्य एवं व्यंग्य बेभव का मूल उत्स होने ते इमके हारा 
रत-परिपाक मं अतीव सहायता प्राप्त की जाती है । तभी हमारे भालोश्य कविर्यो 
ने इनका यथेष्ट प्रयोग किया है । अस्ममाचा्यं की रचना मे पग पग पर महावर 
का प्रयोग मिलता है । कहीं कहीं एक पद मं दस-पह मृहावरे प्रयुक्त हए मिलते 
है । कभी कनी एक ही अर्थ के या बर्थ-लाम्य रञनेवाले कईं मुहावरों ब पद- 
ब्थो का एक ही पद मे प्रयोग मिलता है । नीचे उनके शष मुहावरों के उदाहरण 
"५ 


३२२ 


अर्हरलिचु 

आदम्‌ रते 
आसोशल्‌ नेरपु 
पएतुन्‌ च 

गाति सेव्‌ 

गोडुलि नान बेट 
कोरमालु 

कोयुय तनाल्‌ 
चेषट्द्‌ कुंचम्‌ 
जडि गोन 
नोष्वनाड्‌ 

परसि पोवु 
पच््चिदेश 
बप्लौदिच्‌ 
माश्पिन्लडिचु 
मेक्ुलु सेषु 

मोष्क वेवु 
सदमदमग्‌ 
वेष्टिबानि चेति रायि 


एत्‌ गट 


गन्रपातायं शौर स~म 


आतंक करना (४-१९४) 
बिगाड़ देना (४-१२) 
चमत्कार दिखाना (२-६३१) 
गवं करना (४-१२६) 

बाधा देना (६-१४५) 

मीन-मेष करना (४-५८) 
बेकार होना (६-६१) 

शट प्रवत्तिर्यां (४-३७) 

वश को चोज (६-१७३) 
अधिक होना (४-१२३) 

कठिन वचन बलन। (४-१२७) 
सख जाना (६-६१) 
अभिलाषा होना (१२-४८) 
व्यथं आज्ञा दिखाना (४-१७४) 
चतुराई दिखाना (३-६२३१) 
कठिनाई दिखाना (४-१४५) 
निरथंक होना (६-६१) 

तग आना (४-१५१) 
अनिश्िित विषय (६-१५७) 
सफल होना (४-१२२) 


सूरदास की रचना भी मृहावरो की खान है । नने कषठ उदाहरण प्रस्तुत हं । 


अपने हौ सिर मान तेना (२४४७) 
अपनो सी करना (२९६०) 


आंख बरसना (३८२७) 


एकह भंग न कांची (१६४८) 
एक धात कौ बीस बनाई (३२५०) 
एक डल के तोरे (४२१३) 


शे दिनि के मीत (३१) 


जिय भें धुल रही (३९१७) 


जन्म विगाना (३९५६) 


चाम के दाम जलाबत (४६५४) 


काव्य वभव कलापिन 


घर के चोर (२८८७) 


का ठगी सौ ठाडो (३०३३) 
ढोल बजाई ठगी (२३८५२) 


सिनका तोड़कर लना (२७५२) 


दई की घालौ (१६२१) 


देत जरे पर लौन (४१४०) 


नाच नचाना (४२) 


निपट दईं को खोयौ (४१५५) 


पलक न पड़ना (३८९५) 
मूहि ताव विखायौ (३०१) 


४.३.२.६ छोकोक्तियां : 


जन्नमाचायं कौ कविता मं लोकोक्तिया पग पग पर मिसती है । एक ही 
पद में तीन-चार सजातीय या समानार्थक लोकोक्तियो का प्रयोगं भी अकतर 
देखने म माता है । नीचे उनको रचना मं प्रयुक्त लोको्तियो के कु उदाहरण 
्रस्युत है । ये सभौ उदाहरण अन्नमाचार्य सकी्तन, गायक प्रति मे से लिये गये 


है । पठ संस्या ब्ेष्ट में बी जाती है । 
१) आक्लि गोन वानिकक्षमु पं 


नुडिनरलु 


२) शाकल विदु चूपु कांत पं 
नुडिनटूलु 


३) कंटिलोनि नलुपु कान ब्रोग्येमा 
४) कति कोत कोसरिते कांत इंपौना 


४५) गुम्महि शयत मुसेमते गर 
द्चुना 

६) वेपमानु पालु पोतिना तीय 
मेंडीना 

७) मापु शाका गाजु गाङ मानिङेमु 
बेरे 


भूखे का लाने पर ध्याने नता (६१) 
जारको कामिनी पर बृष्टि जेते (६१) 


अपना बोष कौन देखे (७०) 

क्ट देनेवाल गौरत योडे ही प्यारी 
होगौ (२०) 

भोती कुम्हाडा जितना हो तो षरना 
कंसा (२०) 

भोम का पेड दूष शंलमे ते मीठा नहीं 
होता (२०) 


भत तक काथ काच ही रहता है मौर 
माधिक अलग बीता है (४४) 


२२४ 


उच्य छवैर गुन्दा 


८) भोदलुंड कोनलकु नत्ल्‌ मोचि- मूख छोड़कर शसो मे पानी देने की 


नटृलु 


तरह (७४) 


९) तेवुलु वहि मधूरम्‌ चविगाक रोगी को भपधुयाहार जेता रचता 
लुल्‌ चवि गोरिनदुलु है (१००) 


१०) कंदुव बोधिन नीत्लु कटू बख्चुना पानी बह गया तो बधता कब (८९) 
सुरदास कौ रचना भी लोकोक्तियों से खाली नहं है । भीचे कुष उदाहरण 


स्तुत हे । 
१) 
र) 
३) 
श) 
५) 
६) 
७) 
५) 
९) 
१०) 


कंचन लोड, काच लं आए । (३१२९) 

गाही जारी विधना की, जसी तेसी ताहि । (१८९७) 
जके हाथ पेड, एल ताकौ । (४४७६) 

काकी भूख गई मन लार्‌ । (४४७९) 

जाहि लगे सोई पं जाने । (३९५५) 

जोवन रूप दिवस स ही के । (३२१०) 

ताको कहा परी कौ कीजे जानं छा न दूषौ । (४५०५) 
नीर नारी नीचे ही कौ चले जसे धाय । (१५८८९) 

लोडी कौ डंडी जगवाजी । (४२७०) 

बाजी ताति राग हम बसौ । (४२६७) 


४.३.२३.७ रुचि साम्य : 


कभ कभी अन्नमाचायं मौर पुरदास की सचि एक ही पत्‌ मे अनेक मुहावरों 
द लोकोक्तर्यो के प्रयोग की मोर हुई नजर भती है, एसी अगो में माषा पर 
इन कविधों का अधिकार देखते ही बनता है । एता सगता है कि मानों भाव 


ओर भाषा 


परस्पर कषे ते कधा मिलाकर चल रहे है । भस्नमाणार्य में एक 


विशेष आदत भौ दोलती है । पद के आरभमेयाटेक मं अगर कोई मृहावरा 
या लोकोक्ति आये, तो बे पदके हर चरण मे तदनुरूप मुहावरों या लोकोक्तियों 
का प्रयोग करके पद मे एक तरह का विशेष समन्वित हप ओर एक प्रकार की 
बिरिष्ट संतुलित गति संपादित करते हं । उदाहरण के लिए मिम्नलिलिते पद 
पर्याप्त होगा । 


प्रलपन्‌ अधनैः कलमिह कि 


चंचल कुड क्षालनया कि ॥ 
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इतर षष्‌ मोहितं स्वां प्रति 

हित वचनं रीहितुमिह कि । 
सततं तवानुसर्णमिशं मस 

गतअजल तेतूकरणं {क । 
विकल विनय वुविटं त्वां प्रति 

सुकुमारत्रं स्तुत्या कि । 
प्रकट बहुल कोपनं ममते 

सकलं चर्वित घर्वेण मेव ॥ 
क्षिरता नत सुस्थिरं त्वां परति 

विरसालपन विधिना कि । 
तिर्वैकटगिरि हेव त्वदीय 

विरह विलपनं वृथा वृधा ` 

सुरदास के निम्नलिखित पद में भौ मुहावरों ष लोकोकितियों की एषी 
भरमार देख सक्ते हं । 


आए जोग तिललावन पडि । 

परमारथी पुराननि लो श्यो वनजोर टडे । 

हमरे गति-पति कमस-नयन की, जोग सिलं ते रांडे । 
कहौ मधुप कंसे समाहिगे, एक स्यान दो लां । 

कट षटूषद कंसे खेतु है, हाधिनि के सग गांड । 
काकौ भूख गई बयारि भवि, विना दूध धृत माड़ । 
फाहै कौ नाला लं भिलावत, कौन चार तुम डंडे । 
सुरदास तौर्नों नहि उपजात. धनिया, धान, कम्हाडे 1 " 


४.३४ शेटी : 


अन्नमाचार्य भौर सुरास कौ समस्त रदना गेय-मुक्नक पद शेली मे हं है। 
फिर, वण्यं-विषय के अनुरूप उनके गेय-पदो को हली भी मकरार बदलती मायी 
है। विषय कौ उवा्षता, कवि कौ रवि मौर कनेवाते पात्र मथवा कथय 
परिस्थिति > अनुदार इनकी भाषः-हेली हरीं प्रातल, प्रौढ, एस त, ए अलंकार 
युक्त मिलती है, तो कहीं साडंबर शूग्य, निरसंहृत, विशद ष्यायहारिफ ङ्प भे 
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मिलती है । भाषा भी तदनुरूव कहीं तत्सम बहुल, संस्कृतप्राय मौर अलंहृत 
मिलती है, तो कहीं तद्व व देशी शम्द बहुल, मृहावरेदार, चलती शेली मे 
भिलती है । 


४.२.४.१ अन्नमाचार्य के गीतों मे शरी वैविध्य : 


अश्नमाचायं की कविता मे निम्मलिखित प्रकार के गीत भो मिलते है, उनमें 
उनका होली वे विध्य भी स्पष्ट परिसक्षित होता है । 


१) स्तुति गीत :- ये अकसर नामावली मथवा गुण व्यंजक, महिमा भ्यंजक 
शब्दावली के राग-तास-लयों के अनुकूल बने पद-बंध के रूप में मिलते 
हे । अनुप्रास, यमक जसे शब्वालंकारो से युक्त ललित कोमल शब्दो के 
2, ? से इनमे नाद-्सोदयं का संपादन हमा करता है । इनमं तत्सम 
श्ण सा प्रयोग अधिक मिलता है । अन्नमाचायं के कृ स्दुति-गोत 
आपात संस्कृत भाषा मे ही रचे भिसते ह । 


२) उपदेश गीत :- भगवन्महिमा, भक्ति-महिमा, भागवत-महिमा जसो का प्रवच- 
नात्मक वर्णन इन गीतों का वण्यं-विषय होता है । फलतः इनमें करई 
पौराणिक कथा-प्रतंगो का दृष्टांत व उदाहरण रूप मं उल्लेल मिलता 
है । साधु-सञ्जन सागत्य जंसों के उत्तम फलो के निरूपण मं अनेकानेक 
आख्यान, अनुभव-गम्य उपमानों भौर तुलनात्मक विवरणो का दिष्दशंन 
करते कवि इन गीतों मे सरल, सुबोधमय, तत्सम-तद्भूव-भरित क्षेली 
को अपनाकर चलते हे । 


३) अध्यार्म-गीत :- ब्रह्म, जीय, जगत, भाया, विषय-लोलुपता, भोग-लालसा, 
कामिनी-काचन का प्रलोभ, जोवन को असारता, देह कौ अस्थिरता, 
विरति का सुख, भक्ति का आनंद, मोक्ष का आधिक्य जसे तारविक 
विषयो का बर्णन इम गीतों मे मिलता है । फलतः हन गीतों मे नैष्ठिक, 
पारिभाषिक शान्दों का व्यवहार, उपमा, हपक, अतिक्ञयोक्ति, उस्मे्षा, 
अर्थातरन्यास आबि अलंकारो का प्रयोग, तकं यृ क्ति-युक्त विषय निरूपण, 
शास्त्रीय घ्नो का उद्रण जसौ बातं देखने भे भाती है । तत्सम व 
तद्व शब्दों का संतुलित प्रयोग भौर सरल सूबोधमय इंग से विषय का 
निरूपण इतकी शंली के पिशिष्ट गुण हं । 


४) कथानक-गीत :- भस्नमाचायं कौ कविता मे ये विरते ही मिलते हे । सिरं 
नृ सिहाबतार-कषा को छोड़कर बाकी अवतारो कौ सपूणं कथाएं कहीं 


काम्य वैभव कलापक्ष ३२७ 


हीं मिलती । कृष्ण भौर राम को अवतार-लीलारमों ते संवंप रखने - 
वाले कथा-प्यात्मक गीत कुष्ठ मिलते हे, कितु वे निरे इतिवृततात्मक 
ओौर पाद-पूरणास्मक इंग पर रवे दीलते हे । इनकी शेषी त्िबिल, 
अलायमान भौर रोचकता विहीन है । 


४) बर्णेनात्मक-गीत :- ये वस्तु, घटना, शप, महिमातिशय आदि के वर्णन मे रखे 
गीत ह । तिरमल पहाड़ का बर्णेन, वहां के उत्सो के वर्णल, विष 
देवी-देवता के शूप-महिमातिक्य के वर्णन, भीवेकठेहवर आर अलमेल- 
मेगा के रूप वर्णेन वगेरहू हस वगं के तगत भति ह । इनमें भाषा 
प्रौढ, प्राजल, सुसंस्कृत, अलंकार युक्त ओर मनोज्ञ हलौ मे प्रपुभ्त हुई 
मिलती है । ये गीत सरस-कोमल परो, सुसंगठित समासो ब सुंदर 
शब्कचिश्रो से भरे मिलते है । 


६) लीला-परक-गोत :- ये बहुषा हृष्ण कौ बाल-लीलाभो से संधित गीत हे । 
ये ललित-कोमल पवो से युक्त, रस-भायानुकस पद बधो व शब्ब-जिभ्रों 
से भरित ओर स्थिर गंभीर गति से छसनेवले गीत ह । इमौ भाषा 
शली सुमधुर, मनोज्ञ मौर भाव-प्त्यक्षीकरण में म्यत समथं तथा 


भुरुिपणं मिलती है । 


७) संबाद-गीत :- बाम-लीला, मान-लौला, इूती-प्रसग, विरह्‌-बर्णन, केली, कीडा 
कोतुक-परसंग वगेरह्‌ के गौत हस बगं मं भते हे । इनमे सर्वत्र पा्रोचित 
भाषा का प्रयोग मिलता है । फिर, विषय व सदर्भं के अनुसार कहीं 
सरस-मृदूक्तियां मिलती हे, तो कहँ व्यंग्य, व्याजभरी, विदग्धता पून 
उक्तियां मिलती हं । वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, अल्युक्ति, छेकोक्ति, भन्यो- 
क्ति, विभावना जसे कितने ही अलंकार यहां ददानीय होते हे । वात्र- 
निबद्ध प्रौढोक्तियां यहां पग पग पर मिलती है । वानलीला प्रसंग के 
गीर्तो मे, जहां नायिकाएं पहाड़ी या पामर नारियां होती हे, बहा की 
आषा असस्कृत, प्राम्य व अनाडंवर मिलती है । इती प्रसग, लंडिता 
भ्रसग, कलहांतरिता प्रसग जसो कौ भाषा चलती, मुहाबरेदार भौर 
ध्यं्प भरौ मिलती है । 


<) भावा्मक-गीत .- विनय, वैन्य, विरहु-तः१, उत्साह, ह, उत्कंठा जैः भावो 
के वर्णन में रखे गीत इस वं के मंतगंत आते हे। यहां भाषा घुकोमल 
शैली-अतौव परि्माजित ओर कथन ऽत्यंत स्पष्ट तथा हदयप्राही होकर 
मिलते है । सक्षणा मौर ध्यंजना शक्यो का प्रा परा उपयोग इन 


अन्नमाचार्य अर मूरदःम 


गीतो भे प्रकट होता है । पहा भाषा भौर भाव परस्पर होड माकर 
जलते से लगते हे । 
९) सोक-गीत :- अघ्माला्यं कौ रचना लोकगीर्तो का समुञ्ज्वल भंडार है । 
परंपरागत सभो प्रकार को लोक-गोति-शेलिया यहा सुरक्षित हं । 
उदाहरण केलिए उनके रते कु लोक-गीतों के नाम यहां दिये जते हं । 


आल्लोनेरल्ल्‌ 
अत्ता कोडरल्‌ 
अभ्यंजन 
आति 
क्येल 

उगु 

एला 
ओलाल 
क 
चंदमामा 
गोल्ल 
गोभ्बि्सु 
चहल 
चिलुका 

चाँगु भला 
जाजर 
पेचीत 


तदान 


चुम्मेव रो 
दोब्‌चि 


पैष्लि 


श्रीडा गीत 

संबाव गीत 

घनान 

मागलिक गीत 

भला 

प्रासन 

श्युगार 

ऊखल 

क्रोडा 

खवा, केली 

श्युगार, मंथान 

क्रीडा, व्रत 

मंथान गीत 

श्युंगार, अन्धोक्ति 
तत्व 

विजय गीत 

चर्चरी 

ष्युंगार 

पालना 

तत्वा्पक 

करडा 

भ्युंगार, उपालंभन 

क्रीडा 

अयगीति 


बिबाह गीत 


(गायक प्रति ३३) 
(१२-३१२) 
(३-३२५) 

(गां ८५) 

(गा ७०) 
(१२-९७) 
(१३-२३०) 


(४-१०९) 
(गा १३) 


(१२-९१) 
(१९-४७द) 
(४-९६) 

(भा १५२) 

(गा ५९) 
(१२-२१९) 
(*४-३९) 
(१२-२२६) 
(२-१५६) 
(३-२५३-२५४) 


राग देशालं 
शाग पाडि 

राग शंकराभरण 
शीराग 

आहिरि 

भैरवी राग 
काबोदिराग 
केदारगोल राग 
हंकराभेरण राग 


सौराष्ट्र राग 


पाडिराग 
देशाल राग 
पाडि राग 
आहिरि राग 


पाडिरग 

वसंत राग 
कोडमलहरि राग 
श्नीराग, अट ताल 
बौज्खि राग 

भगस कौशिक राग 
श्रीराग 

धन्यासि राग 
बौलिराग 

श्री, बौलि राग 


बोय 
परल्लाड 
मंगलं 
मेसुकोलुपु 
लालि 
चैत्रे 


वगु 
कशोभनासु 


सासमला 
सति 
सिन्नेका 

सुत्वि 

लक्ष्मी कल्याण 
आ बाष 
जाजरालु 
कोलुषु 

तेर 
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श्ुंगार, आखेट (४-१६६) 
आक्षीबदि (४-१८७) 
मांगलिक गीत (२-२२७) 
जगा (४-१५१) 
पालना (१२-२५४) 
श्यृगार, विरह (गा १२३) 
जगाऊ (४-१४५) 


जयगीत, मांगलिक (३-१८) 
गीत 


वरबार (गा ३९) 
संवाद गीत (४-१ ० ५) 
श्यृंगार (३-३३०) 
ऊखल (३-४२७) 
विवाह मंगल (३-१०५) 
श्यगार (३-१७२) 
जसकेली (१२-२३४) 
दरबार (३-१५) 
वाहन, पान (९-२२८) 


आहिरि राग 
बाहिरि राग 
सलिह राग 
पाहिराग 
श्रीराग, जपे ताल 
सामंत राग 

वसंत राग 

वसत राग 


ध्याति शग 
सामंत शग 
समंत राग 
भपाल राग 
आहिरि राग 


सारंग राग 


पाडिराग 


इनके अलावा टेकत्थानीय, वुम्येदा, हस, परमात्मा जंसे पदो से बने गीत, 
न॒त्यानुकूल व वाधानु कूल (बोलों से युक्त) गौत, जेवनार, चांचरी भौर नामावली 
के गीत भी कईं मिसते है । इन गों फो भाषा बोलत्ताल कौ मौरठंवव कशली 


परपरागत है । 


१०) संस्कृत के गीत :- बुषा ये गं 


= 


त स्तोत्र कूपमे रखे मिलते हं । इनकी 


भाषा भी ललित-शोमल, प {हम व नाद-सोद्ं युस्त होती है । राषा 
ष्ण श्टुगार ब रति ह्ीडारे टर्पन केलिए प्रायः सकृत के ही 
गीत प्रयत हुए मिलते हं । कौ शली फोमल कांत पदाबलौ ते"भरी 
रहती है । वानसीला मानलीला भे प्रसंगो मे एकाष गीत संस्कृत में 
रते मिलते हं । इःकी भाषा सरल व्यावहारिक व संदरभोचित व्यंग्य 
ष्णम भरी रहती है । क्षेली म नाटकोयता अधिक रहती है । नीचे 
दानलीला प्रसंग ला एक उशाहरण प्रस्तुत है, जिस मे नायिका के द्वारा 
व्याज-निहा के रूप मे नायक के भबतारो को मोर संकेत स्पध 
क्षलकता ह । 


३३ अक्चद्त्राय नौर मूरदास 


करेण कि मां गृहीतुं ते, 
हरे फणिश्षय॒या संभोग ।' 
जले तब सचरणमिहाथः 
स्थले भवन तव सतत । 
अले तव रपप्रकटन मतुला- 
चले स्थान चल चल रमणा ॥ 
पदे भुवन प्रामाण्य तव 
हदे प्रचुर विहृरणमिष । 
मदे भुनौनां मोहनं तनूं 
भदे तवर नमं च मां विसृज ॥ 
स्मरे विजयस्तव विमल तुरग 
खुरे रति सकल रचना । 
पुरे तव विस्फ्रण वेकट 
गिरेः पते ते खेला्षटितं ।॥ (अ.स. ४-११६) 


४.३.४.२ सुर्दात्त के गीतों प गेरी-वेविभ्य : . 


सुरदास कौ रचना मे भी ज्ली-वेविध्य के प्रचुर उदाहरण मिलते हे । 
सुरसागर मूलत कथाधित रचना है । लेकिन कवि कौ रचि भावाधित मुक्तक 
गेय पदों के प्रति अधिक है। फलतः इसमे प्रधानतया दो मुय क्ेलियों का 
अवतरण हो गया है । एक तो, कथात्मक गेय केली है ओर इसरी भावारमक 
प्रगति होली है । इनके विषयानुरूप कईं अवांतर शेलो-भेद पाये जते हे । फिर 
विनय पदो की होनी कुठ अलग है । विश्लेषण करने पर सुरसागर के गीतों के 
निम्न लिखित मोटे मोटे विभेद पाये जते हे, जिनकी केली भी उसी तरह हर 
एकं कौ अपो जान पडती है । 


१) भागवत कथा संब गीत .- ये अकसर चौबोल, चोपाई जसे छंदों के आधार 
पर बने सुदीधं गेय-पो के सूप में भिलते हं । इनकी भाषा मवसरोचित 
तत्सम शब्दों से युम, सरल एवं सुबोध रहती है । शली अकसर शिथिल 
ओर नीरस होती है । कथा कौ श्ीघ्र-गति इनका वैशिष्ट्य है । 


२) अबांतर कथा या कथानक गीत :- अनेकानेक गेयो मं बणित कथा-संरभों 
व कथा-पूत्यज्ञो को ओडकर संक्षेप मं रे पूत्रबद कथानक इस तरह 
के गोतो मे मिते हं । कासीय दमन कथा, गोवर्धन लीला ब्त, रमर 
गीत प्रसंग जसो मं एेसे संग्रहात्मक कथानक-गीत मिलते ह । इनकी 
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भाषा परिमाजित, सुसंस्कृत, भावश्यकलतानुसार अत्य अलंकारो से युक्त 
भौर वृत गतिवालौ होती है । धारावाहिकता ओर सूत्रबडता इनका 
वैशिष्ट्य है । 

३) सामान्य चरितात्मकं गोत :- अवतार कथानकं जसो के बर्भन में एसे गीत 
मिलते हे, जिनको भाषा विषयानुकूल, सकृत, समास बहुल, परि- 
माजित भौर अधिक मनोज्ञ दीतौ है। राम कथा में एसी रोक 
शली फे कई गीत मिलते हं । 


४) प्रसंग-वर्णेन के गीत :- राधा-फष्ण मिलन, पनघट, चोर हरण, दानलीला जसे 
प्रसंग हस तरह फे गीतो मं वणित हुए मिलते हं । इनकी भाषा सरल, 
स्पष्ट व व्याबहारिक ठेग पर चलतौ है । अलकार भी शूब प्रयुक्त हुए 
मिलते ह भौर क्ली में नाटकीयता अधिक रहतो है । सभाषण विदग्धता 
पुणं होने पर भी कहीं कहीं ग्राम्यता व भर्षिष्टता का ङ्प लेता है । 
फिर भौ व्यवहारिकता ओर सजोवता दस केली की विशिष्टता मानी 
जाती हे । 


५) लीला-वर्णेन के गीत :- कृष्ण कौ वाल व किशोर लीलां से संबध रलने- 
वाते गीत इस वगं के अतगत अति ह । बाल-लीला संबंधी गीतोकी 
भाषा प्रायः तद्भूव-पधान, सहज, युगटित एवं परिमाजित मिलती है । 
इनक्षो श्षेली चपल, मनोहर ओर आङंवर रहित दीखती है । कीरोर- 
लीलाभो के गतो में भाषा अपेक्षाकृत अधिक अलकार युक्त, व्यंग्य भरी 
रहती है । इनकी हेली मौ अधिक चातुयं पूणं मौर वक्रता भरी मिलती 
है। खंडित प्रसग, सुरत-पसग जसो मे कहीं कहौ भावा ब कहेली 
ग्राम्यता ओर मदइलीलता से दूषित हहं मिलती है । 


६) रूप-वर्णन के गीत :- इन गोतो को भाषा अकसर तस्तम-शब्ब-भूपिष्ट, समास 
बहल, अलक्षार युक्त ओर लिय यानृरूप दीखती है । यहां प-मेत्री भौर 
ध्वनि-साम्य का कुशल निर्वाह मिलता है । इन गीतो की केली प्रौढ, 
प्रवाहमय, रुचिर व मनोमूर्धकारी मालूम पडती है । यहां भावना भौर 
कल्पना का सुमधुर सयोग दक्शनोय हीता है । 


७) प्रभाष-वर्णन के गीत :- नैन-सभथ, आंसियां-समय जसो के गोत इत बग भं 
डति हं। इन गीतों को भाषा मे कारयं-कारण कल्पना, हैतु-प्रस्यय 
निरूपण, अलंकृत उक्तियां मौर व्यावहारिक, कितु प्राजल शली का 
प्रयोग विद्यमान होते है । अधं -गांभीयं बौर मतिशषय-व्यंजना इस तेली 
का वेशिष्ट्य जान पडता है । 


-३२ बरार ओर मूनराय 


८) अध्यात्म ततव-यणंन के गीत :- यिनय के पड इस वर्गं भं आते हे । इनमें 
स्तोश्रों की भाषा तत्सम बहुल व समास युक्त रहती है । नाम-महिमा 
गुर-महिमा, सञ्जन-महिमा आदि मं आवश्यकतानुसार तत्सम व तद्ूव 
नवो व छोटे छोटे समासो का प्रयोग भिलता है । भगवन्महिमा, भक्ति- 
महिमा, तत्व-चिता ञ्सों के वर्णन मं भाषा व श्ेली अपेक्षाकृत प्रौढ, 
भ्रांजल, गंभीर व आग्रहु पूवंक मिलतो है । यहां दृष्टांत, उदाहरण लंसे 
अलंकारो का अधिक प्रयोग दीखता है । उत्तमपुरुष में रचे आत्माध्रय 
ढंग के भावात्मक ठिनय पदों सें वघन-वक्रता, व्याज व श्यंग्य-कुश्चलता 
सजगता, भावुकता जौर अधिक चतुराई देखने मे अती है । 


९) वृष्य-व्णन फे गीत: जातकर्म, नामकरण, कर्ण-येध जैसे संस्कारो, भोजन, 
यान जंसे प्रसंगो, हिल, होती, फाग जसे उत्सवो व केली-कौतुको के 
वर्णन में रते गौत इस वर्गं फे अंतर्गत रखे आ सक्ते ह । इन गौरतो मे 
वस्तुओं कौ सुदोधं सचियां मिलती हे । भाषा विषयानुषल रहती है । 
वाक्य अकसर ठीले, पुनरावृत्तियो से भरे ओर असंस्कृत रहते हं । संदभं 
के अनसार प्रदुक्त लोफ-गीतो या उनके अनुरूप बने अन्य गीतो को भी 
इसी वरग में निना. जा सकता है । जन्म, बधाना, पालना, सौहलो, 
ज्योनार, मंसन लंरा प्र्गो मंसूर ने लोक-गीत सरीखे गीत रचे हं । 
फिर, फग जोर होलौ कै प्रसंगो मे एते गौत प्रयुक्त किये हं । होली- 
गीतों में लोक-गीन फो ज्ञंलौ अधिक निखर उटी मिलती है । 


१०) दष्ट-क्‌र गीत :- पे रषि के पांशित्य मौर चातुर्यं या गोपन स्वभाव को 
जितना प्रकट करते ई, उतना अपने अथं, भाक या रस को प्रकट मही 
करते । इती-प्रसंर, सुरत-वर्णन जेसों मे एसे गौत अधिक भिलते हे । 
ये तत्दम-पद-मूचिष्ट, गृढाथयुक्त ब प्रसादगुण रहित श्ेली मे रते गोत 
ह । भब्द-करीडा ओर अथं-गप्ति इनका वैशिष्ट्य है । 


४.३.४.३ दुर्ना जर्‌ निष्कर्ष ; 


जघ्नमाचायं ओर सुर ने गेय कवितोपयुक्त नाद-सोवर्यमयी भाषाकाही 
व्यवहार किया है । विषयानुकूल भाषा के प्रयोग में भौ दोनों समान कुशल जचते 
हं । सरल युबोषमय भाषा-द सी से लेकर पांडित्य पुणं चित्र-कवितोपम शेली तक 
की सभी शेलियां दनके गौतों मे प्रयुक्त हू हे । भुर कौ रचना भे कथात्मक व 
कथानक गोत जर त्नमाचायं कौ र्ना में अध्यात्म लत्व के गीत" ओौर लोकगीत 
अधिक मिस्ते हे । शृट-पयों की रचना में सुर कौ शि अधिक रीसती है । 
अच्रमाचा्यं की रुदि संस्छृद भाषा कौ ओर उती तरह सगी मिलती है 1 


कव्य वमद नापर ३८२ 
४.३.५ हंद : 


अश्नमाचायं भौर सुरदास कौ रचनाएं केतस गोतिबड़ रचनाए नष, बे 
संगीत-बद्ध रनाएं है । अतः उनमें छंदोविधान की अपक्ना राग विधानकी 
प्राधान्यता अधिक हृद । फिर भी, हमारे यःलोच्य शवियोने मःवा-छटोको 
अपनाकर अपनी अपनी रघनाभों मे काफी छदोपेविध्य तो अवश्य दिखाया है । 
परंपरागत देशी छं के सभी छोटे-बड़े विधानो को स्वीकृत रफ, उनका 
बिषयानुरूप उपयोग करने भं दोनों ने अत्यत कुशलता दिखायो है । संगीत की 
आवह्यकता के अनुसार स्वीकृत छदा में कहीं कहीं माश्राओ कौ कमी-वेक्षी करके 
काम चलाने की प्रजा भी दोनो कवयो में समान सूपसे दीखती हे ! 


४.३.५.१ अन्नमाचायै का छदोविधान : 


अघ्नमाचायं के गीत तेलुगु के गीति-छदो के आधार परबनेटे। तेषगु में 
३,४या ५ भात्राभों के नियत गणो से बनने वाले रगा, मजगी. द्िपदा, सीस 
जेसे छं पहले से गेयोपयुक्त माने जाते आ रहै हं । इनफे कई अवातर भेन भो 
लाक्षणिको ते बतापे गये हं । यक्ष-गान जेसे गेम माटक रचनाम के लिए एसे 
ही छंद नियत किये गे हँ । कलिका, उत्कलिका, उत्ताह्‌, विषम-सीत जसे ब 
अपने आप ताल-गति के अनुकूल होनेवाले मात्रा-षछंद हं । फिर, एला, जोला, 
लालि, गोग्बिल्स्‌, र्थे द्विकलु, जवकुल रेकुलु वरह लोक-गीतों केष्ठष तो 
परंपरागत देश शलो पर हौ निर्मित होते हे। अश्चमाचायं ने इन समीको 
अपनाया ही नहो, बल्कि अपने संकतं न-लक्षण मे नकौ चर्चा भी को है । उन्होने 
यहभीक्हाहै फि निबंष-पदों में समी प्रकारके टद प्रयुक्त डो सक्ते है भौर 
यति-प्रासत नियम भी स्त्र लागू रहता रै 1 हम अन्यत्र कहचुकेहेकितेनग्‌ 
मे थति भाने यतिस्थान पर आनेवाला वह वणं है, जो पदादक्षर ते वणं-मेत्री 
अथवा ध्वनिसाम्य रखता है । उसी तरह प्रास माने पाद का द्वितीयाभर है, 
छंदके सभी पादो में द्वितीयाक्षर के रूपमे दृहुराया जाता है । भप्नमाचार्यंने 
तेलुगु गोतो भे ही नह, संस्कृत गीतों मे भो माप्रा-टदो ओर यति-प्रासो का पूरा 
पुरा निवंण किया है । वण्यं-बिषय के अनुरूप कहीं लबे या बड़ छदो का उपयोग 
कियाहै, तो कहींषोटे छदो का। 





1, संकीर्तन लक्षण, पद्य ३५ 


३३४ अत्तस्ववर्ये तौर = एम 


४.२.५.२ सूर्‌ फ छरो-दिधान : 


सूरदास के गीतो मे भी कर प्रकार फे छोटे-बड़े छंद प्रयुक्त हुए भिलते हं । 
छोटे छवो मं कुडल, उपमान, सोभन, रूपमालः जसो का प्रयोग अधिक हुआ है । 
लंबे या बड़े षठयो मं सार, सरसो, वीर, सवेया आदि का उपयोग अधिक हुआ है । 
सुर ने प्रायः १२ ते लेकर १६ माघ्राओं तककेष्ठंशें के प्रति अधिक रि दिलाई 
है। डा. ब्रनेश्वर शर्मा लिखते हे रि “न केवल उसने आवश्यकतानुसार छग मं 
परिवर्तन भौर परिवधंन करके अपनी मौलिक उद्खूावना प्रदशित की है, बरन्‌ 
प्रायः उसने मात्राओ फे नियमो का सरव॑त्र पालन नहीं किया है । सावधानी से 
चुने हए उदाहरणो मं भी यति-भग वोष तो प्रायः किसी भी छंद मे सरलता ते 
मिल सकता है । लिखित रूप मं पठने से गति भी भंग होते दिखाई देतीहै। पे 
श्रुटिणां वस्तुतः इस कारणसे हं कि इन पदो के निर्माण मे सभवतः पिगलकी 
अपेक्षा संगीत का अधिक ध्यान रखा चया है 1" 


वणेनात्मक प्रसगो केलिए सुर ने परंपरागत चोपई, चोपाई, बोहा, रोला 
आदि छंवो भोर उनके आधार पर बने छवो को अपनाया है । कहीं कहौं हन छंवों 
का मिश्चणमभी हज है। चरण-नियम भी प्रायः नहं कै बराबर है । लेकिन 
कथातिरिक्त प्रसगो, छोटे कथानको व वस्तु वणंनो मे छंवोषिधान अपेक्षाङृत षुष्ट्‌ 
ओर सुनियमित हृभा भिलता है । 


कहीं कहीं गोहा, रोला, जसे छंदों मं आवश्यकतानृसार मात्रामों को घठाकर 
नवोन छंदो का निर्माण किया गया है । काग, होली जसे प्रसंगो के वर्णन भं एसे 
छंद शूब प्रयुक्त हृए हं । दोहा भौर रोला भिलाकर अवतार बणंन जसे प्रसंगो मे 
प्रयुक्त करके कवि ने इन छंदों को रोचकता श्य बृ है । इसी तरह चोपाई 
मेँ सारया गोतिका को जोड़कर भी सुर ने नवीनष्ठदों की उद्धावनाकी है । 
यद्यपि यह कश्िथिल बंध है, तो भी नवीनता के कारण इस में रोचकता आयी है । 


सुरसागर मे चंद्र, भानु, कुंडल, सुखदा, तोमर, रूपमाला, गीतिका जैसे अन्य 
करई छंद ऽःवसरोचित सूप से प्रयुक्त हृए हे । सुरकेष्ठंगों में कुठ टेक पंक्तिसे 
युक्त ओर कुठ उससे रहित मिलते हं । डा. ब्रजेश्वर शर्मा कहते हं कि "लबे 
षठो कौ संख्या टेकवाले पवो मे अधिक मिलेगी" । 2 
४.३.६ संगीत : 

पहले हौ यह कहा जा चुका है फि हमारे भलोश्य कवि भअघ्तमाखायं भौर 
शुरवास अपने समय के प्रसिद्ध गायको में थं ओर अपनी रचनाओं के दवारा संगीत 


1. सूरदास, पृ ५४१ 2 सूरदास, प ५७० 


फाव्य वमव तंलाप्न्न ३२५ 


के लकय साहित्य के भडार को त्यत विश्चाल तनाकर भर तक के सभो सगोषक्षो 
व पद-कर्ताभों के भदक्षप्राय हुए । अश्नमाचायं ने सकोतंन-लक्षण नामक पर रचना 
संबंधी लक्षण प्रंथ भी संस्कृत मं रचा था, जिसका दुर्भग्यिवः। भब तक पता बही 
जला । कितु उसका आंप्न पद्यानुवाद, जो अक्नमाचायं के पोत्र चिन तिरमलाचायं 
से किया गया है, अब प्राप्त है मौर उसा प्रकाशन भो हो चुका है । 


४.३.६.१ अन्नमाचायै का संगीत-पक्च : 


तेलुगु भाषा मे अब्र तक नाप्त गेय-पद-साहित्य म अन्नमाघायं के पदहौ 
सबसे प्राचीन है । उनसे पहले के गीतो के नाम तो सुनने को मिलते हे, लेकिन 
उनका एक भ नमूना अब देखने भं नहो आता । इस तरह तेलुग्‌-पद-साहित्य के 
आच्च निर्माता होकर, अश्चमाचायं "पदकविता पितामह' जो कहलाये, बह सवथा 
उचितहीहै। 


अघ्नमाचायं के सभी पद राग-रागिनियोमे बधे मिततेहे। हर षदके 
शोषस्यान में राग का नाम लिखा मिलता है । एसे ९३ रागोके नान गिननेको 
मिलते हे, लेकिन उनमें से करीब १९-२० राग तो बार बार प्रयुक्त हुए मिलते 
है । अश्नमाचायं से प्रयुक्त पाडि, सामत, आबालि, अमरतिष्‌, रागौल, कोडम- 
लहरि, हिञ्जिज्जि, गुज्जरि, तेलुग्‌ कांबोधि, सालग, मृखारिपंतु जसे राग अब 
प्रचलित नहीं हं । ' संगीत कौ स्वरलिपि मं लिखित होकर न मिलने से भव 
यह्‌ कहना कठिन है फि उस समय उन रागो को किस तरह गाया करते घे । 


अक्नमाचायं के गीतो का ताल-निेश विरले ही मिलता है । निर्दिष्ट तालो 
मे एक-तालि, अपे, अटताल के नाम प्रमुख ह । अन्नमाचायं ने 'पुलादि" गतों 
कीभीरखना की है। इनमे हर चरण फा ताल अलग रहता है । उसी तरह 
अनघ्नमाचायं ने उनको रागमालिका का रूप भी दिया है । जहा तार का निर्दे 
नहींहै, बहांष्ठंड को मात्रां भौर यति के आघार पर लगतिव लपका 
निर्णय करना पडता है । 


अघ्तमाचार्यं के गीत बहुधा पल्मवि ओर तीन चरणोधासं होते हं । तीन से 
अधिक संस्या के चरणों ओर पल्लवि के साय अनुपतल्तवि का प्रयोग कवित्‌ ही 
हुमा मिलता है । शंकीर्तम लक्षण' में बताया गया है किं पनलवि समान माध्रा- 
वाली दो पंक्तियों से बनती है ओौर उससे दुगुने परिमाण का, अर्थत सममात्रक 








1 साहित्योपन्याम्‌ल्‌-३ (आध्र प्रदेश साहित्य अकादमी) 
ध्री बी रजनीकान रावकालेल, ¶्‌ ६६ 
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चार पंक्तियों का चरण टना दै । ` जहा अनुपल्लवि का प्रयोग होता है, बहां 
पल्लवि एक ही पंक्ति मे रहती है । अनुपल्लवि या तो पल्लवि के समान या उससे 
द्विगुजित प्रमाण की होती है । पल्लवि टेक या ध्रुवक कापर्यायहै। पदका 
मुख्याय पल्लवि मं सग्रहौत होकर उसे पवके शोर्षंकका रू्परेताहै। बहहर 
चरणके अंतमं दहरा जातौ है भौर इस तरह चरणों के अथंको कमी कमी 
पुराभी करती है । त्रन्नमाचा्यं कौ पल्लवि्यां साहित्यिक दृष्टि से सुगलठ्तिव 
सुक्तिप्राय दौखती हे । 


संकोतंन लक्षण' भं पद के पांच अवयव बताये गये हे, जसे उद्ग्राह, मेलाप, 
ध्रव, अतर गौर आभोगा ।* गाते समय पद का आरंभ जिस पंक्ति से होता 
है, उसी को उद्ग्राह कते ह । मेलाप अनुपल्लवि जता होता है । ध्रुव पल्लवि का 
ही सू्पातर है । अंतर चरण को कहते हं । अंतिम चरण को आभोग कहते हे, 
जओौर उसी मं कवि की मुद्रा (छाप) दौ जाती है । इनमे से मेलाप का भप्नमाचायं 
फे पदो में अकसर लोप भिलता है ! 


अघ्नमाघार्यं की रचना मे अयदेव के अनुकरण में संस्कृत मे रची ह भष्ट- 
पदियां मी एकाध भिलती हं । यक्षगान शैली या देश्षौगेय होल में रखे कितने 
ही लोकगीत ओर संभाषण था संवाद शली भे रते करई नाटयोपयोगी गीत भी 
इनकौ रचना म स्थान पा चुके हे । नृत्योपयुक्त मृवंग-शब्बो या बोलो से युक्त 
गीत भी यष्टा मिलते है । अघ्नमाचायं के पदों भ एक अगह्‌ कद रागो के नाम 
गिने हए हे ।* उसी तरह यत्र तत्र बौणा, मुरज, मृवंग, किप्नेरी, भेरी, डोल, 
डफ, भयगिनाद. क्षाललरी जसे घाघ्यो के नाम भी उल्लिखित हए मिलते हं । 
अप्नमाघायं के चित्रं मे उनको एकतारा भौर चिरुताल बजते गते, पैरो मे 
घूधरू पहनकर नाते से अंकित किया गया है । 


४.२३.६.२ सुग साहित्य का संगीत-पक्ष : 

सुरदास ने (सुर सगुन पद गावं" षटुकर अपने को कवि के साय सगीत 
भौ बताया ३ । उनकी रखना में दोहे ओर सवेये भी संगीतमय बने है । संप्रदाय 
भे दोक्षित होने पर वे कीतंनिया हौ बन गये । उसे पसे भी बे गायकके रूप 
मे विश्रुत ये । तभी किसी ने निष्कपट नाव ते कहा है, 

“हाय सितारो सुर कर्यो, मृख मं मधुरा बोल । 
कन्हूने के रग मं सूरदास कौ बोल ।। ” * 

1. संकीतंन लक्षण, प्च ४० 2 कीर्तन लक्षण, पच ३९ 

3. = पद्य ३८ 4. अ. सं २-४२९ 

5. सरस्वती संवाद - सूर विशेषक, पू १४० 


काव्य वमव कलापक्ष ३३७ 


पुर शी रचना मं सगीत के राग, ताल भौर भृत्य भाम के तीनो अंग विच्च 
भान होते हे । सूरसाराबली में एक जगह ३६ राग-रागिनियो के नाम अंकित 
हे 1 सुरसागर के करं पर्ो भे मुरज, बोम, राव, डफ, आनक, महुवर, ला, 
किञ्मरी जेते वाचो के नाम सुनने को मिलते है । मुरली वादन व रासभा 
पद सूर की संगीतक्ञता ब संगीत-प्रियता के भौ मभिष्यंजक माने जा सक्ते है । 


सुरसागर का हर एक पद अपने नियत राग या रागिनी के नाम ते युक्त 
भिलताहै। एता लगता है कि भीमावनी के मंदिर के सेवा.अबसरो अथना 
समर्यो के अनुसार पर्यो के राग नियत किये गये है, जो पद के भावके भी अनुकल 
सिड़ होते हं । संगीत-शस्त्र मं दिनके चार ओर रातके चार प्रहरो हे राग- 
शगिनिर्यो के आठ विभेद किये ण्ये हे । भीनाथ-मदिर शी अष्टयाभ-सेवा भे, 
इन गेलारारगो मे रखे संकीर्तन का गान विधायक बनादियागयाहै। चुरका 
संध इन सभी याभ-सेवार्भो से म होकर भी उनके रे गीतों भे इनके लिए 
निष्ट समी र्गो का प्रायः प्रयोग हमः भिलताहै। शुक्लजीके नतन 
श्रुरसागर में कोर राग या राणिनी टी न होगी ।'› यह भीकहाभाताहैकि 
शर के गानेसे राग भौर रागिनिर्थो मेहं, जिनमे क्के तो लकलण मौ अव 
प्राप्त नहीं है। एसी राग-रागिनियां यातोपूरशी मपनीसृष्टि है या भव 
उनका प्रथार नहीं है । “2 कहते हे कि सुर नं लगभग ६ रागो का प्रयोग किया 
है। लेकिन राग विलाबल सुर को गधि प्रिय लगता राहो, भुरसागरमें 
इसका सवते अधिक प्रयोग भिलता है । सारंग, घनाभी आदि का भी धयेक्ञाङत 
अभिक प्रयोग दीखता है । 


भुर के कई पद शास्त्रोक्त भृवपर्ों के अ॑तर्गत धति हे । लंबी पक्ति्यो शी 
योजना ओर यति का विष्ट विधान इन पदो को प्रुवपव हेली मं गाने लायक 
सि करते है । इन पदों मे भुवो के अंग सूप अस्थाई, अंतरा, संचारी, भाभोग 
जेते सभी अ्बांतर विभाग स्पष्ट सूप से ओडे हए मिलते हं । 


सुरके कुष्ठ पद टेक से युक्त मिलते हे, कुष्ठ उससे रहित । गहा टेक का 
प्रयोग हुआ है, बहां बह सारे पद का सारांश बतानेाला या उसको सुचित करने- 
जाला सूत्रवाक्य-सा रहता है । डा. ब्रजेऽवर शर्मा के शमदो मे, “संगीत के बिलार 





1. सूरदास, प रामघद्र शुवल, प २०० 

2 सूरसौरम, ड. मृश्ीराम शर्मा, ¶ ३५३ 
3. सूरदास, ¶्‌ ५७१ 
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३३८ अन्नमाायं ओर सूरदास 


सेटेककाङ्ष भी महत्व हो, काव्य भे उसका विषिष्ट स्थान अव्य है । प्रायः 
कवि ने संपूणं पद का केप्रीयभाव अत्यंत संक्षिप्त ओर धुगटित शान्यो मे टेक के 
ङ्ध मे देकर पद भं विचित्र भोहकता उत्पन्न कर दी है । सुरतागर कौ अगणित 
टेक की पंक्तियां इतनी नाषपूरण, व्यंजक भौर भामिक हे कि उनको सुनते ही 
अभीष्ट शस का संचार हो जाताहै।': 


४.३.६.२ तुरना भौर निष्कर्ष : 


भक्ति भौर साहित्य को रागमय बनाकर हमारे भालोष्य कविदय ने साधना 
ओर संगीत का सुमधुर समन्वय साध लिया। इन दोनों भक्त कविर्यो के गीत 
निरे भावगीत न होकर संगीत शास्त्र की कसौटी पर पूरे उतरनंबासे सलक्षण 
गीति-प्रबंष सिद होते हं । दोनो ने अपने गीतो को अनेकानेक राग-राभिनियों में 
बांधकर रजा है । उनके एारा प्रयुक्त कुछ राग-रागिनियो के लक्षण अब विस्मृत- 
प्राय-सेहो गये हं । संगौत भौर नाद्य वोनो केलिए इनके गौत उपयुक्त जान 
पडते हे । फिर, इनका साहित्यिक सोदयं तो सहूदय-हूदयेक-वेद है ही । 


सुर के कथात्मक गेय पदों मे हरि-कथा" सगोत हलौ का दहन भी मिलता 
है । अश्नमाचायं के लोक-गौतो से उनका एक अलग भंडार या प्रदकषंनालय भर 
दिया जा सकताटै। सुर सकीतंनिया रहकर प्रायः सभी वेला-रागो में, सभी 
संस्कारों व सब प्षाकियो में प्रयुक्त करने लायक पदों का निर्माण कर गये । 
अघ्नमाचायं ने भीवेकरेहवर के साय, उनसे अभिन्न मानकर ओर करई क्षेत्रीय अर्वा 
स्वरूपो के यश्ञोवर्णन में भी करई गौत प्रस्तुत किये हं । ये गीत भौर कवियोंके 
आदक्ं हौ नहीं, अभ्य साधकं के पथ-प्रदहाक भौर सहृदय जनो के कटार बन 
गये, तो आक्ष्चयं की बात नहीं है । 


1 सूरदास, डा ब्रजेश्वर वर्मा, पृ ५७१ 


उपसंहार 
५, € 


५, उपसहार्‌ : 


अन्नमाचायं भौर सूरदास का यहु तुलनात्सक अध्ययन उनमे ते किती एक 
कोवड़ाया छोटा कहने के उदेश्य ते नहीं, कितु उन दोनो के साहित्य में दिलाई 
पड्नेवाली मौलिक एकता को स्पष्ट करने के उह्यसे प्रेरित है । मृलमे यह 
साहित्यिक शोध है, अतः उसका दग चाहे कितना हौ वेकञानिक हो, उसमे विज्ञान 
या गणित श्ञस्त्रीय ठंग के निष्कं नहं हो सक्ते । 


वुलनात्मक अध्ययन केलिए जो समान धमं श्राहिएं, वे हमारे भालोष्य कवि 
अश्षमाचायं ओर भुरदास मे प्रचुर मात्रा में विद्यमान हं । दोनों कवि समसामयिक 
पे, बोनो सगुण भक्ति के साधक थे, दोनो ने भगवल्लीला के वणन मे सहो पद. 
श्वे भौर दोन ने अपनी रखनाओ को संगीतबदढ़ बनाया ही नही, बल्कि संकीर्तन 
सेवा को अपना कर अपने समय के प्रसिद्ध पद-कर्ता ब गायक भो कहलाये । कितु 
ये सब बाहरी साम्य है। बोनों अलग अतग प्रातो मे रहकर, मलग अलग 
भाषाओं मे साहित्य-निर्माण करने से, बाहर से परस्पर भिश्न-ते मो लगते हं, बह 
भी एस अध्ययन मे ध्यक्त अतिरगिक भाव-ताम्य के कारण नगण्य-सा सिद होता 
है । अश्नमाचायं के अध्यात्म संकीतंन मौर पूरदास के विनय पद परस्पर इने 
साम्य रलते हं फि कभी कभी यह माह्वयं होता है कि भिन्न प्रातीय मौर भिन्न 
आवा-भाषी होकर ये दोनों कडि एता सप्षिकट हृदय-साम्य या भाव-साम्य कंसे 
पाये कहीं कहीं माब ही नही, मभिभ्यक्ति का ढंग मी एक होकर इत दोनों 
के इचि-साम्य को भी प्रकट करता है । इन सब बातो को देते यह भानना 
पड़ता है कि सगुण भक्त कवि चाहे जो कों हं या जहां कहके भी हो, उलका 


३४० अन्नमाचायें ओर सूरदास 


भन-बाणो भं पाम्थ अवद्य रहता है । उनका बहिरंग व्यक्तित्व हे भिन्न हो, 
तब भी एेसा आतरंगिक भाव-साम्य भवश्यंभाषौ है, तनी वे सात्विक भक्त व 
सिदधपुरष होते हे । हमारे भालोष्य कवियों मे अन्नमाचायं गृहस्थ पे ओर सूरदास 
शुङू से विरागी थे। पतसे का संबंघ राजा ष प्रजा से अधिक था, जबकि दूसरे 
का वेसा संबंध बहुत कमया नहीं के बराबरथा। फिरभीदोनोंके मन, दोनों 
के आहय भौर दोनों कौ दि एक दूसरे से निघ्न नहीं थे । 


प्रस्तुत वुलनात्मक अष्ययन से यह बात स्वतः प्रमाणित-सौ लगती है कि 
भाषा-भेद होते हए भी मूल भं यह सारा साहित्य संस्कृत, प्राङृत तथा अपशभ्रकश 
परंपरामो ते गुजरता हभ दे्ञी-भाषाभों मं आकर नये युगधमं, नयी सामाजिक 
पष्ठभूमि ओर प्रादेशिक परिवेश के अनुसार विकसित प्राचीन साहिन्य का नवीन 
पातर ही है । अत्तमाचायं भौर सूरदास के तेलुगु ओर हिम्दौ पदो में व्यकव 
आध्यात्मिक भावधारा ओर भगवल्लीला माधुरी का मूल उत्स बहौ प्राचीन 
भारतीय साहित्य है, जो वैदिक युग से लेकर आलोच्य कवियो के समय तक 
विभिन्न समर्यो, विभि प्रातं ब विभिन्न परिस्थितियों मं से क्रमानुगत रूप से 
विकसित होता आया है । अगर उसमें से किसी चिहठिष्ट विषय के प्रहण मं अधिक 
उत्साह भौर उसके पोषण में विशेष प्रतिभा का विस्शुरण किती कवि में दिलाई 
पडा, तो जानना बाहिए कि बहु उक्लकी बेयक्तिक अभिरचि भोर सप्रदापिक 
निष्ठा के कारणसे ही बसा हुजा। अन्नमयं को रना मं सली-माव भौर 
संयोग श्यूगार के बर्णन मे विस्तार ब बेबिध्य दिलाई पडता है. तो सुरदास की 
रचना में वात्सल्य व वियोग भ्ुगार के वर्णन में अधिक तत्परता ओर विवृति 
दिलाई पडतो हे । कारण तो वैयक्तिक भिरि भौर स्वीकृत सप्रदाय के मतर्ध्यो 
के प्रति अत्यधिक आस्थाहीहै। कितु यह पा्थंश्य भी तब अल्प मौर आंशिक 
जता है, जब समे साहिस्य के आदशं व आनुपूचिकता मे सर्वतोभावेन साम्य ही 
साम्य विद्यमान रहता है । आलोश्य कवियों के साहिस्य मे उसी तरह का साम्य 
पग पग पर मिलता है । शेश्रीय व्यवधान तथा भाषा-भेवके रहते हुए भौ इन 
दोनो कवियों के साहित्य भे ओ एसा भआहवर्यंजलक साम्य विद्यमान होता है, बहौ 
इस बात का मी प्रबल प्रमाण है कि किती एक निरत युगधमं का कवि-मानस 
पर एक ही तरह का प्रभाव होता है। फिर, हमारे आलोच्य कविद्रय एक ही 
शमय मे हए, यही बात गहौ, वे एक हौ सांस्कृतिक धारा मे सुस्नात ब पुनीत 
हृए । परिणाम मे उनका यह साम्य भारतीय भावात्मक एकता को भी प्रमाणित 
करता है । 
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प्रस्तुत अभ्ययन ते यह्‌ तथ्य स्पष्टं निरूपित होता है कि मभ्यकाल के दे 
व्याप्त भक्ति आंदोलन से अन्यान्य प्रतो की तरह मांभग्ात मी प्रभावित हना 
ओर उसमे इसका योगदान भी कम महत्व पूणं नहौ था । अप्नमाचायं के करीव 
पदरह हजार पद अब तक प्राप्तहे। एकह कवि के हाय निमित इतना पद- 
साहित्य भारत के अन्य किसी भो भ्रात या माषा-साहित्य मे देखने मे नहीं आता । 
समूचे साहित्य को ताश्न-पत्रों पर लिख सुरक्षित छोड़ने का भी भम्य कोई उदाहरण 
कहीं सुनने मे नहीं भता । फिर, इस संदर्भ मेँ याद करने योग्य तथय पह है कि 
सोलहर्ो सदी के विभिस्न भक्ति-सप्रवा्यो का पुरा पूरा विकास, उन सबसे पहले 
अस्नमाचायं के भक्ति-साहित्य ब साधना-सप्रवाय भें ही संपूर्णतया हुमा-ता नजर 
भाता है। आलवार भक्तो की रथना मं सल्ीभाव भौर तयोग श्वुगारवाले 
माधुयं भाव का वर्णन नहीं के बराबर है । सबसे पहसे इन भावों का सुधिकतित 
ङ्प अन्नमाचायं कौ रखता घ साधना मे प्रकट हुभा-सा लगता है । इनके साहित्य 
एवं संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भं भीरगम से लेकर उत्तर मे सिहाचल तक कथि 
के जीवन कालमंही हो चुका । मस्ममाजायं के पुत्र-पौर््ो ने इतके प्रणारव 
प्रसार मे ओौर अधिक प्रयत्न किया । बल्लभाचायं जी मौर जेतम्यमहाप्रम्‌ को 
अपनो दक्षिणयात्रा के समय इन लोगों शा परिचय प्राप्त हा होगा । वर्योकि 
उम्हीं दिनो भें इनके साहित्य ब संप्रदाय का प्रचार पताक-त्थायी मे शो रहा षा। 
पुरं बरदास जसे दक्षिण के भांप्रेतर भक्त-कविवो पर अध्रमाचायं का प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है । पंडरि-बिठल, हसुमान, राषा-कृष्न लतो के प्रति भत्नाधायं 
मे जो भक्ति-मावना श्यक्त होती है, बह बिषिष्टाहेत संप्रदाय के भनुक्ल मही 
बौखती । वह कवि की उदारता भौर समस्बय भावना का ही फल होकर, लमान 
धर्मा अन्य सप्रदा्यो को अपनो भोर आङृष्ट करके प्रमावित करने मं सफल हमा 
तो आह्वयं शो बात रहो है । फिर, मन्नमाचायं रहे तिदपति मं, भो शुक्ते 
इक्षिण के प्रसिद्ध बंष्नव कषत्रं भे एक होकर, देशके कोने कोने ते हर भाल 
हजारो याभरिरयो को मपने यहां भृष्ट करता म रहा है । म्नमाजायं के जीवन 
काल मं उशीसा के गजपति्यों का इस प्रात पर कुष्ठ दित अधिकार मी हो गया 
आओौर उस संपकं का उल्लेख भी अश्मा के परो मं हना है । भीजगन्राव के 
बर्णन व स्तोत्र मे भी मन्नमाजायं के रते पद मिलते हे । एन तव बातो से यही 
निष्कं निकाला जा संता है कि बाद मे विकसित उलर भारतीय भक्ति-लंपरदा्यो 
षर अन्नमाचार्य का योद़ा-बहुत प्रभाव, प्रत्यक्ष मथवा परोक्त रूप ते भव्य बढ़ा 


होमा । 


३४२ अन्नमाचायं ओर सूरदास 


प्रस्तुत कथ्ययन तो अश्नमाचायं भौर सुरदा की रथ्नामों तक हौ सीमित 
है, अतः भक्तमाथायं के अम्य संप्रदायो से हए प्रभावगत संबंध कौ अपेका, वल्लभ 
संप्रदायते हए संबंध का अधिक स्पष्ट चित्र भिलता है । पहले हम बता चुके ह 
कि आचाय वल्लभ कौ तनो भूप्रदक्षिण याश्राओं मं तिरुपति में उनकी बैठक 
लगौ थो । भाचार्यं जी की पहुलौ यात्रा अघ्नमाचायं के जीवन कालम हौ गुजरी 
थी । स्वयं तेलुगुवाले होने से आघा्ंप्रभु को अन्नमाचायं के पदों व संकीतंन- 
संप्रदाय का प्रत्यक्ष परिचय मिला होगा । अन्यत्र हम यह भी दिलाचकेटेकि 
तिश्मल-तिरुपति के मंदिर के सेवा-कम ओर वल्लभ सप्रदाय के मदिरो के सेवा-क्रम 
भें बड़ा साम्यहै । दक्षिण के अन्य वेष्णवालयों की तुलना मं तिवमल-तिरुपति के 
मंदिर मं जो विशिष्ट सेबा-क्रम चलता आया है, उसको वल्लभे संप्रदाय के मंदिरो 
मे भी बहुधा उसी कूप मे घलते देखकर भौर संकोतंन-सेवा कौ परिपाटी को 
चलाने मे बल्लभाशायं जौ के उत्साह को देलकर कोई भो हस निष्कषं पर 
पहुंचता है कि तिरुपति क्षेत्र के सेवा-क्रम व अन्नमाचायं के सकीतंन-सप्रदाय का 
पूरा पूरा परिचय आचायं जी कोथा मौर कुष्ठ हद तक वे इनसे प्रभावित भी 
हृए षे । उसी तरह अन्य विष्िष्टाहैती आचार्यों कौ अपेक्षा अघ्नमाबायं ओौर उनके 
प्रपौत्रो में भागवतं पुराण के प्रति अधिक मादर विद्यमान होता है । अन्नमाचायं 
के पदों बाले लाघ्न-पश्रों को भवतारिका मं उनके निधन कौ सुचना निरोध! शब्द 
से दी भयौ है, जो रामानुज मत की अपेक्षा वल्लभ मत में अधिक समादत 
सकितिक शब्द है ओर जिसका मिवंन भागवत भें हौ सबसे पहले दिया गया है । 
उस समय मे हंपीविजयनगर मे प्रथलित माध्व-वेष्णव भक्ति-सप्रदा्यों व॒ भीपाद- 
राय, ष्यासराय जसे मध्व मार्या के परिचय ब संपकं भी अस्नमाचायं ओर 
बल्लभाचायं को समान शूप से मिले ये । ये सब परस्पर आदान-प्रदान की मर 
संकेत करनेवाले तथय है । 


इस संदभं में लीलाशुक्ष विल्वमगल को भक्ति-पदढति भौर अश्नमाचायं एवं 
अल्लमाचथावं तथा वल्लभ के इरा सुरवास तक परिष्याप्त होकर भिलनेवासे उसके 
प्रभाव को भी भूलना नहीं चाहिए । पहले हम इस विषय की भर पर्याप्त निदेश 
कर चुके ह । यह आलोष्य कवियों को एक दूसरे के मिकट लाने्ाला प्रभावगत 
संबंध है, जो दक्षिण भौर उत्तर के भक्ति संप्रवायों के बीच का पुल जैसा जान 


पडता है । 
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आनुषंगिक रूप से इस अध्ययन का फल यह्‌ भी हुमा कि अन्नमाजायं के 
साहित्य का विभिश्न दृष्टिकोणों से अध्ययन गौर उसका विस्तृत परिचय पहली 
बार अभो हो पाया है । सुर साहित्य का जितना मौलिक तथा विस्तृत अध्ययन 
ब मूल्यांकन हिन्दी में हभ, उसमे से शतांश क्या, सहस्रांश भी अन्नमाचायं -ताहिस्य 
को लेकर तेलुगु मे इसके पहले नहीं हो पाया । अप्नमाचायं कौ जीवनी को 
छोडकर वाको सभी बरतो में जो कुष्ठ अध्ययन ब निष्कषं किये गये हे, वे तब 
मेरे मौलिक परिश्रमके ही उपज है ओर उन बातों को उस सूप मे ष्यक्त करने 
का पहला प्रयत्न भो मेराष्टीहै। अत आश्षाहै कि हस अध्ययनसे, हिन्दौके 
भाष्यमते ही सही, तेलुगु भाषा के एक महान्‌ भक्त-कवि के साहित्य पर भरसक 
प्रकाश जो डाला गया है. उससे तेलग्‌ साहित्य को भी यथेष्ट लाभ पहुचे । किर, 
हिन्वीलर साहित्य के महान भक्त-कवि के परिपादवं मं अध्ययन करने से हिन्बौ के 
सर्वश्रेष्ट भक्तकति सूरदास के महस्व कौ भी मौर अधिक जानकारी प्राप्त होने 
कीञक्ञातोहैही। 


अनुष १ 
अन्नमाषायं छी वैशावरी 


भी नारायण सूरि ~ लक्कमाबा 
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तिदमलाबाः -- भञषमाचायं " -- लककमांबा 
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ति्मला- तिदकेगल नाथः वेकटाच्थंः 
भा नाय 
तिद्ेगलनाथ। 


1. अन्नमाचायं :- (संकीतंनावायं) उपनाम अघ्नमग्या । 
2, तिरमलम्मा :- उपताम तिश्कम्मा, सुभद्रा परिणय की कवधित्रो । 


3. पेद तिरमलाचायं :- अध्यात्म भौर श्वुगार संकरो के अलावा इरहोने बेराग्य 
वचन मालिकागीते, श्यृंगार वंडक, भंगार वतत मालिका शतक, 
वेकटेऽ्वरोदाहृरण, नीति सीस शतक, सुदशषन रगडा, चक्वालमंभरी, 
रेफ रकार निर्भय, आंध्वेवात भौर हरिवंश पुराण रचे । हरिव 
पुराण शो छोडकर बाकी सभी इृतियां मिलती हे । 


4. विन तिदमलाशायं :- (तंकीतंन कर्ता) संकी के अलावा इतके अष्टभावा 
दंडक भौर संकीतंग सण का भआंप्रपद्चानुवाद मिलते हं । 
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5. जिन तिर्वेगलनाथ :- उपनाम चिन्नन्ना-अप्रमाचायं चरित्र के अलावा इतके 
उषापरिणिय, परमयोगिषिलास भौर अष्टमहिवो कल्यान काश्य 
भिस्ते हं । 


6. तिश्वेगलनाथ :- आंध्रममङक के अलवा इन्होने सस्कृत में काम्य प्रकाक्ष की 
सुषानिषि नामक व्याल्या लिली । 


7. कोनेटिनाथ :- अमर हृत नामलिगानुक्षासन कौ इन्होने गुरबाल प्रबोधिका 
तामक व्यास्या रची । 


8. रेषण्रि ेकटाचायं :- भीपादरेणु माहात्म्य ओर शङ तला परिणय रे । 


बि.सु. बाकी सोगों कौ कतिया नहीं मिलतो, लेकिन उनकी गान-विच्चा की 
प्रश्षस्ति अन्यत्र मिलती है । 
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